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. श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरन्रमालाया अशीतितमं रत्नम्‌ ( ८० ) 
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प्रास्ताविक निवेदन: 


बब्- न ीायीए:जआण्जहि 2#ापप्य5त 


प्रकाशन--पभ्रस्तुत वसुदेवहिंडी ग्रन्थने “भ्रेष्ठियये क्रीमान्‌ देवचन्द्र छाऊभाई मेन पुसकोद्धार 
फंड” तरफथी प्रसिद्ध करवाना हरादाथी तेना कार्येवाहकोए न्याय-ध्याकरणतीर्थ पं० बेचरदास जीवराज 
भाई दोसीने पसंद करी तेना संपादनने लगतु सर्ष काये तेमने सोंप्युं हतुं. परन्तु पाछछथी अमुक आ- 
थिंक प्रश्नने कारणे ते कार्य उपरोक्त फंड तरफथी पडलुं मुकातां सं० १९८२ मां अमे तेनी तयार थएल 
कॉपी पं० बेचरभाह पासेथी लद्द छीघी, अने तेना सम्पादननों सर्व भार अमे स्वीकारी छीधो. भाजे 
घार वर्षने अँसे असे तेना श्रथम खड़ना प्रथम अंशने घिद्वानोना करकमलूमां अपीए छीए, 

घसुदेवहिडी झने तेनर क्ता--प्रस्तुत अंथ थे खंड, सो ( १०० ) कुभक अने तेना अंतर्मा 
उलछिखित ग्रन्थापं ( शोकसंख्या ) ने आधारे २८००० हकोकमां समाप्त थाय छे. पहेछफो खंड २५९ 
छंभक अने ११००० छोक प्रमाण छे तथा बीजो खंड ७१ रूभक अने १७००० कछोक परिमित छे. बच्ले 
य खंड एक आचायेना रचेला नथी परन्तु जुदा जुदा आचार्य रच्या छे. प्रथम खंडना कत्तो श्रीसंघदास 
गणि वाचक छे अने द्वितीय खंडना कत्तो श्रीधमेसेनगणि मदृत्तर छे, अत्यार सुधीना असारा अवलोक- 
नने अधारे एम जणाय छे के-प्रथम खंड बचमां तेम ज अंतमां खंढित थह गयो छे. प्रथम खंडना 
अँतमां जे ११००० कछोकसंख्या नॉघवामां आवेल छे ते भमारी अक्षर अक्षर गणीने करेल नवीन 
गणतरी प्रमाण छगभग १००० छोक जेटली ओछी थशे. आ उपरथी एम अनुमान करी शकाय 
के--प्रथम खंडमां खूटतो भाग तेटली ज होवा जोहए जेटछो अमारी नवीन गणतरीमां हूटहो. 

अत्यारे प्रसद्ध करातो प्रथम अंश श्रीसंघदासगणिवाचककृत प्रथम खंडनो अंश छे, आ खड़नों 
तेम ज॑ तेना कतामो परिचय द्वितीय अंशर्मा आपवानों अमारो संकक्प छे. भहीं टुंकर्मा फक्त एटलुं 
ज निवेदन करीए छीए के--प्रस्तुत प्रथम खंडना कत्तो आचाये, भाष्यकार पूज्य भीजिनभद्वगणि क्षमा- 
श्रमण पहेलां थह्‌ गया छे. आ वात आपणे भाष्यकार पिरचित विशेषणवती प्रग्थमां आवसा प्रस्तुत 
प्रन्यना उछेखने जोइने जाणी शकीए छीए, 

प्र-म अंश--अल्यारे प्रकट करातो प्रथम अंश सात लम्भक सुधीनों छे. भ्रथोत्‌ ग्रन्थकारे 
घस्तुत प्रन्थना आरम्भमां ( पृष्ठ $ पंक्ति १५७ ) जे मुख्य छ बिभागो पाड्या छे ते पेकी कहुप्पत्ती 
पेढिया मुह अने पढिमुहं आ चार विभागो पूरा थह पांचमा सरीर विभागना २९५ छमक पंकी सात 
छम्भकोनो आ अँद्र्मा समावेश थाय छे. 

धम्मि्ाहडी--भ्रस्तुत ग्रन्थनु नाम वसुदेवहिंडी छे छतां भामां धम्मिष्ठहिंडी अने वसुदेवहिंडी 
एम ने हिंडीओ वर्णवायली छे. कहृुप्पत्ती पूर्ण थया पछी छागली ज॑ धम्मिन्ठाहण्डी चालु थाय छे. छतां 
प्रन्थनो वधारे भाग वसुदेवहिण्ढीए रोकेल होवाभी आ ग्रन्थनु नाम वसुदेवहिण्डी कह्देवामां जावे छे, 

प्रतिओ--आ प्रन्थना संशोधनमां अमे नीचेनी प्रतिओंनो उपयोग करेंछ छे--- 

१ लीम्बडीना संघना भंडारनी ली० संज्ञक. २ श्रिस्तुतिक उपाध्यायजी श्रीमान्‌ यतीरक्षविज- 
धजी महाराजनी य० संशक. ३ अमदावादना ढेछाना भंडारनी ढे. संशक. 

आ त्रण प्रतिओ परस्पर समान हावाथी पाठांतर छेती षेछा बारंवार ली० य० ढे० छखवुं 
मे पंडे माटे एनी टुकी संज्ञा अमे छी २ राखी छे& 

9 प्रवत्तेक प्रशांश श्रीमान्‌ लाभविजयजी महाराजनी क० संज्ञक, २ पाटणना मोदीनां 
भंडारनी मो० संशक. ३ पाटणना संघना भंडारनी ससं० संशक. आ श्रण प्रतोनी टुंकी संशा 
क ३ राखवामां आबी छे. 

१ गोघाना संघना भंडारनी गो० संशक. २ पाटणना वाड़ीपाश्रेगाथना भंडारनी वा० संशक. 
६ रंभासना दोद भेग्याहाल पानाचन्दनी धर्मेशाऊाना पुसंतकसंप्रहनी स्ुं० संशक, भा ज्रण प्रतिगीं 
टुंकी संज्ञा भो | रॉखेर॑ #, 





॥ 


॥ अमदायादना शेढ उमाभाईना मडारनी उ० संशक, २ खभातना शांतिनाथना ताडपश्रीय 
भंडारनी शां० संशक. आ प्रतोनी टुंकी संशा उ २ राखेल छे, 

4 लीम्बडी संघाढाना स्थानकवासी मुनि श्रीमेघजीस्वामिनी से० संज्षक, 

उपर जणावेल बार प्रतो पकी खभातना शांतिनाथना भंडारनी प्रति ताडपत्रीय छे अने संवत्‌ 
१३८६ मां छखायेल छे. ते सिवायनी बीजी बधीये प्रतों कागछ उपर ऊखायेरू तेमज उपरोक्त ताढ- 
पन्नीय प्रति करता अवाचीन छे, आ सर्व प्रतिओनो परिचय, पाठान्तरोनो क्रम, अंथम्मां वधती अश्ुद्धि- 
ओ तथा पाठान्तरोना प्रकारों अने कारणों आदि बाबतो अमे प्रथम खंडना द्वितीय ओशमा आपीशु. 


अमभारा संकेतो-- 

9 ध्रस्तुत ग्रन्थर्मा अमने ज्यां ज्यां प्रतोमां अश्ुद्ध ज पाठो मरया छे त्यां तयां अमे अमारी मति- 
कल्पनाथी ते ते पाठोने सुधारीने (_) आवा गो कोष्ठकर्मां मूक्या छे. जुओ पृष्ठ ९ पंक्ति २- 
१०-२०-२७, पृ० १७ प० १३-१४-२० दत्यादि. 

२ मूल प्रतोमां ज्यां ज्यां पाठो खण्डित मकया छे तेवे स्थके सम्बन्ध जोडवामाटे दाखल करेल 
पाठो असे | ] आवा कोष्ठकर्मां आपेल छे. जुओ पृष्ठ १० पंक्ति २१२, ए्‌ १३ पं २८, ए ३४ पे १. 


३ लिखित प्रतोमां जे पाठो अमने लेखकना प्रमादथी पेसी गएलरू जणाया छे ते पाढो 
अमे प्रासम्भमां [_) आवा कोष्टठकर्मां आपी टिप्पणीमां “कोष्ठान्तगेतम्रिदं प्रामादिकम्‌” एम जणाव्यु 
छे, जुओ पृष्ठ १६ प॑ २४, एप २५ पं ९, परंतु आग चालतां आ पद्धतिने जती करी तेवा पाठोने 
अमे [ + #+ ] आवा फूलडी सहित कोष्ठकमां मृकया छे. जुओ पर ४२ पे १६, ए ७५० प॑ २०. 


४ जे जे स्थछे अमने पाठो संदहवाछा जणाया छे त्यां अमे आवु ( ? )चिट्ठ मुकेल छे. अने ज्यां 
छांबा फकराओ अस्तब्यस्त जणाया छे त्यां तेना आरम्भ अने अंतमां आदुं ( ? ! ) चिह् मुकेल छे. 


५ पाठान्तरोमां प्रतिओमां नाम साथे ज्यां सं० जोडायेल होय, जेम के--कसं० संसं० गोसं० 
आदि, त्यां समजयु के ते पाठो ते ते प्रतिना बिद्दान्‌ वाचके माजिनमां अगर अंदर सुधारेला छे. 

६ प्रस्तुत प्रकाशनमां घणे य स्थछे (.) कोष्ठक्मां आपेल मींडारूप पूर्णविराम नजरे पडशे. 
ते अमे एटलामाटे पसंद करेछ छे के--“वसुदवेण भणिय-”” “मए भणिय” इत्यादि स्थछोमां ते ते 
ब्यक्तिनुं कथन कक्‍यां समाप्त थाय छे ए स्पष्ट रीते जाणी शकाय, अथांत्‌ एक व्यक्तिनुं कथन पांच के 
दस वाक्यमा पूर्ण थतुं होय ते दरक वाक्यने अंते । आवु पुणेब्राम करवाथी केंडलीक वार जे गोटा- 
छानो संभव रहे छे ते आ चिह्नथी वूर थाय छे. उ्यां एक व्यक्तिना कथनमां घीजी बीजी व्यक्ति- 
ओोनां कथनो घण ज दूर सुथी चालतां होय धयां अमे पारेभ्राफ पाडी चालु। भा जातनां ज पूर्ण- 
बिराम मूकयां छे. 

७ दरेक पानाना मार्जिनमां जे इंग्लीश अंको आपवामां भाव्या छे ते पंक्तिओमी गणतरीमाटे छे. 

८ प्रस्तुत प्रन्थमां स्थाने स्थाने जे कछोकसंख्या नोंघवामां आवी छे ते हस्तलिखित प्रतोमां नथी, 
किन्तु अमारी अक्षर अक्षर गणीने करेल नवीन गणतरीने आधारे नोंधेल छे. 

प्रस्तुत प्रन्थना संशोधनमां तेम ज पाठान्तरो लेवामां अमे गुरु शिष्ये सबविशेष सावधानी राखी 
छे, छतां य अमारा प्रज्ञादोषने कारणे स्खलनाओ  थयेली कोह वाचकोनी नजरे आवे तेओो अमने 
आतुभाषे सूचना करे. तेनो भसे द्वितीय अंशर्मा योग्य रीते उल्लेख करवा चूकीशुं नहि. 


निवेवको--- 
पूज्यपाद प्रवत्तेक श्रीकान्तिविजयजी शिष्य-प्रशिष्य 
मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय. 


घास्ताविक निवेदनम । 





प्रकाशनम्‌--प्रकृतो «यं वसुदेवहिणिडप्रस्थः '“ओेह्चिवर्य देवचरद छालमाह मैमपुशकोद्धार फण्ड”” 
द्वारा स्‍श्रकाशमेदडकया तत्कायेवाहके: “स्यायध्याकरणतीर्थ पण्डित बेंचरदास जीबराअ दोसी” महाशयाय 
सम्पादसार्थ समर्पिस भासीत | किल्लाधिकद्व्यव्यपादिकारणेसेरेत-प्रकाशन परित्यक्तमिस्यस्तामि: पणिडतत - 
शओऔीवेखरदासपाश्रोत्‌ सस्प्रतिकृति ( प्रेसकापी) गृहीश्वा तत्सम्पादनादिक: समस्तो5पि कार्यभार: स्वीकृत: । 
अश्य वषचतुष्टयान्ते वय॑ तस्य प्रथमखण्डर्थ प्रथममंश बिद्व्फरकसलेचु समप्य कृतार्थी मवाल:ः । 


घसुदेवहिण्डिस्तत्कत्तोरश्च--प्रन्थो 5यं खण्डद्येन लम्भकशतेन तत्पराप्तोलिखितछ्ोकस जा- 
नुसारेणाष्टाविशतिसहख्प्रमितः छोकैश्व पू्"णो भवति । आशद्वखण्ड एकोन तिंशशुर्भकात्मक एकाॉदशस- 
हसशोकप्रमितश्र | द्वितीय: पुनरेकसप्ततिछम्भकात्मक: सप्तदशसहख छोकप्रमाणश्र । ग्रन्थसर्थास्थ खण्ड. 
ह्ुय॑ नकाचार्यबिनिर्मित किन्तु एथक्एथगाचारयसूत्रितम्‌ | आशद्वख'“्डः श्रीसह्दासगणिवालकसब्धध:, 
द्वितीय: पुनः श्रीधर्मसेनगणिमहत्तरपिहितः । अद्यावधिकृतास्मदवकोकनाथ रेणेतक्शायते पत्‌-आधश- 
खण्डो मध्ये प्रान्ते च श्रुटित:। एतत्खण्डप्रान्तेया एकादशसहखमिता छोकसक्लो छिखिता वरीयृत्यते सा 
प्रत्यक्षरगणनाविहित,स्म च्छो कसछ्लया नुसारेण सहख्र छोकमिता न्‍्यूना भषिष्यतीत्येतद्नुमी यते यत्‌--प्रथम- 
खण्डमध्ये श्रुटितों5श एताचानेव स्थादू यावानस्मद्रणनायां श्रुटिष्यति । 


साम्प्रत प्रकाइयमानो5य प्रथमों 5शः अीसड्ृदासगणिवाचकबितलिर्मेतस्थाचसण्डस्यांशः । एत- 
त्खण्डस्यास्य कस्तेश्न सविशेष परिचय ठितीयेंडशे कारमिष्यामः। अश्र ताबत्‌ संक्षेपेणेतदेबाबेद्साम:, 
यत्‌-प्रथमखण्डपिनिमाता55चायों भाषयकार श्रीजिनभद्वगणिक्षमाभमणाणिसग्तन हति | एस भाध्यकृ- 
द्विचितविशेषणर्वातग्रन्थान्तर्मंतेनतहूम्था सिधानोछेखदशने ना वदु ध्यते । 

प्रथमों 5शः--अधुना प्रसिद्ध प्राप्पमाणो 5यमंशो छम्मकसप्तकाम्तों बत्तेते । अथांदू प्रन्थारम्मे 
( एछ १ पंक्ति: १७ ) प्रन्थकृद्धिः प्राधान्येन निर्दिष्टा ये पढथांधिकारा द्रीहश्यन्ते तानाश्रित्य 'कहु- 
प्पत्ती पेढिया सुद्द पढि8३' इत्येते चत्वारोंधाधिकारा:, एकोनश्रिंशलम्भकास्मकस्य पश्चमस्थ 'सरी- 
रा'55ख्यस्थाधाधिकारस्य सप्त छम्भका अस्मिन्‌ समावेशिताः सन्ति। 

चम्मिल्ष्टिण्डि:-- यद्यपि प्रन्थस्यास्याभिधान वसुदेवहिण्डिरिट्यस्ति तथाप्यस्मिन्‌ धम्मिहृहि- 
ण्डिवेसुद्वहिण्डिरित्येवं हिण्डियुग्म ब्यावर्णितं इश्यते । कह्ुप्4त्तीवर्णनानन्तरं सद्य एवं धम्मिल्लद्दिण्डि- 
वैत्तेते । किल्ल मद्दान्‌ ग्रन्थसन्दर्भो बसुदेवहिण्डिसम्बद्धू हति ग्रन्थत्यास्याभिश्रा वसु दवहिण्डिरिति । 

सश्िताः प्रतयः--प्रन्थस्यास्थ संशोधनकमेणि निश्चोद्धुता: प्रतयः सम्िता वसेग्दे-- 

१ लीम्बडी-सहृभाण्डागारसस्का ली० संज्षका । २ श्रिस्तुतिकोपाध्याय श्रीयतीग्ज विजयजित्सत्का 
य० संशका । ३ र/जनगरीय ( अमदावाद ) डेलाभाण्ढागारखत्का डे० संशका । 

एतास्िस्र: प्रतयः परस्परमतिसमाना हति पाठास्तरप्रहणावसरे मा मूत्‌ ली० य० डे० इति 
पुनःपुन्केखनभम हत्यश्मामिरासां तिर्ू॒मां प्रतीनां संक्षप्ताईमिधा ली ३ कृताखि । 

१ प्रव्तीक-अज्ञांशश्रीक्ामविभयजित्सन्का क॒ठ संज्का । २ पशभीय-मोदीसत्कशाककोशरता मो० 
संशका । ३ पत्तनश्रीसह्व भाण्ढागारसत्का स० संशका। आसां प्रतीमां संक्षिक्षजमिया क हे चिहि- 
वासख्ति । 

१ गोघा-श्रीसद्धमाण्डागारसत्का गो० संशका । २ पत्तनश्यथवाद्दीपाश्वनाथभाण्डागारसत्का बा० 
संशका । ६ शप्यती्थीय ( शम्भात ) श्रेष्ठिभम्बालारपानाअंदुसत्कधर्मशालापुसकसं प्रहगता ख० सं- 
शका । आस अंकिका+5क्या ओो हे विदिताञसि । 
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4 शाजनगरीयश्रेष्ठिठभाभाई भाण्डागारसत्का उ० संशका । २ स्तम्भतीर्थय श्रीशान्तिनायप्रभुसत्क- 
वाइपश्रीयभाण्हागार गता शा० संज्ञुका । अनयोः संक्षिप्ताउभिधा उ २ कृतास्ति 


१ लीम्बढडीसह्ाटकान्तगंतस्थानकवासिमुनिश्रीमेघजी ऋषिसत्का से० संशका । 

हपरि निर्दिष्टासु प्रतिषु मध्ये स्तम्भतीर्थीयश्रीशाम्तिनाथभाण्डागारसत्का प्रतिस्ताडपत्नीया सं० 
१३८६ म्रिते5ब्दे लिखिता$स्ति । एतदतिरिक्ता अन्याः प्रतयः कठ्वलोपरि लिखितास्ताडपन्रीयप्रतेरवाची नत- 
राश्व वत्तेग्ते । भार्सा विशिष्ट: परिचयः, पाठास्तराणां क्रमः, प्रन्थेषु वद्धेमानानामशुद्धीनां पाठान्तराणां 
से प्रकारा: कारणानि चेत्यादिकं द्वितीयांशप्रकाशनावसरे सविस्तरं दास्यामः । 

अस्माक संकेताः-- 

4 ग्रन्थेडसिन्नस्मामियेत्र यत्र लिखितप्रतिष्वश्ुद्धा एव पाठा उपलब्धास्तन्न तन्न ते पाठाः स्वकल्प- 
नया संशोध्य ( ) एताइस्बृत्तकोष्ठान्तः स्थापिताः सन्ति-एृष्ट. ९ पंक्ति: २-१०-२०-२७, पृष्ठ 
१५ पंक्ति: १३-१४-२० हृत्यावि । 

१ इस्तलिखितप्रतिषु भ्त्र यत्न खण्डिताः पाठा आसादितासत्र तत्न सम्बन्धयोजनाथ निवेशिताः 
पाठाः[_] एताशक्ोष्टान्तमुक्तास्सन्ति -पू० १० पं० १२, ए० १३ पं० २८, ए० २४ पं० १५ भादि। 

३ हस्तलिखितप्रतिधु ये पाठा लेखकप्रमादादुन्तः प्रविष्टा ज्ञातास्तान्‌ यद्यपि प्रारम्भे [ ] 
एताइक्कोष्ठान्तनिवेशय टिप्पण्यां “कोष्ठान्तर्गतमिद प्रामादिकम्‌” इत्यस्माभिज्ञापितम्‌ प्ृ० १६ पं० २४, 
पृ० २५ पं० ९ किन्त्वनन्तरमेवनां पदछधति विहाय ताइक्षा: पाठा अस्माभिः [ £ ४ ] इैदक्षस- 
फुछिककोष्ठान्तदेशितास्सन्ति-ए० ४२ प॑ - १६ आदि । 

४ ग्रन्थे3स्मिन्‌ ये सन्दिग्धाथो: पाठास्तदप्रेडस्मामि: एतच्चिह्न (? ) विहितम्‌ । थत्र च॒ कियांश्ि- 
हम्थसम्द्स एवं सन्दिग्धार्थस्तन्रा 55दावम्त चापि एतच्िह्न (१? ) बिहितमिति । 

५ पाठान्तरेषु प्रतिनामभिः साथ यत्र सं० योजितः स्थादू, यथा-कसं० संसं० गोसं० आदि, 
तश्न श्ातस्यम्‌ , यत्‌-ते पाठास्तस्यास्तस्था: प्रतेः केनशच्रिद्विदुधा वाचकेन माजेने3न्तवोा संशोधिता इति। 

६ मुद्वितेड्स्मिन्‌ प्रन्थे भूरिस्थलेषु (. ) कोष्ठकान्तदेशितो बिन्द्राकारः पूर्णविरामों व्रक्ष्यते, 
स चास्माभिरेतदर्थमज्जी कृतो यत्‌ू-“वसुदवेण भणियं” “'मए भणियं” हइत्यादिकेषु स्थानेषु तत्तद्वक्तर्व- 
कूब्य क्क समाप्यत हांत स्पष्ट ज्ञायेत । अथादेकस्या व्यक्तेव॑क्तव्य पश्चसु दशसु अधिकेषु वा वाक्येपु 
थश्न पू्यते तश्र प्रसिवाफ्य । एताहकपूर्णधिरामकर णे क्रचित्कचित्‌ आान्ति: सम्भवति सा:नेना5पाकृतेति ! 
थश्र पुनरेकस्या व्यक्तेवेक्तत्यान्तरपरापरव्यक्तिवक्तव्य॑ दूरं॑ यावत्‌ स्थात्‌ तत्र आन्तिनिवारणार्थ विभाग 
€ पारिप्राफ ) कृरबा । एसाइहक्प्रसिद्ध एवं पूर्णविरामों विहित हृति। 

७ प्रतिपत्र माने ये आक्ला अड्डा हयन्ते ते तसतपश्रगतपछ्धिसब्लुध्ाद्योतनार्थमिति शेयम्‌ । 

८ प्रन्थेउसिन्‌ स्थाने स्थाने था छोकसज्लत्ा निर्दिष्टास्ति सा न हस्तलिखितपुस्तकादशगता किन्तु 
प्रत्यक्षरगणनाविहितास्मद्रणनानुसारिणीति । 

प्रन्थस्वास्य संशोधन पाष्टास्तरसंग्रहर्ण चाप्यावाभ्यां गुरुदिष्याभ्यामतिसावधानतया कृतमस्ति 
तथाप्यस्मस्प्रशादोषेण सआताः स्खछना येः केश्रिदपि बाचकेदेश्येरन्‌ ते ज्ञापयम्ववस्मान्‌ आतृभावेन । 
द्वितीयेषशे तदुछ्लेलविधानमादां न विक्रिष्याव दृति । 


निवेदकों-- 
पूज्यपाद प्रवत्तेकश्रीमत्कान्तिविजय शिष्य-प्रशिष्यों 


मुनी चतुरविजय-पृण्यविजयो । 


आभार प्रदशेन. 
“-<५2 १२०७०... 

आ वसुदेवहिंडी ग्रंथ जैनोना प्राचीनमां प्राचीन कथासाहित्यमांनुं एक अणमोलुं रत्न 
छे. तेनुं संपादनकाये पूज्य प्रवतेक श्रीमत्कान्तिविजयजी महद्दाराजना विद्वान्‌ शिष्य- 
प्रशिष्य मुनि श्रीचतुरविजयजी महाराज तथा मुनि श्रीपुण्यविजयजी महाराजे पोताना 
अमूल्य वखतनो भोग आपी अनेक प्रतिओ मेब्ढवी घणी ज महँनते कयु छे. 

आ संपूणे ग्रंथ छपावतां जे खर्च थवानो छे तेना प्रमाणमां अमोने जे सद्गहस्थो 
तरफथी आर्थिक सहाय मद्ठी छे ते ओछी छे. अने आजना समयमां वधारे मदद माटे 
कोइने कहेवुं घणु अयोग्य छागवाथी सद्दायकोनी आश्ञाथी आ प्रंथना उत्तरोत्तर भागों 
छपाय एवा उद्देशथी आ प्रथम खंडना प्रथम अंशनी पूरेपूरी किंमत राखवामां आवी छे. 
जे जे सखी सद्गुहस्थोए आ कार्यमां उदारता बतावी छे तेओनी शुभ नामावदी नीचे 
आपीए छीए- 

नामने नहिं इच्छनार एक सद्ृहस्थे कागछोनो खचे आप्यो छे. 


१००० नामने नहिं इच्छनार एक सखी | ५०० शा० जीवणढछारू कीशोरदास 
गृहस्थ वडोदरा. 

अ )) )' ५०० झवेरी आप मोतीचंद पाटण, 

र ५० श्रीक्षञानवधक सभा वेरावल, हू० 

१२०० पूज्यपाद आचाय श्री १०८ श्रीवि- कद शेठ खुशालचंद करमचंद्‌, | 
0 शिष्य सुनि- | २५० शा० गोपालछजी दयाक्क सीहोर, 
वय श्रीनेमविजयजी तथा मुनि | २०० संधवी नगीनदास करमचंद पाटण 
श्रीउत्ततविजयजीना उपदेशथी | २०० संघवी मणिढाछ करमचंद्‌ पाटण, 
कपडवंजना शेठ मीठाभाई कल्या- | २०० शा० मोहनछाल. चुनीलालनी 
णचंदना उपाश्रय तरफथी, ह० पत्नी बेन समुबाइ. पाटण. 
शेठ भ्रेमचंद रतनचंद्‌ तथा शा० | १०० झवेरी बापुछाछ चुनीछाल पाटण. 
न्यहालचंद केवब्ठचंद्‌. १०० सौभाग्यवती बेन पावंतीबाई 

५०० शा० हिम्मतलाल दलसुख नसवाडी. जामनगर, 


आ प्रथम अंशने उंचा कागव्ठोमां ( क्रॉक्ल्ली लायन लेजर ) अने निर्णयसागर जेवा 
जगठसिद्ध मुद्राछयमां छपावी प्रगटकरी विद्वद्वगेना करकमठमां मृकवा अमो भाग्यशाली 
थया छीए तेनो बधो जस पूज्य संपादकों अने सद्टायदाता उदार सद्गहस्थोने ज घटे छे. 

ली. 
सेक्रेटरी-- 
श्रीजेन आत्मानंद सभा भावनगर. 
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पत्रम्‌ विषयः 
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प्रथमांशस्य शुद्धिपत्रम्‌ 


“---७७४0३३-२०----- 

अशुद्धम्‌ शद्धम्‌ 
[ सोऊण ] ० 
अजुत्ता उ जुत्ता 
०भविस्स ०भ्विस्संति 
“घम्मिल्ल” इति “घम्मिल” हति 
चितिय--एयं प- खितिय एये-- 
सत्य... को | एस थक्को | 

|] नीलजलरूसा? नीलजसा? 
येगारु रुयगा 


प्वमप्रे एवमग्रे 


अमन वननसननभनकमन" अपन २898“ पफसननएनटा-क- उनका कह सास" प८ा+म्कनन सता न अमल पकरडत खा  हडतक. 


पत्रम्‌ 
१२२ 
१२६ 
१५६ 
१८१ 
१९५ 
१९८ 


॥ भद्देम ॥ 
॥ णमी त्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स॥ 


सिरिसंघदासगणिवायगविरइआ 
वसुदेवहिंडी । 


। पठम खंड | हु 
॥ हुँ नमी सुयदेवयाएं। नमो वीतरागाय ॥ 
#जयइ्‌ नघनलिणिकुवलय-वियसियसयबत्तपैत्तलदलत्थो । 
उसभो गईंदमयगल-सुललियगयविक्रमो भयवं ॥ १ ॥ 
नमो विणयपणयसुरिंदेविंदवंदियकमारविंदाणं अरहंताणं। 
नमो परिसुद्धनाणदंसणसमिद्धाणं सिद्धाणं । 0 
नमो जिर्णपणीयायारविहिवियक्खणाणं आयरियाणं। 
नमो सीसगणपरमसुयसंपयज्ञावयाणं उवज्ञायाणं । 
नमो सिद्धिवसहिगमणकारणजोगसाहंगाणं साहु्ण । 
पत्थावणा 


एवं पंचनमोक्वारपरममंगर्लविदिविवद्चि उच्छाहों अण्ओगधरे सिरसा प्रणमिकर्ण विश्न-5 
बेमि---अणुजाणंतु मं, गुरुपरंपरागयं बसुदेवचारियं णाम संगह वन्नइस्स । 

तत्थ इमे अहिगारा, त॑ं जहा--कहुप्पत्ती १, पेढिया २, मुह १, पडिमुहं ४, 
सरीरं ४, उपसंहारो ९५. 


नमक न बनन ज+--००+ ->-ननगननमननक ॑तन्थननननमणनाण हनन न पाए वाया: -+: 


१ “परलडइच्छो कप्ं० ॥ २ “को कसं० सं० ली० य०॥ १ "रिंद॒वंदिय? क ३॥ ४ "जप्प? उ०॥ 
७ "हणाएं 3० विना ॥ ६ "छुबकूवि” ढी ३१ विना ॥ 





+ उ० पुस्तके नास्तीयं महलगाथा । अस्माकमप्येषा प्रक्षितिवाइपमभाति, “एवं पंचनमोक्कारपरमर्मगल-* 
इत्यादिग्रन्थकृदुछेखदशनात्‌ , ऋषभमऊफलानन्तरं पश्चनमस्कारमज़लोपन्यासस्यानौचित्यात्‌ । बहुप्वादर्शषु दृश्यत 
इति मूल आहता । मज्ञलगाथा चेय॑ “उसभो” इति-स्थाने “वीरो” इति-परावर्तनमात्रा पादुलिप्ताचाय॑- 
विरचितवीरस्तोत्ने मह्लरूपा टह्यते, प्रक्षिप्ता चेय॑ तत्रापि गीयते बुध, उद्धुष्यत इदं स्तोत्रमआलगच्छीयै- 
स्तृतीयस्मरणरूपेण । तथा घर्मेसेनगणिमद्तत्तरविनिर्मितव्चुदेवहिण्ड्िद्वितीयखण्डे हत्यंप्रकारा मज़लगाया 
वरीबृत्यते-/जयह नवनक्रिमिकुश्ठयविग्रद्िसतरकमलपत्तलड़हच्छो । उम्रभो सभ्ानसुलक्षियमय्सक्तगदुलहिय- 
पत्याणो ॥” इति ॥ 


| वसुदेषहिंडीए [ जंजुसामि-+ 
[ कहुप्पत्ती ] 


तत्थ ताव “'सुहम्मसामिणा जंबुनामस्स पढमाणुओगे तित्थयर-चक्षवृट्टि-द्सारवंसप- 
रूषणागयं वसुदेवचरिय कहियं ति तस्सेव पभवों कह्ेयध्षो, तप्पभवस्स य पभवस्स त्ति। 


जंबुसामिचरिय 


8 अत्यि मगहाजणवओ धणधन्नसमिद्धदाणसद्धियगहवइकुछबहलगामसतसबन्निमहिओ, 
छायापुष्फफलठभोजजतरुगणसमग्रवणसंडमंडिओ, कमलकुमुदकुबलयसोहिततलागपुक्खरिणि* 
वष्पसाहीणकमलानिलओ । 

तत्थ मगहाजणवए रायगिहं नाम नयरं दूरावगाढवित्थयसलिलखातोबगूढवदतर- 
तुंगपराणीयभयद्पागारपरिगयं , बहुविहनयणाभिरामजलभारगरुयजलहरगमणविघातकरभ- 
0 वणभरियं, अणेगेबाहपरिमाणपत्नयं(१), दिघवाचारपर्भव, भंडसंगहविणिओगखमं , सुसील- 
माहणसमणसुसयर्णअतिहिपूरयनिरयवाणियजणोवबेयं , र्ूतुरयजणोघजणियरेणुगं, मयगल- 
मातंगदाणपाणियपसमियवित्यिन्नरायमग्गं । 
तत्थ रायगिहे नयरे सेणिओ नाम राया, “पयासुहे सुहँ ति ववसिओ, पडिहयपडि- 
वक्‍्खपणयसामंतमउडमणिजुइरंजियसुपसत्थचरणकमलो , 'सीह-समुद-ससि-सूर-धणवाण 
]5 सत्त-गंभीर-कंति-दित्ति-विह॒वेहिं तुलो' त्ति लोक॑मुहसतविमलविभाईजमाणकित्ती । तेस्स य 
रायणो पट्टमहादेवी चिल्लणा नाम । ताणं पुत्तो कोणिओ नाम । 
तत्थ य “मगहापुरे पुधपुरिससमज्ियधणपगव्भो, विणयविज्ववियक्खणो, दयापरो, 
सथ्वसंधो, दायबेकबुद्धी, अरहंत्सासणरओ उसभदत्तो नाम इंच्भो । तस्स य 
निरुवहयफलिहमणिविमलूसभावा, सीलालंकारधारिणी घारिणी नाम भारिया । सा 

20 कयाइ सयणगया सुत्त-जागरा पंच सुमिणे पासित्ता पडिबुद्धा, त॑ं जहा--बविधूमं हुयवहं १, 
पउमसरं वियसियकमलकुमुदकुवलयउज्रं २, फलभारनमियं च सालिव्ण ३ , गयं च गलित- 
ज़लबलाहकपंडुरं सेमूसियवउविसाणं ४, जंबूफछाणि य वण्णरसगंधोववेयाणि ५ त्ति। 
जहा दिद्दा य णाए उसभदत्तस्स निवेश्या । तेण वि भणिया--पहाणो ते पुत्तो भवि- 
. १ ली 8 गो ३ विनाइन्यत्र--तस्सेसो प" मो० सं० । तस्स सो प? क०। तस्सेसे प" 3०॥ २ "गधाह” 
ली० य० ॥ १ खं० विनानयत्र--“व्वयदिब्वाचार) क० उ० । “व्वयदिवावार" ली ३ गो ३ मो० सं० ॥ 
४ ?भवसंड? ली ३१ क० मो०॥ ५ '"खमसुसी” क० मो० ॥ ६ "णसुअति" ली ३ । "णाति? उ० ॥ 
७ “या? डे० 3०॥ ८ छोगसुह? उ० विना ॥ ५९ “इब्वमा? मोसं० विना ॥ १० 3० विनाप्न्यत्र--तस्स 
यथ राइणो चेछणा पट्टमहादेवी । ताणं पुत्तो कोणिओ नाम राया क ३ । तस्स य चेछणाए देवीए पुत्तो 


कोणिओ नाम राया ली १ गो ३॥ ११ इब्भपुत्तो 5० विना॥ १२ समूसिय चड” मो० । सत्तसमू- 
सिषचउ? डे० संसं० ॥ 


# मगधापुरं राजग्हमित्यर्थ:। तथाहि सुत्तनिपाले--पावं च भोगनगर वेसालिं मागधं पुरे /” ५-१-३८, 
सत्य संखित्तपद्वण्णना--मागर्ध पुरे मगधपुरं-राजगहुं ।” इति ॥ 


घरिय॑ ]. कहुप्पत्ती । 3 
ससति जहा वागरिओ अरहया | तओ तीसे परितोसविसप्पियहिययाए 'एबमेयं जहा 
भणिहि-त्ति अदिलसिओ । आहूओ से गब्भो देवो बंभकोगचुओ । समुप्पन्नो य से 
दोहलो जिणसाहुपूयाए, सो य विभवओ सम्माणिओ | 

पुण्णदोहला य अतीतेसु नवसु मासेसु पयाया पुत्तं, सारयससि-दिणयराणुवत्तिणीहिं कंति- 
दित्तीहिं समालिंगियं, सुधतबरकणगकमलकणियारसरसकेसरसबण्णं , अविसैन्नपुश्नवण्णं , 5 
पसत्थलक्खणसणाहकरचरणनयणवयणं । फयजायकम्मस्स य से जंबुफललाभ-जंबुद्दीवा- 
धिवतिकयसभेज्ञझनिमित्त कयं नाम “जंबु'त्ति । धाइपरिक्खित्तो थ सुहेण वहिओ। 
कलाओ य णेण अणंतरभषपरिचिताओ दंसिअमेत्ताओ गहियाओ । पत्तजोब्णो य “'साणु- 
क्रोसो, पियंबओ, पुधाभासी, साहुजणसेवगो' त्ति जणेण परितोसवित्थिन्ननयणेण पसं- 
सिज्लमाणो, अलंकारभूओ मगहाबिसयस्स जहासुहमभिरमहइ । 0 


तम्मि य समए भयव॑ स॒ुहम्मो गणहरों गणपरिवुडों जिणो विव भवियजणमणप्पसा« 
दजणणो रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइएण समोसरिओ | सोऊण य सुहम्मसामिणों 
आगमणं, परमहरिसिओ बरहिणो इब जलधरनिनादं , जंबुनामो पवहणाभिरूढो निञ्ञाओ । 
नाइदूरे पमुकबाहणो परमसंविग्गो भयबंत तिपयाहिणं फाऊण सिरसा नमिझण आसीणो। 


तओ गणहरो(रेण) ज॑बुनामस्स परिसाए य पकद्दिओ---जीबे अजीबे य; आसवं॑, बंधं,]5 
संवरं, निञ्जरं, मोक्‍्खं च अणेगपञ्ञबं । त॑ं सोडइण भयवओ वयणवित्थरं जंबुनामो विरा- 
गमग्गमस्सिओ, समुद्दिओ पर तुद्ठिमुबहंतो, वंदिकण गुरु विज्ननेइ---सामि ! तुब्भ॑ अंतिए 
मया धम्मो सुओ, त॑ जाव अम्मापियरों आपुच्छामि ताब तुब्भं पायमूले अत्तणो द्वियमा- 
यरिस्स । भयवया भणियं--किच्वमेयं भवियाणं । 

तओ पणमिऊण पवहणमारूढों, आगयमग्गेण य पद्टिओ, पत्तो थ भयरदुवार । त॑ं च20 
जाणजुैयसंबाधं पासिऊकण चिंतेइ--जाव पवेसं पडिवालेमि ताव कालाइकमो हवेज्ां, त॑ 
सेयं मे अन्नेण नयरदुवारेण सिग्धं पविसि्ड | एवं चिंतेअण सारही प्॒रणिओ---सोम ! 
परावत्तेहि रह, अन्नेन दुवारेण पव्रिसिस्स | तओ सारहिणा चोइया तुरया, संपाबिओ रहो 
जहासंदिद्ठ दुवारं । पस्सइ य जंबुनामो ग्जुपडिबद्धाणि सिला-सतग्धि-कारूचक्राणि रूुंब* 
माणाणि परबलूपहणणनिमित्त । ताणि य से पस्समाणस्स चिंता जाया--'कयाइ एयाईं28 
पैंडेज़ रहोवारिं, तओ मे विसीलस्स मयस्स दुग्गश्गमर्ण हवेज्ञ' त्ति संकप्पिकण सारहिं 
भणइ---सारहि ! पडिपहहुत्तं रह पयट्रेदिं, शुणसिलुय चेइयं गमिस्सं गुरुसमीवे । “तह त्ति 
तेण पडिवन्नं। गओ गुरुसमीव॑, पयओ विज्नवेइ--- भयवं ! जावज्जीवं बंभयारी विह्रिस्स॑ 
ति गिहीतबओ रहमारुहिझण नगरमागतों, पत्तो य नियर्गभवर्ण । 

१ तीए परितोसवसबिस”? उ० ॥ २ "कण्णिया? 3० ॥ ३ "“सण्ण पस? 3० । "सक्तपुम्ववश्नपस” क० 


"्तपुश्रवद्ध पस" संसं० ॥ ४ परिक? ली ३॥ ५ ली ३ खं० विनाप्त्वश्न-"जुधरग संबाध गो०वा० । 'जुगो 
धसंबाध क ०सं०। ६ क ३४० विनाप्सय्यत्र "झ ली ३ | *जं गो २॥ ७ पाडेश क १ गो ३२७०॥ ८ ालयण्ण क १॥ 


अजलकजलीओ 





ष वलुवेश्हिडीए [ जबुचरिएं इडम- 


जंबुस्स अम्मा-पिअरेहिं सवादों 

उद्भो, पसन्नमुहकण्णो' अम्मापियरं कयप्पणामों सणइ--अम्मयाओं! मया अऊा 
सुहम्मसामिणो समीवे जिणोवए्सो सुओ । त॑ इच्छं, जत्थ॑ जरा-मरण-रोग-सोगा संत्थि मैं 
पद गंतुमणों पवइस्सं । विसओेह म॑। 

8 तं च्‌ तस्स निच्छयवयणं सोऊण बाहुसलिलपच्छाईज्ञवयणाणि भणंति--सुद्दु ते सुओं 
कर्मों, अम्ह पुण पुषपुरिसा अणेगे अरहंतसासणरया आसी, न य 'पद्इय त्ति सुणामो | 
अम्हे वि बहु काल धम्मं सुणामो, मन उण एसो निच्छओ समुप्पन्नपुश्षो । तुमे पुण को 
विसेसो अज्ेब उवल्द़ो जज भणसि “पद्यामित्ति! । तओ भणइई जेबुनामो---अम्म- 
ताओ! की वि बहुणा वि कालेण कज्जविणिच्छयं॑ वधइ, अवरस्स थेवेणावि काहलेर्ण 

0 विसेसपरिण्णा भवति । पेच्छ, सुणहू, साहुसमीवे जहा मया अज्ञ अपुक्बमवधारियं--* 
विसेसपरिण्णाएं इब्भपुत्तकहाणयं 
एगम्मि किर नयरे का वि गणिया रूववती गुणवत्ती परिवसइ । तीसे य समीवे 
महांधणा राया-5मथ-इब्भपुत्ता उवगया परिभुत्तविभवा वद्यंति । सा य ते गमणनिच्छए 
पभरणइ---जह_ अहं परिचत्ता, निग्गुणओं ता किंचि सुमरणहेउं घेप्पड । एवं भणिआ ये दे 
5 हार-5द्धहा र-कडग-केऊराणि तीय परिशभुत्ताणि गहाय बच्चंति । कयाईं च एगो इब्मपुत्तो 
गमणकाले तहेव भणितों । सो य पुण रयणपरिक्खाकुसलो । तेण य तीसे कणयमर्य 
पायपीढ पंचरयणमंडियं महामोलं दिद्व | तेण भणिया--सुंदरि ! जइ मया अवस्स घेत्तदईं 
तो इम पायपीढं तब पादसंसग्गिसुभगं, एएण में कुणह पसाय । सा भणति--किं एएणं 
ते अप्पमोछेणं !, अन्न किंचि गिण्हसु त्ति। सो विदियसारो, तीए वि दिल्नं, त॑ं गहेऊरणं 

20 तओ सविसए रयणविणिओगं काऊण दीहुकालं सुहभागी जाओ । एस दिद्वंतो । 

अयमुपसंहारो---जहा सा गणिया, तहा धम्मसुई । जहा ते रायसुयाई , तहा सुर-मणुयसु« 
हभोगिणो पाणिणो । जहा आभरणाणि, तहा देसविरतिसहियाणि तवोबहाणाणि । जहा 
सो इब्भपुत्तोी, तहा मोकक्‍्खकेंखी पुरिसो | जहा परिच्छाकोसलं, तहा सम्मन्नाणं । जहा 
रयणपायपीढं, तहा सम्मइंसणं । जहा रयणाणि, तहा मह॒धयाणि । जहा रयगणविणिओगो, 

25 तहा निवाणसुहलाभो त्ति॥ 

एवं अवधारेऊणं कुणह मे विसग्गं ति ॥ 
तओ भणंति--जाय ! अया पुणो एद्िति शुधम्मसामी विदरंतो तया पद्॒इस्ससि । 
तओ भणइ, सुणह--- 
दुछ्हाए धम्मपत्तीए मिक्तार्ण कहा 
80... इज जईए काले किर केइ वयंसया उञ्जांणं निमायां । तेहि य॑ णाइदूरे तित्थयरों 


हैं मणंतों ली ३॥ २ "हुबब” कसं० मोसं० ॥ ३ "जं मे बे उ० | ४ ढे० विनाधत्मत्र--सहा फायपीर 
उ० । जह? सक्‍जपीढ ली ० बं० के श गी ३॥ 


पुछान मिस्तत॑ क कैंट्रीओ ] याहुपक्सी | ५ 


सुओ समोसरिओ । तओ कोऊहल्लेण पद्टिया, पस्संति य विम्हियमणसा सीहचकछज्झाएँ 
गगणतलमणुलिहंते, धम्मचक्क च तरुणरबिमंडलनिभं, छत्ताइच्छत्तभूसिअं व णभोभागर्गं, 
चामराउ य हंसधवलढाउ आगाससंचारिणीउ, चेहयपादवं च कप्परक्खं पिव नयण-मणहरं | 
अइगया य देवा-5सुर-मणुयसोहियं समोसरणं, पस्संति य भयबंत देवविणिम्मिए सिंहा- 
सणे सुहणिसन्नं | तओ वंदिऊण परमविम्हिया परिसामज्झे उवविद्वां । सुणंति य भयवओ 5 
बयणं हियय-सुइहरं धम्मकहाँसंसिअं । त॑ च सोऊण परितोसवियसियाणणा बंदिऊण 
गिह पद्टिया | तेसि च अतरा कहा समुद्ठिया । 


तत्येको भणइ--बयंस ! अहो !!! अम्हेहिं मणुस्सजम्मस्स फलं॑ सयल॑ गिंहीयं ज॑ णे 
सायसओ तित्थयरो दिद्ो, सवभावविभावणं च परमकंतं सुयं भासियं, 'ण एत्तो अइरियं 
दट्वं सोयवं च अत्थित्ति मे मैयी । जो य संसारो तस्स य मुक्खोबाओ आमलगो विव0 
करतले दंसिओ भयवया सो तहाभूओ, न एत्थ वियारों । त॑ दुक्‍्खं एरिसी संपत्ती में 
होहिइ, तो पश्चयामो अविलंबियं तित्थयरपायमूले त्ति । 


अवरेण भणियं--सच्चमेयं ज॑ तुम॑ं भणसि, त॑ सुओ * ताव णे धम्मो, जओ पुणों एत॑ 
अन्न वा तित्थयरं दच्छामो तया पश्चइस्सामो । 

इयरेण भणियं---अम्हेहिं कह वि ( प्रन्थाग्रमू-१०० ) तित्थयरो दिद्दों, निरावरणों, 5 
विगतिविग्घो, दुग्गएहि व रयणरासी; त॑ कुणह वबसाय॑ । 


इयरेण भणियं--कओ तुमे संदेहो तित्थयरद्सणं पड़ुच्च, त॑ नियत्तामो, सब्ण्णू अरिहा 
ठिंदिहिइ संस । 

ते गया, तित्थयर वंदिकण पुच्छेति-भयव ! अतीए काले तित्थयरा आसी, अणागया वा 
भविस्संति धम्मदेसगा ? । भयवया भणियं--भरहेरवएस ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीणं दसमे 20 
दसभे कालभागे चउद्चीसं तित्थयरा समुप्पञ्ंति | विदेहेस पुण जहज्ञपण चत्तारि चत्तारि 
जुगवं भवंति, उक्तोसपए बत्तीसं।तं एवं ताव तित्थयरदंसणं दुल्लभं , दंसणाउ वि दुल्लभं बयण्ण, 
त॑ पि सोऊण कम्मगरुययाए कोइ न सहहइ, जो य कम्मविसुंद्धीय सदहेज्जा सो संजमियद्रे 
निरुच्छाहो भवेज्जा । जो वा सचक्खुओ उदिए सूरिए मूढ्याए निमीलियछोयणों अच्छति 
तसस निरत्थंओं आइश्चोदयों; एवं जो अरहंतवयण्ण सोउं ने इच्छइ , सुयं वा न सदृहइ, 25 
सहहंतो था सफल ने करेइ तस्स मोहमरहंतदंसण । तो एवं भयवया समणुसट्ठा ते तत्थेब 
समोसरणे प्चइयां, तो  संसार॑तकरा संवुत्ता ॥ 


पक िक्‍4५++-्तेअन्न न नकल नि “त0 "जन कल 


१ "एु काले गग? ली १॥ २ "विसिय खुणति ली ३॥ ३ "हालॉलिय कं० मो० | ४ गहदीय॑ ली० 
य० ॥ ५ साइसओ कसं० मोसं० 3० ॥ ६ अइरिफ्त कसं० मोसं० उ० ॥ ७ मई कसं० मोस० । मती 
उ०॥ ८ "शी हो" ली श्गो० 3० ॥ ९लेतिगो २सं०। "हूं लिंड०॥ १० "जो भावेण धस्मो 
कृ० शं८ खंठ 3०॥ ११ ते सिख” ली ॥ तो १ 6० ॥ ११ "ड्ीए श* क १५3० | ११ अस्किंसि शो १ 
के १ गो ३॥ १४ तै है? 36 बिना ॥ 








६ वसुदेवहिंडीए _[ ज॑ंबुचरिए वाणरकहा 


एवं अम्मतातो ! अहमवि सुधम्मसामिसंदेस जइ संपईं न करेमि, तओ कालेण विस- 
यवक्खित्तहिययस्स न मे धम्मे पडिवत्ती संभविज्ञा, तं विसजेह म॑ ॥ 

तओ भणइ उसभदत्तो--जाया ! अत्थि ते विउलों अत्थो विसयसंपायणहेउं, त॑ं परि- 
भुंजिऊण पगाम॑ पश्चइस्ससि | तओ भणहई, सुणह--- 


5 इंदियविसयपसत्तीए निहणोवगयवाणरकहा 


एगम्मि किर वणे वानरों जूहूबई सच्छंदपयारों परिवसइ । सो कयाइ परिणयवओ 
बलवता वानरेण अभिभूओ। तेसिं च युद्ध छया-लिट्ठ-कद्ठ-पासाण-दंतनिवाएहिं संप- 
लग्गं । सो जूहवबई पराज्ििओ पलाइउमाठत्तो | इयरो वि अणुवइऊण दूरं नियत्तो । जूह- 
बती पुण चिंतेइ--सो मे पच्छओ चेब वत्तइ' त्ति पद्ारविधुरों तण्दा-छुहामिभूओ एक 
]0 पद्चयगुह पत्तो । तत्थ य सिछाजउं परिस्सवति | सो भयभेलवियविद्टी “जर्ूंति मन्नमाणो 
'पाहंति मुह छुब्मेति | ते बद्धं, “त च मोएयब्ं ति हत्थे पसारेइ । ते वि बद्धा, पाए 
छुमति । वे वि बद्धा, एवं सो अप्पाणं असत्तों मोएड तत्थेव निधणमुवगतो । जइ पुण 
मुहमेत्तवद्धो पयत्तं सेसेण सरीरेण अवद्धेण फरेंतो ततो निस्सरंतों दुक्खमरणं ॥ 
एवं अम्मयाओ ! अहं संपर्य यालभावेण भोयणामिलासी जिदिंभिदियपडिवद्धो , सुहमोयगो 
]5 में अप्पा । जया पुण पंचिंदियविसयसंपलग्गों भवेजा तया जहा सो वानरो दुहमरणं पत्तो, 
एबं अणेगाणं जम्म-मरणाणं आभागी भवेज्ज | ता मरणभीइरं विसज्ञेह म॑, पध्चइस्स ॥ 


एवं भणंता कछुणं परुण्णा भणइ णं जणणी--जाय ! तुमे कओ निच्छओ, मम पुण 
विरकालर्चितिओ मणोरहो--कया ए ते वरमुद्दं पासिज्ज॑ ति।त॑ं जइ तुम पूरेसि तो संपुण्णम- 
णोरहा तुमे चेव अणुपब्इल्ला । भगिया य ज॑बुनामेणं---अम्मो ! जइ तुम्म॑ं ऐसोउभमिप्पाओ 
20 तो एवं भवड, करिस्स ते वयर्ण, ण उण पुणो पडिवंधेयब्यो त्ति कल्लाणदिवसेसु अतीतेसु । 
तओ तीए तुद्दाए भणियं---जाय ! ज॑ं भणसि तं॑ तह काहामो । अत्थि णे पुब्बवरियाउ इब्भ- 
कन्नगाउ । अत्यि इह सत्थवाह्य जिणसासणरया, त॑ जहा--समुहपिओ, समुद्ददत्तो, 
सागरदत्तो, कुवेरदत्तो, कुबेरसेणो, वेसमणदत्तो, वसुसेणो, वसुपालउ त्ति। तेसिं 
भारियाड, त॑ जहा--पडठमावती, कणगमाला, विणयसिरी, धणसिरी, कणगवती, 
25 सिरिसेणा, हिरिमती, जयसेणा य । तासि धूयाउ, त॑ जहा--समुद्दसिरी, सिंधु- 
मती, पठमसिरी, पठमसेणा, कणगसिरी, विणयसिरी, कमलावती, जसमती य । 
ताउ तुहाणुरूबाउ “पुष्ववरियाउ'त्ति करेमो तेसि सत्थवाहाणं विदितं । संदिद्ठं च तेसि--- 
पश्चइहिइ जंबुनामों कह्वाणे निध्त्ते,किं भणह्‌? त्ति | तेसिं च णं बय्ं सोझण सह घरिणीहिं 
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“सचित्तस्स 3० ॥ २ सिलाजउ कसं० ली ३ उ० विना॥ ३ “इभत्ति क० सं० गो ३ । “भति 
उ०॥ ४ से क ३१ 3३०॥ ५ 'ज्ञा कसं० मो० ॥ ६ भणंतों क श्गों ३। भणिते उ० ॥ ७ एणंली१॥ 
८ तुम ली ३ | छुइभ 3० ॥ ९ एस अभि? ३० ॥ १० जाय ! जद भणसि तह मेँ का? ३० ॥| 





पभवसामिसंबंधों य ] कहुप्पत्ती । | ७ 


संछावो. जातो व्सिण्णमाणसाणं 'किं कायव्व॑ति । सा य पवित्ती सुया दारियाहिं | ताओ 
एकेक(एक)निच्छयाउ अम्मापियर भणंति--अम्हे तुम्हेहिं तसस्‍स दिल्लाउ, धस्मओ सो ने य 
भवति, ज॑ सो ववसिद्दीति सो अम्ह वि मग्गो त्ति। तं व तारिसं बयणं सोऊर्ण सत्थवाहेह्िं 
विदिजं कयय उसभदत्तरस । 
प्रसत्थे य दिणे पाक्खिओ जंबुनामों विहिणा, दारियाउ थि सगिहेसु | तओ महतीए 5 

रिद्वीए चंदो विव तारगासमीब॑ गओ वधूगिह्यतिं। ताहिं सहिओ सिरि-घिति-कित्ति-लच्छीहि 
व निअगभवणमागतों । तओ कोउगसएहिं ण्हबिओ स्वालंकारविभूसिओ य अभिणंदिओ 
पउरजणेणं । पूजिया समणमाहणा, नागय्या सयणो य पओसे बीसत्थों भुंजइ । जंबुनामो 
य मणि-रयणपडवुल्लोयं वासघरमुवगतो सह अम्मापिऊहिं, ताहि य नववहूहिं । 


प्रभवसामिसंबंधो 80 

एयम्मि देसयाले जयपुरवासिणो विंज्ञरायस्स पत्तो पभवों नाम कछासु गद्दिय- 
सारो, तस्स भाया कणीयसो पह नाम॑ । तस्स पिउ्णा 'रजं दिल्न॑ ति पभ्रवों माणेण 
निग्गओ, विश्वगिरिपायमूले विसमपए्से सन्निवेसं काऊणं चोरियाए जीवइ । सो ज॑ंबु- 
तामविभवमागमेझण विवाहूसवमिलिअं च जणं, तालुग्घाडणिविहाडियकवाडो चोर- 
भडपरिवुडो अइगतों भवणं । ओसोवितस्स य जणस्स पवत्ता चोरा वत्था55भरणाणि [5 
गहेउं । भणियाँ जंबुनामेण असंभंतेण--भो ! भो! मा छिब निमंतियागयं जणं । तस्स 
वयणसमं थंभिया ठिया पोत्थकम्मजक्खा विवे ते निश्चिद्ठा । पभवेण य वहुसहिओ 
विट्ठो जंबुनामों सुद्दासणगतो तारापरिविओ विब सरयपुण्णिमायंदो । 
जंबु-पभवसवादो 

ते य चोरे थंभिए दद्दण मणिओ प्चवेणं--भदमुद्द ! अहं विंझ्वरायसुतो पभवों ज३20 
सुतो ते । मित्तभावमुवगयस्स में तुम॑ देहि विज्ञं थंभिर्णि मोयार्णें च, अहँ तब दो 
विज्ञाओ देमि--तालुग्घाडणिं ओसोवर्णि च। भणिओ जंबुनामेण--पभव ! सुणाहि 
जो एत्थ सब्भावो--अहं सयणं विभवं च इस विर्तिथिन्ने चहझण पभ्रायसमए पश्चइडकामो, 
भावओ मया सद्वारंभा परिचत्ता, एवं च मे अप्पमत्तस्स न पभवति विज्ञा देवता वा । नय 
मे सावजाहिं विज्ञाहिं पओयणं दुग्गइगमणणाइगाहिं । मया सुधम्मस्स गणहरस्स समीवे 25 
संसारविमोयेणविज्ञा गहिया।तं॑ं च सोऊण पभवों परमविम्हिओं उबविद्दो ' अहो ! अच्छ- 
रियं!!! 'ं इमेणं ररिसी विभूई तणपूलिआ शव सबहा परिचत्ता, एरिसो महप्पा वंद- 
णीड'त्ति विगयपणओ भणइ--जंबुनाम ! विसया मणुयछोयसारा, ते इत्थिसद्िओ परि- 
भुंजादि । साहीणसुहपरिधायं न पंडिया पसंसंति । अकाले पध्चईर्ड कीस ते कया बुद्धी ! । 


१ 'यायज?डे० ॥ २ त्यं? 3० विना ॥ ३ कू 8 विनानयत्र--“व सि ते नि? टी २। धधर्तिनि? 
गो ३। "व नि? 3०॥ ४ *ौचिछ? गो० मो० सं० 3० ॥ ५ “ग्रणीवि? 37॥ ६ अहो इति ढे० 8० विना 
न॥ ७ जहू है? ली ३॥ ८ एरिसा उ० विना ॥ 


८ द तछरेबरदिंक्रीए [ जंदुऋरिए अहुरिकुमिकृप 
परिजपषधा ऋमादरंतों त्र शरदिया | तज्नो भणिय जैशुनामेजं->यभव * ह्ं पईसलि 
विस्यघ्लुदं तत्व सुणस्ु दिट्वंतं--- 
विसयसुहोवर्माए मह॒र्विंद॒दिद्वंतं 
कोइ पुरिसो बहुदेस-पट्टणवियारी अड्बिं सत्थेणं सम॑ पविद्दो । चीरेहदि य सत्यो 
58 अच्भाहतो । सो पुरिसो सत्थपरिभटद्ठों मूढदिसो परिव्ममंतो दाणदुद्दिगमुहेण वणगएणामि- 
भूओ । तेण पछायमाणेण पुराणकूबों तंण-दृव्भपरिच्छन्नो दिद्दों। तस्स तडे महंतो बड- 
पायबो, तस्स पारोहो कूवमणुपविद्ठटो । सो पुरिसो भयाभिभूओ पारोहमवरुंबिकण ठिओ 
कूवमज्झे, आलोएडइ य अहो--तत्थ अयगरो महाकाओ विदारियमुद्दो गसिउकामो 
त॑ पुरिसमवछोएइ । तिरियं पुण चउद्दिसिं सप्पा भीसणा डसिउकामा चिट्ठंति । परोह- 
0 मुवारिं किण्ह-सुकिला दो मूसया छिंदंति । हत्थी हत्थेण केसग्गे परामुसति ॥ तम्मि य 
पायबे महापरिणाहं महुं ठियं । गयसंचालिए य पायवे वातबिधूया म्रहुबिंदू तस्स पुरिसस्स 
केइ मुहमाविसंति, ते य आसाएइ । महुयरा य डसिउकामा परिवबयंति समंतओ ॥ 
तस्स एबंगयस्स ज॑ सुहं मन्नसि ते भणाहि ॥ 
चिंतेकण पभवों भणइ--जंबुनाम ! जे महुविंदू अहिलसइ तत्तियं तस्स सुद्दे तक्रेमि, 
05 सेस्ल॑ दुक्‍्खं ति। 
जंबुनामेण भणिअं--एवमेयं । उवसंहारो पुण दिद्वंतस्स--- 
जहा सो पुरिसो, तहा संसारी जीवों । जहा सा अडवी, तहा जम्म-जरा-रोग- 
मरणबहुला संसाराडवी । जहा वणहत्थी, तहा मन्ू । जहा कूवो, तहा देवभवों मणुस्सभवरो 
य । जहा अयगरो, तहा नरगै-तिरिअगईओ । जहा सप्पा, तहा कोध-माण-माया-लोेभा 
90 चत्तारि कसाया दोग्गइगमर्णनायगा । जहा परोहो, तहा जीवियकाछो । जहा मूसगा, 
तहा काल-सुक्षिक्ा पक्खा राइं-दियद्सणेहिं, परिक्खिबंति जीविअं । जहा दुमो, तह्दा 
कम्मयंधणद्देऊ अन्नाणं अविरति मिच्छत्तं च। जहा महुं, तहा सद-फरिस-रस-रूब-गंधा 
इंदियत्था । जहा महुयरा, तहा आगंतुगा सरीरुग्गया य बाही ॥ 
तस्सेब॑ भयसंकडे वट्टमाणस्स कओ सुहं?, महुबिंदुरसमाययओ केवर्छ सुहकप्पणा ॥ 
९ जह पुण प्चव ! कोइ रिद्धिम॑ पभवंतो गगणचारी भणेज्ञा--एहि सोम ! गिण्ह मे हत्थे, 
जा ते नित्थारेमि । पभव ! सो इच्छेज्ा ?। पभवों भणति---कहं न इच्छिद्विति दु- 
क्खपंजराड मोइजंतो ? । जंबुनामो भणइ--कयाइ सो मूढयाए भैघुगाही पभणेजा--होड़ 
ताब मे तित्ती मधुस्स, तो मे नित्थारेहिसि त्ति। कओ प्रुण तस्स तित्ती !। परिच्छिन्नाधारो 
अवस्स पडिहिति अयगरम॒द्दे | पृभव | अहं उवलद्धसब्भान्रो न भविस्स पमादी | 








“ज5? गो ३ मो० खं० ॥ २ तिण? क ३ ॥ ३ अहगरो क ३१ गो ३॥ ४ पारो? क ३ उ०॥ ५ "गो 
ति" डे० विना ॥ ६ "णदाय” मो० सं० ॥ ७ "सासायओो क ३ 3० ॥ ८ मधुमोद्दी क १। मधुनेही 5०॥ 


९ "मुद्देखु य० ढे० ॥ 


लकियंधवर्णायं च ] कहुप्पत्ती 4 २ 


तओ पभ्रणइ पभवो-एवमेयं । को पुण तुब्भ निध्ेओ ? केण वा दुक्‍्खेण बाहियत्थ ! 
अओ अकंड बंधुवग्गं परि्रयह। जबुनामो भणगइ--पभव | गब्भवासदुक्खं वियाणं(ण)तो 
कुसलस्स कि बहुणा निवेयकारणेण ! | एत्थ दिद्वतं सुबिहिया घण्णयंवि-: 
गब्भवासदुक्खे ललियंगयणाय 

वसंतपुरे नयरे सयाउहो राया । तस्स रऊलिया देवी। सा किर॑ कयाइ ओलोय-5 
णगट्टिया किंचि पुरिस रूवरिंस पस्समाणी चिट्ठई | चेडी य से “अव्भासर्वेत्तिणि' त्ति तहा- 
गईं दद्वण चिंतेइ--किं मन्ने देवी पस्समाणी चित्तकम्मजुबई विव निश्चलच्छी ठिया ! । 
तीय वि अवलोईओ, दिद्दो य णाए सो पुरिसो चक्खुरमणो | चिंतियं च णाए--असंसय 
एयम्मि पुरिसे (अ्रंथाम्नं->२०० ) निवेसिया णाए दिद्दी । विर्ण्णत्ता य णाए देवी--पुब्भ दिल्ठीए 
सविम्हओ(यं) मया विज्ञायं, ज॑ आयरेण पुरिसं एयं पस्सह । कस्स थ नाम चंदे दिद्वी0 
न रमेज्जा ? | देवीए भणियं--साधु सप्, को पुण एस हवेज धरणितलपुण्णंचंदों देषो 
विजाहरो व ? त्ति। सा भणगइ--विसज्लेह मं, जाव ण॑ जाणामि । 

विसज़िया, गहियत्था नियत्ता साहइ--इहेब नयरे समुद्ृपिय॑स्स सत्थवाहस्स पुत्तों 
ठलियगओ नाम कलाविहंण्णू गुणब॑ं च । तओ सा ललिया देवी त॑ बयर्ण सोऊण भणइ-- 
हले ! मंदभागयाए मे चक्खुपहे पडिओ, जओ अनिश्वुयं मे हिययं, एत्थ मे चक्खु अवरज्झति 5 
चेडीए भणिया--देवी ! मा विसाय॑ बच्चह, अहं तुब्भ॑ पियनिमित्त केणय अविज्नायं आणेमि। 
तीए भणिया--करेहि जत्त इमस्स सरीरस्स रक्खणनिमित्तं । 'एवं' ति वोत्तण सा शया छेहं 
देविसंदिद्न गहेऊण ललियंगयसमीबं | निवेदिओ अ णाए देबीए दंसणुब्भवों चित्तविगारों 
तओ सो ते बयणं सोऊण लेहगहियत्थो य चेरडि भणइ--सुयणु ! अइंब मे पसाओ, चंदलेह 
पुण को धरणितरं गओ छिवेजञा, अंणिंदिओ वा सब ( सर्य ) पासेज्ञा । ताए भणितो--“अस- 20 
हायस्स हत्थगतो वि अत्थो नासिज्ज, सुसद्दायस्स पुण न किंचि दुल्लहं, अभ्द्द एस आरो त्ति 
वोत्तण पडिनियत्ता देबीए सब्ब कहेइ । 

ततो अभिगमणोवाय चिंतिऊण कोमुइ्यबारे 'देबी सरुय' सि तींसे विण्णेयहेड लेप्प- 
शपरंपरवंबदेसेण पबेसितों देबीए घासधरं चेडीए । तत्थअसंकिओं सह देवीए परिवसइ 
विसतोबभोगवक्खित्तो । इयो य अंतेररमहसरएहिं रायविदियं च कय्य । विसोहेड 25 
पयत्ता । आगमितं च चेडीए निउणाए । तओजनायं दोहि वि जणीहिं अप्परक्खणनिमित्त 
बीसत्थो अमेज्यकूंबे छुद्या(ढो) मज्से पविट्टो(!) । 


१ मुम ली ३ | धहुऊत गो ३॥ २ "ण वाबाहि? क ३ 3०॥ ३ किरि ही ३॥ ४ "वश्षणि २० बिना ॥ 
५ "शा चिबचिंते? क ३॥ ६ तीए वि क ३ । "तीह वि 3० ॥ ७ "हुयं 3० ॥ ८ "एणबिशा य रे ०। "लजविया 
ये उ०॥ ५९ "वियण्णू उ० विना॥ १० "णिगओ ली १ गो ३ ॥ ११ आणएंदिओं कसं० मोंस० बिना ॥ 
११ बासुओ पा? ली ३ ॥ ११ नासेद्ला ली ३ क १। विणसेज्ञा 3३० ॥ १४ '"डीय उ० ॥ १५ 'सयोब? 
क ३ 3०॥ १ ली० य० विनाज््यत्र--छुद्ममहामम्से प ढे« । छुहामज्झप” गो १॥ 
ब० हिं० ३ 


१० वसुदेवहिंढीए [ जंबुपभवसंवादे कुबेरदत्त- 


तं व परमासुइं दट्टूण निंदृतो नियगविण्णाणं परमदुक्खिओ चिंतेइ--जइ इत्तो मे निग्गमो 
होजा तो अछ भे एरिसपजवसाणेह्िं भोगेहिं ति । ताओ य से अणुकंपणट्ठा भुत्तसेसमाहारं 
पसिवंति । तं॑ च छुद्दावसेण परिचयवसेण य तब्भाविओ अहिलसति । पाउसकाले मे- 
होदएण पुण्णों कृबो । निद्धमणोदयखायसंबद्धो उग्धाडिओ पुरिसेह्धिं । सलिलवेगेण निच्छु- 
5 ब्भमाणों निग्गओ खाइतीरे । वाएण समाहओ भुच्छिओ, दिद्दो य नियगधाईए, पक्खा- 
छिऊण संचारिओ य सघरं पवेसिओ । पडियरिओ कमेण जहापोराणसरीरों जातो॥ 


एअस्स दिद्वतस्स उवसंहारो--जहा सो ललियंगतो, तदा जीवो । जहा देवीदरिसण- 
संबंधकाछो, तहा मणुस्सजम्मं । जहा सा चेडी, तहा इच्छा । जहा वासघरे पवेसो, तहा 
विसयसंपत्ती । जहा रायपुरिसा, तहा रोग-सोग-भय-सी-उण्हपरितावा । जहा कूवो, तहा 
0 गब्भवासो । जद्दा भुत्तसेसाहारपरिक्खेबो, तहा जणणिपरिणामियउचन्न-पाणा परिसवादाणणं । 
जहा निग्गमो, तहा पसवसमतो । जहा धाई, तहा देहोपग्गहकारी कम्मविवागसंपत्ती ॥ 


पभव [ जइ तस्स देवी रूवविम्हिया पुणो पदट्ठवेज्जा तो पविसेजा ?। प्रवों भगइ-- 

कहं पविसिहृइ तहाणुभूयदुक्खो ! । जंबुनामेण भंणियं--अबि सो अन्नाणयाते विसयसं- 

भोगगरुययाए य पुणो पविसेज्ञा, जहा अन्नाणिणो सत्ता विसयपडिबद्धा गब्भवासं । अहं 
]5 पुण गहियबंध-मोक्खसब्भावों पुणो राग-दोसवत्तिणिं न पवज्िस्सं ॥ 


तओ पभवों भणइ--सोम ! सुणह, जहा तुब्भेहिं कहिय॑ तहा त॑ | एगं पुण विज्नवेमि-- 
छोगधम्माणुवत्तिणा भत्तुणा भज्ञातो पाछणिया छालणिया य | त॑ं कयवि संवच्छराणि एयाहिं 
सम॑ वहूहिं सुहमणुहविऊण तओ सोभिहह पद्चयताँ। जंबुनामेण भणिओ-पभव ! न एस 
नियमो संसारे--जा इह भवे भज्जा माया वा सा भवंतरे वि, कि पुण माया भगिणी भज्जा 
90 दुहिया वा हवेज्ञा । एवं सेसविवजासो--भत्ता वि पुत्तो, पिया वि भाया परो वा, तहा 
इत्थि(त्थी) पुरिसो नपुंसगो य कम्मबसगों जीवो । जा पुण माया भगिणी दुहिया वा जम्म॑- 
तरे आसी सा कहं भज्ञायारेण छालणीया भवइ ? । [ पभवों भणइ-- ] भवंतरगओ 
भावों दुब्विन्नेओ, वत्तमाणं पडुश्च भण्णइ--पुत्तो वि, पिया वि जओ | भणइ जंबुणामो-- 
एवसादी अन्नाणस्स दोसा, जेण अकज्ने कज्जबुद्धीअ पबत्तइ जणो, अथवा भोगलोलेयाए 
25 संपइसुहमोहिओ अकज्जे पेवत्तिज जाणंतो वि । त॑ अच्छठ ताब भवंतरगतीसंबंधों, एकभव - 
वुत्ततमन्नाणमयं सुणाहि-- 


एगभवम्सि वि संबंधविचित्तयाए कुबेरदत्त-कुबेरदत्ताकहाणय॑ 


महुराए नयरीए कुबेरसेणा गणिआ पढमगब्भदोहलंखेदिया जणणीए तिगिच्छियस्स 
दंसिआं । तेण भणिया--जमलगब्भदोसेण एइंसे परिबाहा, मँत्थि कोइ वाहिदोसों दीसइ | 


ह बक्से” उ० ॥ २ भणिओ ली १गो ३॥ १ "तो ढे० मो० सं० ॥ ४ "लोह? ली ३ ॥ ५ पवत्तेजा 
ही ३॥ ६ "णगत सु? क ३१ उ०॥ ७ "कक्खेविया ली ३॥ ८ न एत्थ को? 3० ॥ 





कुवेरदत्ताचरियं ] कहुप्फ्ती । ११ 


एवमुवलद्धत्थाय जणणीए भणिया--पुत्ति ! पसवणकालसमए मा णे सरीरपीडा भवेज़ा, 
गारुणोबायं गवेसामि, तओ निरामया भविस्ससि, परिभोगवाघाओ य न होहिति, 
गणियाण य किं पुत्तमंडेहिं? । तीए न इच्छियं, भणइ--जायपरिश्वायं करिस्सं । तहाणु- 
मए ये समए पसूया दारगं दारिगं च | जणणीए भणिया--उन्झिल्लंतु । तीए भणियं-- 
दसराय॑ ताव पूरिज्नद | तओ अ णाए दुवे मुद्दाओं कारियाओ नामंकियाओ- 'कुबेर-5 
देत्तो' कुबेरदत्ता' य। 

अतीते द्सराइए डहरिकासु नावासु सुवण्णरयणपूरिआसु छोहण जउणानेंईं पवाहि- 
याणि । बुब्भंताणि य भवियव॒याए सोरियनयरे पचूसे दोहिं इब्भदारएहिं दिद्वाणि। 
धरियाउ नावाउ । गहिओ एगेण दारगो, इक्केण दारिया । 'सघणाईं ति तुट्टंहिं सयाणि 
गिद्ाणि नीयाणि त्ति । कमेण परिवद्डियाणि पत्तजोबरणाणि । “जुत्त संबंधो' त्ति कुबेरदत्ता 0 
कुबरदत्तस्स दिन्ना । कल्लाणदिवसेसु य बट्टमाणेसु वहुसहीहिं वरेण सह जूय॑ पयोजितं । 
नाममुद्दा य कुबेरदत्तदत्थाओ गहेऊण कुबेरदत्ताए हत्थे दिन्ना । तीसे पेच्छमाणीए 
सरिसघडणनामतो चिंता जाया--केण कारणेण मन्ने नाम-सुद्दाकारसमया इसमासें 
मुद्दाण ), ण य मे कुबेरदत्ते भत्तारचित्तं, न य अम्ह कोइ पुश्जो एयनामो सुणिज्जइ, 
त॑ भवियप्व एत्थ रहस्सेणं' ति चिंतेअण वरस्स हत्थे दो बि मुद्दांउ ठावियाओ । तस्स5 
वि पस्समाणस्स तहेब चिंता समुप्पन्ना । सो बहूए मुद अप्पेषण माउसमीवं॑ गतो । सा 
य णेण सवहसाविया पुच्छिया | तीए जहासुँत॑ कहियं । तेण भणिया--अम्मो ! अजुत्त ते 
(भे ) जाणमाणेहिं कयं ति। सा भणइ--“'मोहिया मो, त॑ होउ पुत्त! वधूहत्थग्गहणमे- 
त्तदूसिआ, न एत्थ पावगं । अहं विसज्लेहामि दारिगं सगिहं । तब पुण दिसाजत्तातो 
पडिनियत्तस्स विसिद्धं संबंध करिस्स ।” एवं वोत्तण कुबेरदत्ता सगिहं पेसिया। ती६20 
वि जणणी तहेव पुच्छिया । तीए जहावत्त कहिय॑ । 

सा तेण निव्रशणण समाणी पद्चइ्या, पवत्तिणीए सह विहरइ । मुद्दा य णाए सारक्खिया 
पवत्तिणिवयणेण । विसुज्ञमाणचरित्ताए ओहिनाणं समुप्पन्न । आभोइओ अ णाए कुबे- 
रदत्तो कुबेरसेणाए गिहे वत्तमाणो । 'अहो ! अन्नाणदोसु' त्ति चिंतअण तेसि संवोहण- 
निमित्तं अज्ाहिं सम॑ विहरमाणी महुरे गया, कुबेरसेणाए गिद्दे वेसहिं मग्गिकण ठिया।25 
तीए वंदिकण भणिया--अज्ञाओं ! अहं नाम गणिया कुलबहूचिट्टिया, असंकियाउ वस- 
दित्तिं' | तीसे य दारगो वालो, सा त॑ अभिक्खं साहुणीसमीवे निक्खिव३ । तओ तेसे 
खणर्ण जाणिऊण अज्ञा पडिबोहनिमित्त दारगं परियदेइ---- 


22236 अन्‍ननन-ल-+नलननजन नन+ न नल कल आत मनन नाना: 

















१ 'स्सामि ली ३॥ २ य प्सवसमए क० मो० उ० ॥ ३ “द्तेगो ३3०॥ ४ "नईए प? उ० ॥ 
५ "हाओ दावि” डे० क० मो० । "हा व(द)वावि” गो ३॥ ६& ससवहं साहिया। तीए ली ३॥ 
७ “सुह क? गो ३ सं० । सुय्य तहा क? उ०॥ ८ तीए क ३। तीय गो ३॥ ९ वसहिये म? ही १॥ 
१० "ह सिउ०॥ 





श्र वस॒वेवहिंडीए [ जंघुपभपसंवाएँ 


हैकलय! भाया सि मे, देवरों सि मे, पुत्तों सि मे, सवत्तिपुत्तो [ सि मे, ] भत्ति- 
छाओ सि [ मे, ] पित्तिजो सि [ मे; ] जस्स आसि पुत्तो सो बि में भाया, भत्ता, 
पिया, फिआमहो, ससुरो, पुत्तो वि; जीसे गव्भजो सि सा वि में माया, साखू , सवित्ती, 
भाउज्जाया, पियामही, वधू । 


5 0त॑ च तहाविहं परियंदणयं सोझुण कुबेरदत्तों वंदिकण पुच्छट--अजे! कह इसे 
व कस्स विरुद्धमसंबद्धकित्तणं ? उदाहु दारगविणोयणत्थं अजुजमाणं भणियं ? | एवं पुच्छिए 
अज्ला मणइ---सावग ! सच्च एयं | तओ अ णाए ओहिणा दिद्व॑ं तेसिं. दोण्ह्‌ वि जणाणं 
सपश्चयं कहियं, मुद्दा य दंसिया । कुबरदत्तो य तं सोझण जायतिवसंबेगो “अहो * अन्ना- 
णेण अपद॑ कारिओ' त्ति क्मिवं दारगस्स दाऊण्ं, अज्ञाए कयनमोकारो ०“तुम्हेर्दि मे कओ 

0 पडिबोहो , करिस्सं अत्तणों पत्थं' ति तुरियं निग्गजो, साहुसमीबे गहियलिंगा-55यारो, 
क्षपरिवडियवेरग्गों, तवोवहाणेहिं विगिद्वेद्ठिं खबिअदेहों गओ देवलोयं । कुबेरसेणा वि 
गहियगिहिवासजोगनियमा साणुकीसा ठिया । अज्ञा वि पवत्तिणीसमीव॑ गया ॥ 

पभव ! तेसिं एवं पश्चयं सोइझण विसयरागो होजा ? । पभवों भणगइ--कहं भविस्सइ ?। 
जंबुनामो भगति--अबि तेसिं 'मूढया एऐको तू इदाणीं 'परिहारो' त्ति पमत्तया होज्जा, 

]5 न य मम गुरूसयासे सपन्नये बिसयदोसे सोऊणं भोगामिलासो हवेज्ञा ॥ 


१ संसं० विना सर्वेष्वादर्शप्वयं पाठ:--“पुत्तो क्ति, भत्तिजओ सि; जस्स आसि पुत्तो सो वि में भाया 
भक्ता पिया पुत्तो वि; जीसे गब्भजो सि सा दि मे माया सासू भगिणी भाउजाया श्ते ॥ २ “द्वकित्त? 
ली ३ गो १ क ३॥ ३ "रिछिया अ? 3०॥ ४ एवं सपश्च्य सोऊण पुणो वि? 3०॥ ५ गो ३ विनाधन्यत्र--- 
एको शथ हू? कसं० मोसं० । एको व है? डे० । एको तत्थ हू? उ७ ॥ 


# एतदर्थविकासका इमे हेमचन्द्रीयपरिशिए्टप्वेद्वितीयसगंगताः 'छोकाः-- 

धुघ्यते यो यथा जन्तुस्त तथा बोधयेदिति । आया घतट्प्रतिबोधार्थ ते बालमुदलापयत्‌ ॥ २९३ ॥ 
भ्यताउसि तनुनलन्‍्मा5सि वरस्याबरजो5सि थ। अआतृश्यो5सि पितृब्यो5सि पुत्रपुत्नो 5$सि चाभंक ! ॥ २९४ ॥ 
यश्व ते बारक ! पिता स मे भवति सोदरः | पिता पितामहो भक्तों तनयः श्रद्चुरोडपि च ॥ २९५० ॥ 
या व बाककक ! ते माता सा मे माता पितामही । आतृजाया वधू: श्वश्रू: सपत्नी च भवत्यहों | ॥ २९६ ॥ 
कुबेरद्स:ः सच्छुत्वा जगादा5<यें ! किमीदशम्‌ । परस्परविरुद्धाथ भापसे ? विस्मितो उस्म्यहम्‌ ॥ २९७ ॥ 
जायोथे मम बाछो5य आतेका जननी यतः । वदामि तनुजम्मानमसुं मत्पतिसूरिति ॥ २९८ ॥ 
मजतु: सोदर हति देवरो5पि भवत्यसो । आसुस्तनय इति च आतृव्य कीतेयाम्यमुम्‌ ॥ २९५९ ॥ 
पिदृण्यश्रेष भवति आता मातृपतेरिति । पुत्र: सपद्वीपुत्रस्येत्वसो पाश्नो मयोदितः ॥ ३०० ॥ 
योउ5स्यथ वप्ता स में आता माता झोका यदावयो: । अस्य तातश्व मे तातो भतो मातुरभूदिति ॥ ३०१ ॥ 
पितृब्यस्य पितेत्येनमुद्रोषासमि पितामहम्‌। परिणीता5हममुना झास्मीति पतिरेष मे ॥ ३०२ ॥ 
ममष तनुजन्मा च सपत्रीकुक्षिभूरिति । देवरस्य पितेत्येष भवति श्शुरोषपि हि ॥ ३०३ 0 
या उस्था 5म्या सा ममा प्यम्बा तया जाता5स्म्यहं यत:। पितृष्यकस्थ मातेति मम सा5पि पितामह्दी ॥३०४॥ 
आतृजाया5पि भवति मह्ातुगृहिणीयसो । सपत्नीतनयस्यषा गृहिणीति वधूरपि ॥ ३०५ ॥ 
माता परयुमंदीयस्पेत्यसो श्वधूरसंशपम्‌। भतुभोयों द्वितीयेयमिति जाता सपक््यपि ॥ ३०६ ॥ 

पीत्रो इसीलर्थ: (| 


गोषदास्गोरद्॑त ] कहुच्यत्ती । २३. 


धुणो पभवों भणइ--वेव ! सातिसणहिं ते बयणेहटिं कस्स सचेतणर्ख पड़ियोंहों न 
होजा ? तहा वि 'जुत्त ति भणामि--अत्थों महंतेण जच्तेण संपाविञ्जर, सो लुब्भं बिज्सों 
अत्यथि, तस्स परिभोगनिमित्तं संव्श्छरं अच्छछिज़्ठ, छसूडुसु विणिजोए कण सुद्दु कय 
होल त्ति, पण्छा जुत्त पच्चइ्उड । जंशुनामों भणइ--पभव! अत्थस्स परिशाज पत्तेसु 
पंडिया पसंसंति, न कामहेउं । एस्थ सुणह्‌ अक्खाणयं--- 5 
अत्थविणिओगविरूवयाए गोवदारगोद॑तं 


अंगाजणवर्ण गोवा प॒भूयगोमहिसा परिवसंति । चोरेहिं गोट्ट पेलियं । एगा तरुणी 
रूवस्सिणी पढमपसूया दारगं छड़ावियाँ हिया। सा तेहिं विक्कीया नगरे गणियाहट्टे । तीए 
वमणविरेयणादीहिं परिकम्मेहिं परिचरिया उबयारं॑ च गाहिया लक्खभूया जाया ।सो य 
से दारओ वयवष्टिओ जोघणत्थो जातो, घयस्स सगडाणि भरेऊझण चेर्ष गतो । विक्कीयं0 
घयं । पस्सइ य तरुणपुरिसे गणियाघरे सच्छद कीलमाणे । तेण चिंतियं--मज्झ य धणेण 
कि ज़इ एवं न इच्छियजुबइसद्दतिओ विहरामि ? त्ति | तस्स पस्समाणस्स गणियाद भाया 
वेव रुदया । तेण इच्छछियं सुंक॑ दिल्न॑ । 

सो संझाकाले ण्हायसमालद्धो पत्थिओ माउगणियासमीब । देवयाए य अणुषप्रम्धाप्रं- 
३००)कंपियाए सब॒च्छ गाबीरूव॑ं काऊण पुरओ से दंसिओ अप्पा। 'पादो से असुश्णा १5 
विलित्तो' त्ति बच्छमुबारें फुसिउमारद्धों । तेण वच्छेण माणुसीवायाए भणिया गावी--अभ्मो ! 
एस को बि पुरिसो अमेज्ञर्लितं मे (से) पायं उबरिं फुसति | तीए भणियं--पुत्त ! मा दे 
मझ्ू भवउ, एस मंदभागो जणणीए समीवं अकिश्वं सेविउ बच्चइ, न य एयर्स एये गरुय॑ 
गोवदारगस्स' त्ति अदरिसर्ण गया | तेण चिंतियं--“मम माया चोरेषिं हिया सुधए, 
कि मप्ने सा गणिया होज़ ? त्ति नियत्तामि । अहवा पुच्छामि णे गंतुर्ण ति पत्तों गणि-20 
यागिह । तीए निर्मेतण-भोयण-गीय-बाइय-नश्वणेदिं हिययगहणसादराए उबगिज्ञमाणो सो 
कज्जनिच्छयपरो भणइ--चिट्तउ ताब सब, कहेहिं, तुज्मं कहमुप्पत्ती ! | सा भणइ--जंनि- 
मित्तमागतो सि धण्ण दाऊणं मम महिलागुणवित्थरं पुच्छ, कि ते कुठकद्दाए ? | सो भणइ-- 
तुज्झ उप्पत्तीए पओयणं, त॑ अगृहमाणी कहेहिं, कुणसु पसायं । तीए चिंतियं--फहेमि ?, 
से को बि दोसो हवेज्ञा ? | ततो तीए सब्बं कहियं अम्मापिउसयणणामका्ढं साभिन्नाणं ॥ 25 

पभव ! देवयापडिबोहो जइ न द्वोंतो तो केरिसो होंतो अत्थस्स उबओगो तस्ख गोव- 
दारगस्स ? । प्चवों भगइ--नत्थि भे एत्थ किंचि बत्तवं, जहा भणह तह्दा त॑ं चेबेति । 
[ जंबुनामो भगइ--पभ्रव ! ] एवं नायपरमत्थो भोगाभिासी भवेजा! । पभवों 
भणइ--अभावो एस । जंबुणामेण भणिओ--पडिबुद्धाणं एस विसओ, न सुत्ताणं, 
““सवत्थ नाणं परित्ताणं॥ 30 


१ "ए गोणविभूतए गोवा डे० ॥ २ "छिय एथा ली ३ ॥ १ "या गहिया क १ ॥ ४ "या हू? ड ०० 
विना ॥ ५ "स्छूगा? ली ३॥ ६ "त्त पायं मस उचारें संसं० ॥ ७ निमंदण” ली १॥ 


१४ बसुदेषबहिंडीए.[ जंबुपभवसंवादे महेसरक्त्तस्स 


पुणों क्यंजली विन्नवे३ पभवो--सामी ! लोगधम्मो वि ताव पमाणं कीरड, पिउणों 
उवयारो कओ होइ , तेसिं पुत्तपश्नयं तित्ति वण्णंति वियक्खणा--““निरिणो य पुरिसों 
सग्गगामी होइ” । तंतो जंबुनामो भणइ--न एस परमत्थो, पुत्तो पिउणो भवंतरग- 
यस्स अविजाणओ उबयारबुद्धीर अवगारं करिज्ञा | न य॒पुत्तपश्चया तित्ती पिउणो, 
5 ““सर्यकयकम्मफलभागिणो जीवा” । ज॑ पुत्तो देइ पियरं उद्देसिकण सा भत्ती | जहा 
जम्म्ण परायत्त , तहा आहारो वि सकम्मनिविद्ठो(ट्रो) | जे य खीणवंसा ते निराधारा अतित्ता 
सब्मणागयकाल कह वद्विहंति ?। पुत्तसंदिद्दं वा भत्तपाणं अचेय्ण कहूँ पिउसमीवमेहिति ?, 
तमुद्दिस्स वा ज॑ कय पुण्णं !। जो पिता पितामहोीं वा कम्मजोगेण कुंथु पिपीलिया वा तणु- 
सरीरो जातो होज्ञा, तम्मि य पदेसे जइ पुत्तो उदगं तन्निमित्तं तस्स देज्जा, तस्स कह 
0 पस्ससि उबगारं अबगारं वा? । अहवा सुणाहि--- 


लोगधम्मासंगययाए महेसरदत्तक्खाणय 


तामलित्तीनयरीते महेसरदत्तो सत्थवाहो । तस्स पिया समुहनामो वित्तसंचय-सा- 
रक्खण-परिवुष्ठिलोभाभिभूओ मओ मायाबहुलो मद्रिसो जाओ तम्मि चेव विसए । माया 
वि से उवहि-नियडिकुसल्ां बहुला नाम चोक्खबाइणी पइसोकेण मया सुणिया जाया 
]5 तम्मि चेव नयरे। महेसरदत्तम्स भारिया गंगिला ग़ुरुजणविरहिए घरे सच्छंदा इच्छिएण 
पुरिसिण सह कयसंकेया पओसे त॑ उदिक्खमाणी चिट्ठ३ | सो य त॑ पएसं साउहो उबगतो 
महेसरदत्तस्स चक्खुभागे पडिओ । तेण पुरिसेण अत्तसंरक्खणनिमित्त महेसरदत्तो 
तकिओ विवाडेड । तेण लहुहत्थयाए गाढप्पहारीकओ नाइदूरं गंतृण पडिओ चिंतेइ-- 
अहो ! ! ! अणायारस्स फल पत्तों अह मंदभागो । एवं च अप्पाण निंदमाणों जायसंबेगों 
20 मतो गंगिलाए उयरे दारगो जाओ | संवच्छरजायओ य महेसरदत्तस्स 'पिओ पुत्तो मि' त्ति। 
तम्मि य समए पिउकिदश्चे सो महिसो णेण किणेझण मारिओ ! सिद्धाणि य बंज- 
णाणि पिउमंसाणि, दत्ताणि जणस्स । बितियदिवसे तं॑ मंस मर्ज च आसाएमाणों पुत्तमु- 
च्छंगे काऊण तीसे माउसुणिगाए मंसखंडाणि खिब३इ, सा वि ताणि परितुद्ठा भक्खइ । 
साहू य मासखबणपारणए त॑ गिहमणुपविद्टों, पस्सइ य महेसरदत्तं परमपीतिसंपउत्तं। 
25 तदव॒त्थं च ओहिणा आभोएऊण चिंतिअमणेणं--अहो ! !! अज्नाणयाए एस सत्तुं उच्छंगेण 
वहइ, पिउमंसाणि य खायइ, सुणिगाए देइ मंसाणि। “अकर्जो ति य वोत्तूण निग्गओ । 
महेसरदत्तेण चिंतियं--कीस मन्ने साहू अगहियभिक्खो “अकर्ज' ति य वोत्तण 
निग्गओो ! । आगओ य साहुं गवेसंतो, विवित्तपणसे दद्दूण, वंदिकण पुच्छइ--भयवं ! 
कि न गहिय॑ भिक्‍ख॑ मम गिहे ?, ज॑ वा कारणमुदीरियं त॑ कहेह । साहुणा भणिओ-- 
30 साबग ! ण ते मंतुं कायबं । पिउरहस्सं कहियं, भज्जारहस्सं सत्तुरहस्सं च साभिण्णाणं 
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१ "छा कुसछा नाम ली ३॥ २मुया ली ३॥ ३ साउहं ली श्गो ३॥ ४ मंस वजिय च ली ३॥ 


वाणियगस्स य फहाओ ] कहुप्पत्ती । १५ 


जहावत्तमक्खायं । त॑ च सोऊण जायसंसारनिधेओ तस्सेव समीवे मुकगिहवासो पश्चइओ ॥ 

पभव ! एरिसी छोगसुई, त॑ पमाणं करेंतो अन्नाणयाए माणणिज्ञ वा पीलेज्ञा, अकज्जे 
कज्जुद्धी निवेसिज्ञा, कर्ज परिहरिज्ञा, न पुण नाणी । तम्हा छोगदिद्वी विसयाणु- 
कूलवाइणी ॥ 

ससारं च दुक्‍्खबहुल॑ चिंतंतेण कायबों मोक्खत्थमुल्ममो । तत्थ नरगेसु निरुवमनि-5 
प्पडिगाराणि निरंतराणि दुक्खाणि, तिरिण्सु सी-उण्ह-छुहादीणि सपक्ख-परपक्खज- 
णियाणि, मणुण्सु य दारिद-दोहग्ग-नीअउच्चमज्झिमभाव-परवत्तव-पियविष्पओगादीणि, 
देवेस किव्बिसिया-55भिओग-पररिद्विदंसण-चयणभयादीणि, तेसिं उब्िअंतेण जिण- 
वरमुदिद्दों निव्वाणपहो सेवियब्वो । 

तओ पभ्वों भणइ--सामि! विसयसुहस्स सिद्धिसुहस्स य कि अंतर होजा | जंबु-0 
भामा भणइ--पभव ! सिद्धिसुहं निरुवमं, देवसुहाओ वि य अणंतगुणं अब्ाबाह ति 
सुच्चति । जाब य सरीरं ताव य तदस्सिया पीडा हव३, जाव मणो ताव माणसापत्तिजों य 
दुक्खसण्णिवाओ । “छक्खे सरा णिवयंति' त्ति दिट्ंजा( दिद्वंता) य भोयण-पाण-बिलेबणा- 
55सर्णादी ( दि )परिभोण सुहवुद्धी जणो परिकप्पेइ ते दुक्खं पडिकरेंति बोहेयबा। 

एत्थ य दिट्वत सुणाहि-.- 5 
दुकक्‍्खे सुहकप्पणाए विल॒त्तभंडस्स वाणियगस्स दिद्गंतं 


एको किर वाणियओ कोडीभंडसगडाणि भरिऊुण सत्थेण सम॑ अडाबें पविद्दो । तस्स 
य एक्को वेसरो संबवहारनिमित्तं पणाण भरिओ । तस्स यथ उप्पहपडिवन्नस्स फालिओ 
भरओ, परिगलिआ पणा । तेण दृष्ठण रुद्धाणि नियगसगडाणि, स मणुस्सा य पणा मग्गि- 
ऊर्ण पवत्तो(त्ता) । पत्ता य आइवाहिगा, तेहिं भणिओ--वच्ंतु सगडाणि, किं कागिणिनि-20 
मित्तस्स कए फो्डी परिचयडकामो सि ? कि वा चोराण न बीहेसि'0 । सो भणइ--लाभो 
संदिद्वों, संत कह परिच्रइस्सं ? । गतो य सेसो सत्थो। तस्स वि चोरेहिं बिल॒त्तं भंड ॥ 

एवं जो विसयलोभेण मोक्खसुहसाहणपमुर्कतत्ती सो संसारमावन्नो बहुं कार सोइ- 
हिति, जहा सो घांणियगो विणद्वभंडसारो ॥। 

तओ पभबो एबमादीणि सोझण पडिओ जंबुनामस्स पाए्सु, 'अहं तुज्म॑ सीसो, 25 
दंसिओ भे मोक्‍्खमग्गो' । तेणावि 'तह' त्ति पडिवन्नं । विसज्ञजिओ निग्गओ वेभारगिरिं 
समस्सिओ ठिओ । 


१ नामों उ० संसं० ॥ २ ति। जाब ली ३॥ १ गो० बा० विनापन्यत्र--'साए त्तिजों खं०क३। 
प्घीएु सि जो ली ३ 3० ॥ ४ “वणसिणाणादी क ३॥ ५ "दीण परिभोए सुहं बुदीअ जणो 3०॥ 
4६ "कखपडिकार ति 3० ॥ ७ पत्ताइयाइवाहि? ली १ गो श्मो० स०॥ ८ "क्रभत्ती 3० विना॥ ९ वणि? 
क३गी३। 


*॑ मकारोप्र न विभक्त्यंशः किन्लागमिकः ॥ 


१६ वसुवेकदिंडीए [ जबुचरिए पसल्चदू-+ 


बिद्ति काझण पभातॉए रयणीए पब्चज्जनिच्छियएदिं अम्मापिऊहिं ण्हाबिओ विहीए, 
अछंक्रियविभूसिओ जंचुद्दीवाहिबंतियसकयस्निज्मं पुरिससइस्सबाहिणी सीयमभिरूढो । 
वओ कुछविरूओ विव जबुकुमारों विम्हियमणेण जणेण पसंसिज्ममाणो मणि-कणगव- 
रिसं बेसमणो विव वरिसमाणों मगहापुराओ महतीए इड्डीए पत्तों गणहरसमी । उड्ण्णो 
$ सिविगाओ., विसज्जियकेसाभरणो य पढिओ पाएसु सुहम्मसामिणो, 'भयवं ! नित्थारेहिं 
म॑ सद्द सयणेण ति | तओ दिक्खियाणि विहिणा | जाओ वि य से भज्ञजाओ माया य 
सुबयाए अज्जाए समीवे सिस्सिणीओ | पभबों वि रायाणुन्नाओ दिल्ञो सीसो जंबुनामस्स 
गुरुणा । सामाइयमाहयं च सुय॑ सपुबंगयं नाणावरणखओवसमलद्धीए थोवेण कालेण गहियं 
जंबुनामेण । पभवों वि सामण्णमणुपालेइ ॥ 

]0 भगवं पि पंचमो गणहरों सगणो विहरमाणों गतो चप नयारें। समोसरिओ पुण्ण- 
मद चेइए । कोणिओो राया बंदिओ निज्ञातो। कयपणामो य जंबुणामरूबदंसणबिम्हिओ 
गणहूरं पुच्छइ-भयवं ! इमीएँ परिसाए एस साहू घयपरिसित्तो इव किसाणू दित्तो मणो- 
हरसरीसे य, त॑ किं मन्ने एएण सीछ सेधियं ? तबो वा चिण्णो? केरिस दाण बा तब्रिधं 
दिन्न)? जओ से एरिसी तेयसंपयत्ति त्ति । तओ भयवया भणिओ-सुणाहि रायं !, जह 

5 तव पिउणा सेणिएण रण्णा पुच्छिएण महावीरसामिणा कह्दियं--- 
पसन्नचंद-वक्कलची रिसंबंधो 


तम्मि समए अरहय गुणसिरूए चेईए समोसरिओ । सेणिओ राया तित्थयरदंसण- 
समूसुओ वंदिउं निम्गओ । तस्स बि अग्गाणीए दुबे पुरिसा कोडुंबसंबद्ध॑ कह करेमाणा 
पस्संति एयं साहुँ एगचलणपयट्ठियं समूसियबाहुज्जुगलं आयावेंत | तत्थेगेण भणियं-अहो ' 
90 एल सहष्पा रिसी सूराभिमुहो तप्पइ, एयस्स सग्गो बा मोक्खो वा हत्थगओ त्ति । बीएण 
पश्चभिन्ाओ, तओ भंणइ--किं न याणसि ?, एस राया पसन्नचंदो, कओ एयस्स 
धम्मे १, पुत्तो णेण बालो रख्बे ठविओ, सो य मंतीहिं रज्लाओ मोईज्बइ, सो य णेण 
बंस्पे विशासिओ, अंतेडरजणों य न नज्जइ किं पाविदिति ! त्ति।तं च से बयर् [ सो- 
ऊँण ] झाणवाघायं करेमाणं सुतिपहमुवगयं । तओ सो चिंविड पयत्तो--अहो! !! ते 
१5 अणजा अखण्ा, भया सम्माणिया णिश्व पृत्तसरस मे विपडिपन्ना । जइ हं होंतो, एबं च॑ 
बचिटंस, तो णे सुससिए कारिंतो । एबं च से संकप्पयंतस्स त॑ च कारण बदट्माणमिव 
जाय॑ । तेहिं सम॑ जुद्धाणि भमंणसा चेव काउमारद्धों । 


नि नमन पनननन--+.77““ननन ४७० 











१ 'याए" क ३ गो ३॥ २ "वतिकय? के ३ विना ॥ ३ "ह्झो क ३॥ ४ सिक्यिमारझू? उ० ॥ 
५ उयण्णो री १ विना ॥ ६ "णियराया ली ३॥ ७ बंदिडें डे० 3० ॥ ८ "ए एव महतीए परि” उ० ॥ 
९ "सी रूवसंपत्ति त्तिली ३॥ १० "हेए क ३॥ ११ भ्णे इये क० मो० गो ३। भणद य सं० ॥ १२ मोयजब 
क १ गो ३॥ १३ "पदुमवग? ली ३। "पहमाग? 3० ॥ १४ मि ही ३॥ १५ महा चेव लीं ३ ॥ 


* कोष्टान्तग्रेतमिद प्रामादिकमाभाति ॥ 





ककरपरीशिरसंती है फ्रकुषकी ) १७ 


कहे थ सेथिओ राजा ह धएसं, ब्रंदिज़ों जेण किजरुण, पिफरइ 2 शाजनिश्कं | 
'अ्दी! अच्छरीयं !!! एरिस तवेज्षि साप्रत्थ रायरिप्तिणो सअच्यंदृस्स! सि चिंतयंदो 
प्रच्चो सिश्यवरसमी् । चंदिऊण ब्रिणएण पुच्छौट--भयजं ! पसन्नचंदो अणगाग्ने जम्मि 
सम श्रय्रा ब्रंदिओ ज़द सम्मि ससए काछ करेज्ञा फ गातिं वश्चेज्ज ) ति । भषक्‍या 
अणिय॑--सत्तमपुडविगमणजोगो । वाया चिंतेइ--साहुणों कट्टं नरक्णमर्ण ? ह्लि । पुणो5 
घुष्छह--भयद | पश्तप्नचंदो जइ इयाणिं काठ करेज्ज, का से गई भवैष्या ! । भयवया 
अणिवं--खबडलिक्धिगसणजोगो इयाणिं ति। तओ भरणइ--कहूं इस दुपिह क्ाशरणं नरकान 
उमरेस ( प्न्थाम्ं--४ ०० ) वबस्सिणो ? क्ति। भयवया भ्र्रियं--हाणविसेप्लेशं तम्द्रि हमसम्त्रि 
ये सामए् एरिप्ती तह़्ख असावन्सातकम्मादाणता। सो भणति--कह ? | भ्रयवया भणिय॑--तवब 
अग्गाणिथपुरिसमुहविभिग्गयं पुत्तपरिभ्रवबयर्ण सोऊण छज्शियपसत्थझाणो हुमे बंद्िकरमाणों 0 
म्गसा जुज्सद भिथपराणीएण सम, तओ सो तम्मि समए अहरगइमोग्गो आसी। तुमम्मभि 
ये भ्रब्रगए जायकरणसच्ती “सीसाम्ररणेण प्रहरामि प्ररं॑ ति झोइए सिरे हत्थं मिक्खिवंती 
परड़ेबुद्ों, 'अहो !!! अहं सकझ प्यट्टिकर्ण परस्थे जद जश्नविशद्धं मग्गम्ोइन्नो' चिंते- 
ऊण मिंदण-गरिहर्ण क़रेंती, मं पणमिऊुण तर्तो चेव आछोइयपडिक्रंतो , पस्रत्थझाई संपर्य | 
त॑ च फ्रेण कम्म॑ खबिय॑ असुर्भ, पुत्न॑ अज्ियं, तेण क्राछबिभागेण दुविद्गविभिदेसो ॥ . 5 

ततो कृणिओ पुच्छइ-केह वा भयवं ! बालकुमारं रजे ठबिउण पसन्नचदों राया 
पन्नइओ ?, सोयुमिच्छ । तओ भणति--- 

प्रोग्रणपुरे सोमचंदो राया । धारिणी देवी। सा कश्याइ तस्स रण्णों उलोग्रणग्रयस्थ 
फ्ेसे रयंती पलियं दृदूण अणइ--सामि ! दूओ आगओ त्ति। रण्णा दिद्ठी वियारिग्रा, नेय 
पस्सइ क्षपुत्नं जं । वओ भ्रणति-देबि ! दिल्व ते चक्खुं । तीए पलियं दंसिय “धम्मदूतो 20 
एसो' त्ति । त॑ च दृष्दूण प्ररुण्णो राया । उत्तरीएण य से अंसूणि घरेमाणी देवी भणवि-- 
जड़ छजह बुद्भुत्तणेण, निवारिश्नहिति जणो । ततो भणइ--देवि ! न एवं, “कुम्रारो बालो 
असमत्यो पयापाठणे होज्ञ त्ति भरे मंतुं जाय, 'पृश्षपुरिसाणुचिन्नेण य मग्गेण न गश्नो हंति 
णे ब्रिचासे । तुम परसन्नचेदूं संरक्खमाणी अच्छसु त्ति। सा निच्छियँगमणा । 


तओ पृत्तस्स रज्ज दाऊण धाइ-देवीसहिओ दिसापोक्खियुताबसत्ताए दिक्खिओ चिर-25 
सुन्ने आसम्रपए ठिओ । देवीए य पुवाहूतो गब्भो परिवद्भए, पसश्नचंदस्स य चारपुरि- 
सेहिं निबेशओ । पुण्णसमए य पसूया कुमारं, 'वक्कलेसु ठविशो त्ति वकलचीरी | देवी 
सूइयारोगेम मया, बणमहिसीदुद्धेण य कुमारों बद्धाविजइ । धाई बि थोबेण कालेण काल- 


१ झाणि नि? क ३१ गो १॥ २ "वस्सि सा? क १ गो १५। "वस्स सा? उ०॥ १ 'शो। सतो चिं? 
ली ३3० विना ॥ ४ 'त्यगभो थे? 3०॥ ५ कह क ३ 3०॥ ६ "रिअरहि? टी ३। "रिग्जिहि? 3० ॥ 


७ “या गमणे कसं० मोसं० उ० ॥ 
व० हिं० ३ 











१८ वसुदेवहिंडीए [ जंबुचरिए पसच्नचेदू-- 


गया । कढिणेण वंहइ रिसी वँकलचीरी । परिवद्धियो य आलिहिऊण दंसिओ चित्तगारेद्ि 
सो पसन्नचंदस्स । तेण सिणेद्रेण गणियादारियाओ रिसिरूविणीओ “खंडमयमोयय- 
विविहफलेहिं णं लोभेह्र त्ति पट्टवियाओ । ताओ य ण॑ फेलेहिं महुरेहिं, महुरेहिं य वयणेहिं, 
सुकुमार-पीणुन्नयथणपीलणेहि य लोभेंति । सो कयसमवाओ गमणेण जाव॑ उवगलो' तावसमभं- 
5 डगं संठवेउं, ताव रुक्‍्खाहिरूढेहिं चारपुरिसेहिं सन्ना दिन्ना 'रिसी आगतो' त्ति। तातो 
दुतमवक्कताउ । सो तासि पतिवीहिमणुगच्छमाणो अज्नड गतों। सो अडबीए परिवब्भ« 
मंतो रहगय॑ पुरिसं दद्वण 'ताय ! अभिवादयामि' त्ति भणंतों रहिएण पुच्छिओ--कुमार ! 
कत्थ गंतब्ं ? । सो भणगइ--पोयणपुरं नाम आसमपयं । तस्स वि पुरिसस्स तत्थेव गंतद्, 
तेण भणियं--समगं वच्चामो । रहिणो भारिय “तात॑! ति आलबइ । तीए भणियं--को इमो 
]0 उबयारो ! । रहिणा भणियं--सुंदरि! इत्थिविरहिए नू्ण एस आसमपए वड्धिओ न 
याणइ विसेसं, न से कुप्पियब्ं | तुरगे य भणइ--किं इमे मिगा वाहिज्ति !। सारहिणा 
भणियं--कुमार | एए एयम्मि चेव कज्जे उवउज्जंति, न इत्थ दोसो | तेण वि से मोदगा 
दिन्ना। सो भणइ--पोयणासमवासीदिं मे रिसिकुमारहिं एयारिसाणि चेव फल्शणि 
दत्तपुब्बाणि त्ति । बच्चंताण य से इक्केण चोरेण सह जुज्म॑ जायं। रहिणा गाढप्पह्यरों कओ, 
5 सिक्खागुणपरितो सिओ भणइ--अत्थि विउर् धण्ण , त॑ं गिण्हसु सूर! त्ति। तेहिं तिहि 
वि जणेदिं रहो भरिओ । 
कमेण पत्तो पोयणपुरं नयरं, मो गहाय (?) विसज्ञिओ-- उडययं मग्गसु' त्ति। सो 
भमंतो गणियाघरे 'तात! अभिवादेमि, देहि इमेण मोड्ेण उड्य ति। गणियाए भणि- 
ओ--दिज्जइ, निवेसह त्ति | तीए य कासवओ सद्दाविओ । तओ अणिच्छंतस्स कय॑ नह- 
20 परिकम्मं । अवणीयवक्कलो य वत्था-55भरणभूसिओ गणियादारियाए पा्णं गिण्हाविओ । 
'मा इमं रिसिवेस अवणहि' त्ति जंपमाणो ताहिं भण्णइ--जे उडयत्थी इहमागचछंति तेसिं 
एरिसो उवयारों कीरति | तओ य गणियाओ उवगायमाणीओ वहू-वरं चिट्ठवंति । 
जो य कुमारोवेलोभणनिमित्त रिसिवेसेण जणों पेसितों सो आगतो कहेइ--कुमारो 
अडविमतिगतो , अम्हेहिं रिसिस्स भएणण न तिण्णो सद्दावेई | ततो राया विसण्णमाणसों 
25 भणति--“अहो | अकज्ं, न य पिउसमीवे जाओ, न इहं, न नज्जइ किं पत्तों होहिइ ?” 
त्ति चिंतापरो अच्छइ । सुणइ य मुंयंगसदइं, त॑ च से सुइपहदूमर्ण जाय॑ | भणइ य--मए 
दुक्खिए को मन्ने सुहिओ गंधवेण रमइ ? त्ति | गणियाए य हिएण जणेण कहिय॑ | सा 
आगया , पायबडिया राय पसन्नचदं विन्नवेइ-देव ! निमित्तिसंदेसो मे--“जो तावसरूँबी 


१ बहद ली ३॥ २ फलेहिं महुरेहिं वय” ली ३ 3०॥ ३०व अदगतो उ०॥ ४ ततो क १ गो ३॥ 
५ "णुसल्ञमा? टी ३ विना ॥ ६ "बेह ली ३॥ ७ उड़वय उ० विना॥ ८ ताओ डे० उ०॥ ९ ली ३ उ० 
विनाइनयत्र--"रबिलछो? क० भो० ॥ १० मयं? ली० य० ॥ ११ "रूबो क ३ गो० उ० ॥ 


 क#द्ठि तीयार्थकमेतत्‌ पदम्‌ , “वल्कलचीरिणम” इत्यर्थ: ॥ 


वक्कलचीरिसंवंधों ] कहुप्पत्ती । १९ 


तरुणो गिहमागच्छेजा ता तस्स समागमेव दारियं देज्लासि , सो उत्तमपुरिसो, त॑ संति- 
या विउलसोक्खभागिणी होहिइ' त्ति । सो जहा भणिओ नेमित्तिणा अज्ञ मे गिहमागओ | 
त॑ च संदेसं पमाणं करेंतीए दत्ता से मया दारिया, तन्निमित्तं उस्सबो, ने य णाय॑ “कु- 
मारं(रो) पणट्ठ(टद्वो) । एत्थ मे अबराहं मरिसेह त्ति। रन्ना संदिद्वा मणुस्सा जेहिं 
आसमे दिद्व॒पुब्बो कुमारो, तेहि ये गएहिं पच्चभिजाणिओ, निवेदितं च पिई । रन्ना परमपी-8 
इमुब्बहंतेण वहुसहिओ सगिहमुवणीओ । सरिसकुल-रूव-जुब्रणगुणाण य रायकन्नगाण पार्णि 
गिण्हाविओ, कयरज्संविभागों य जहासुहममिरमइ । 

रहिओ चोरदंत्त दवं विक्षिणंतो रायपुरिसेहिं 'चोरो' त्ति गहिओ । वक्कलचीरिणा 
मोइओ पसन्नचंदविदियं ति। 

सोमचंदो वि आसमे कुमारं अपस्समाणो सोगसागरावगाढो, पसच्नचंदपेसिएहिं [6 
नगरगयं वक्कलचीरिं निवेदितेहि कहवि संठविओ, पुत्तमणुसरंतो अंधो जाओ । रिसीहिं 
साणुकंपेहिं कयफलसंबिभागो तस्थेव आसमे निवसति । 

गएसु य बारससु वासेसु कुमारो अद्धरत्ते पडिबुद्धों पियरं चिंतेउमारद्धों । “किह मन्ने 
ताओ मया निग्धिणिण विरहिओ अच्छइ ?' त्ति पियदंसगसमूसुगो पसन्नचंदसमीवं गंतृण 
पायवडिउ विज्नवेइ--दृव ! विसज्नहिं मं, उक्कठिओ हँ तायस्स | तेण भणिओ--समगं |5 
बचामो, गया य आसमपयं, निवेइ्य॑च रिसिणो “पसन्नचंदों पणमइ त्ति। चलणो- 
वगओ अ णेण पाणिणा परामुद्ठो 'पुत्त! निरामओ सि ? त्ति | बैंकलचीरी पुण अवब- 
यासिय चिरकालधरियं से बाहं मुयंतस्स उम्मिल्याणि नयणाणि, पम्सइ य दो वि जणे 
परमतुद्दो, पुल्छइ य सब्कालकुसल | वक्कलूचीरी य कुमारों अइगतो उडयं, 'पम्सामि ताव 
तायस्स भंडयं अंपहिज्ञमाणं केरिसं जाय॑ं ” ति। त॑ च उत्तरीयतेण पडिलेहिउमारद्धों जई 20 
विब पायकेसरियाएं | "कत्थ मण्ण मया एरिसं करणं कयपुष्ध॑ ?' ति विहमणुसरंतस्स तयाब- 
रणखणण जाय॑ जाईमरणं । सुमरति ने देव-माणुसभवे य सामजन्नं पुराकय, संभरिऋरण 
वेरग्गमग्गमोइण्णो, [धम्मज्ञाणविसयादीओ विसुद्धमाणपरिणामो य बितियसुक्ज्माण- 
भूमिमइकंतो निद्ववियमोहावरणविग्घो केबली जाओ, निग्गयो य | पकहिओ य धम्मं 
जिणप्पणीयं पिउणों पसन्नचंदम्स य रण्णो । ते दो वि लद्धसम्मत्ता पणया सिरेह्िं केव-25 


ह कनेक्ट नकल“ कला रमन अजीत >ब- पल अब _>ं- >> * 


१ समागमे चव कसं० मोसं० । समगमेव 3० ॥ २ करिंतीए क ३॥ 2 नयाणं कु? उ० ॥ «्य 
मणुएहिं प' क ३॥ ५ पिय॑ उ० ॥ ६ *दत्तदब्वं ० उ० बिना ॥ ७ कर्स० मौसं० विनाप्न्यत्र--कद्दे सं? 
ली ३। कहंचि सं? उ० ॥ ८ "मूसगो मोसं० बिना ॥ ९ "ज्लेह ली ३ विना ॥ १० अणुपे? खं० बिना ॥ 
११ 'रीयंते? क ३ 3०॥ १३ “पु। 'मया कसं० मोसं० उ० विना॥ १३ >मुज्ममा? ली ३ उ० ॥ 
१४ "हिय घर? डे० उ० विना ॥ 





# प्रथमान्तमेतद्‌ द्वितीयार्थकमिति “बल्कलचौरिणम्‌” इल्यर्थ: ॥ | रिद्ठा इत्यर्थः ॥ 
| धर्मध्यानविषयातीत इल्यर्थः ॥ 


०... बसुविबहिंदीए [ जंधुसामिपवंब्कहार 


लिणों “मुददु हें वंसिओ मग्गे' त्ति। वक्कऊचीरी पत्तेयबुद्धों गतो पियर गढेऊर्ण महा- 
पीरवक्शमाशसामिणो पास | पैंससचंदी नियगपुरं । 
जिणों य भयवं सगणो विहरमाणो पोथणपुरे मंणोरमें उज्नाणे समोसरिओं । पृस- 
भ्चंदों वक्कलचीरिवयणजणियवेरग्गों परममणहरतित्ययरभासियामयवद्डिउच्छाही बाल 
&पुत्तं रजे ठविऊण पब्॒इओं । अहिंगयसुत्तत्यों तब-संजमभाकियमती मगहापुरमागओ 
सेव पिडणा सायरं बंदिओ आयावंतो-एवं निक्‍्खेतों ॥ 
जाव य भगवं नारगामरगतीसु उक्कोसट्ठिईजोग्गय झाणपश्चय पसन्न चंदस्स वन्नेइ ताव ये 
देवा तम्मि पएसे ओवइया। पुच्छितों य अरहा सेणिएण रण्णा--किंनिमित्तं एस देवसंपाउ ? 
त्ति । सामिणा भणियं-पसन्नचंदस्स अणगारस्स णाणुप्पत्तीहरिसिया देवा उर्वेयंति ॥ 
0ततो पुच्छए--एतं महाणुभावं केबलणाणं कत्थ मन्ने वोच्छिज्िहिति १ । 
त॑ च समय॑ बंमिंद्समाणो विज्जुमाली देवो चउह्दिं देवीहिं सहितो वंदिउं भयवंत- 
मुवागतो उज्जोविंतो दूसदिसाओ । सो दंसिओ भगवया, “एयम्मि बोच्छिजिहि' क्ति ॥ 
राया पुणो बि पुच्छइ--कहं देके केवडी होहिति ?, मणुस्से तब्भवचरिमे केवलसं- 
भवो तुब्भेहिं वण्णिओ विसुद्धचारित्ते | भयवया भणियं--एस देवो सत्तमे दिवसे चुओ 
5मणुस्सकिग्गहलाभी । तओं पुच्छति--चवणसमए देवा परिहीणजुतयों भवंति, एस पुण 
अभिभवइ तेयसा सूरे, तं कहमेयं ? । भयवया भणियं--एस संपइई परिहीणजुई, पुद्वं 
पुण अणंतगुणविसिद्दा से तेयलेसा आसी । राया पुच्छति--कहं पुण एएण कय पुब्रभवे 
जैण एरिंसी से तेयसंपया ? । भय कहेइ--- 
जब्ुुसामिपुब्रभवकहाए भवदत्त-भवदेवजम्मसंबंधों 
20. शहेब जणवए. सुरगामो नाम गामो । अज्जदो नाम श्ट्टंउंडो आसि । तस्स रेवती 
नाम भारिया । तेसिं पुक्त भवदत्तो भवदेवों य । तत्थ जेट्ठो जोबर्णसुंदए खुड़ियस्स 
अममरस्स समीके पकइओ, गुरुसमीके विहरइ । 
एमेण साहुणा आयरिया बिन्नक्िया--णायबसहिं गच्छिउमिच्छे तुब्भेहिं अन्भणुन्नाओ। 
तत्थ मे कणीयैसे भाया मयि अईब सिणेहसंबद्धों, वह्ुण पब्यदि त्ति । तेहिं विसजिओ 
95 बडुसुयसाहुसहाओ । बह्वण नायओ पडिनियत्तो गुरूण अलोएइ--तस्स दारसंगह काउ- 
कामा अम्मापियरो, लद्धा य से दारिया, तओ न पब॒इओ । भबदृत्तेण भणियं--ते कह 
भांउगी बरकोउंगें वि बट्टमाणों मांउर्ग ददुण चिर॑स्स पच्छओं न ठग्गों ! त्ति । इयरेण 
साहुणा भणिय--दच्छामि तुब्भं ( प्रस्थाप्रं>५०० ) भाउगं पक्ष्यंत । भवक्‍दत्तेण भणिय॑-- 
जहू खमासमणा तओ  विहरंति तओ भाषगं मे दच्छिह पश्चयतं | 
१ पल बद्धू? ढे० 3० विना ॥ २ "णो मणो डे० उ० विना ॥ ३ यसम्पत्थों क ३ गो ३॥ ४ "बरगय 
सि ढे० 3० ॥ ५ “णयुददुदुप्‌ ली ३ | "णस्खुद्ए, कसं ० 3० ॥ ६, "बसे अति ढे० उ० कर्स० बिना ॥ 
# मकारोइन्ागमिकः ॥ 


मजक्स-भववेवमक्संयंधों ] कैहरपफत्ती । २९ 


विहरंता आयरिया य मगहाजणवबय गया, विन्नविया भवदत्तेणं--भयवं ! नायओ दहु- 
मिय्छामि सिं । ससहाओं तेंहिं विंसजिओ। भवदंकरस य ते समय नागद॑त्तस्स वुहियाए 
वाखुगीद अत्तिगाएं नॉइलाए सह बिवाहो कततो । भ्वदत्तो य नायसमीबं॑ गओ। 
परितुट्टा मायओ भवदेत्तागिमेण । तेज य कुसरूं पुच्छिया, आपुच्छिया य “वच्चामि, 
तुब्भे आउल' त्ति। निबंधे कए पडिलाभिओ बिउलेणं भत्तपाणेणं । निवेइयं च भवदे-5 
वस्स जेह्ुस्स भाठणो आगमण्ण । सो य सहिसहियं वहुं पसाहेइ । गुरुआगमणं सोऊरणं 
च ससंभममब्भुट्ठिओ सहीहिं भणिओ--न ते अद्धपसाहिय॑ बधुं मोत्तूण जुच्त गंतुं । 
सो भणति--बालिया ! गुरुपणिवायं काहण आगयमेंव मम दच्छिहृह त्ति । सो निग्गंओ 
भवणातो, बंदिओ अ णेंण जेद्ठो भाया । तेण से घियमरियं भायणं हेस्थे दिन्न॑ । पत्थिया 
साहवो । सो” णे अणुयाइ पत्तहत्थगतो । पढम॑ इत्थिजणों नियत्ती, पंचछा पुरिसा थोव॑-0 
तरं गंतृण, 'साहू सावज्ज बयर्ण न भणई' त्ति नियत्तह | भवदेवों उण 'अविसज्िओ 
कहं नियत्तामि ?! इति उबायपुष्व॑ दंसेइ से वष्पिण-पोक्खरणि-वंणसंडे नियए पैराए य । सो 
वि मणईं 'सुमरामि, जाणामि सि गतो गामसीमंतं, आसन्नो य गामो । ण बणई ण॑ 
भवैदत्तों “नियत्तसु' क्ति। एएण कमेण वच्चमाणों पत्तों शुरुसमीबं । दिद्टों य करनेब- 
त्थिओ । खुड्डेहिं मणियं--जेह्जेहिं जहा भणियं त॑ कयं । आयरिएहिं पुच्छियं-+किं इमों 5 
आगओ तरुणो? । भवदत्तेण भणियं--पद्इयुं. ति । गुरूहिं मणिओ-«ए व॑ ? 
“माँ भाउंगंस्स ओहावणा होउ' त्ति तेण 'एवं' ति पडिसुयं । पब्ाविओ य साहुसंघाडणण 
लैंह क्सिजिओ । आंगतो य सयणो, “'कहिं गतो ?' त्ति पुन्छिएण भवदत्तेणं भणियं--- 
सी पंत्तमित्तों ये. मियत्तो । ते एवं वुत्ता 'धुवमन्नेण मग्गेण गओ होहिति' त्ति सिम्धं 
निर्यक्ती । मंवेदेवी अकामयो वंतव॑ (बंभवे ) चरइ भर्जो हियएण परिवहंतों | बहुणा य20 
केएिण भंवदत्तीं कयमत्तपरिश्राओं कालुगतो समाहीए सक्लसमाणो वेबो' जाओ | 

ईयरो कि “सा मंतर भजा, अहँ पि तीसे भत्ता पिओ, वज्चामि से वट्टमॉर्णि बोंढुं' शत 
थैरे अणाउच्छिय गओं । सुंग्गामंबहिया य आययणं संवरियदुवारं, तस्सा55सज्ले “वीसमा- 
मि' त्ति संठितो | तत्थ य एगा इत्थिया गंध-महं गहाय एंगाए मौर्हणीए संहँ आओगयी । 
तीएं 'साहु' त्ति बंदितो । तेण पुच्छिया--साविए ! तुब्भभवस्सं जॉणिहिंह इंह बसंती-25 
ओ, जीवइ अजवरदडडो, रेवई वा? । तीए भणियं-- तेसिं बहू कालो कॉल्गयाणं। 
ततो क्मिणो जातो पुणो पुच्छ--भ्वदेवस्स वहू नाइला जीर्बइ ? त्ति। तीए चिंतियं-- 
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१ "व्यत शया ली २॥ २ "हो पारदों ली ३॥ ३ "गमणे डे० । 'मसे उ० ॥ ४ कसं० संसं० विना- 
श्यत्र>-सपियमरिय मो० । समक्खभरियं उ० । से भरियं ली श्गो ३ ॥ ५ से णे क श्गो ३ ढे०॥ ६ "हू 
घिनि? गो ३। “हू नि” ली ३ । "हू, जह नि” 3०॥ ७ कसं० विंनाउन्यश्र--परायंएँ य 3० । पैरा य॑ ली ३ 
मो० सं० गो ३॥ ८ "हू इणं सब? के ३॥ ९ होइ जि 3० विना ॥ १० सोम ! पत्तसे? ली ३॥ ११ ०ये तक 
उ ॥ १२ ति ती थेरे ली ३॥ १३ "किसी ली १॥ १४ तीखे थ? 3० जिना ॥ १५ बहुकाए ली ३४०॥ 
१६ "बत्ति ली ३॥ 


श्र वसुदेवहिंडीए. [ जबुपुब्रभवकहाए माहणदारयकदा 


होज एसो भवदेवो, पुच्छामि ताव णे | तओ भणति-तुब्भे भवदेव॑ कओ जाणह |, 
किमत्थं वा इहँ आगया १ | सो भणइ--अह अज्जवप॒त्तो कणिद्दो, बंधुमणापुच्छिय जेट्वस्स 
वित्ताणुवत्तीए पब्चइओ । भाउगम्मि उवरएण मा अणभिजाओ होहं ति त॑ दद्ुुमागतो । 
तीए भणियं--अहं सा नाइला, तुब्भेहिं पुण बहुं कालं॑_ तबो चिण्णो, त॑ दद्ठुं जमेत्थ 
5 इहमागया, मम ता केरिसं वहुत्तणं इमेण कालेण | सुणह्‌ इदं--तुब्भेसु प्र॒इण्सु साहुणो 
साहुणीओ य गुरुजणेण पूइज्नमाणाइं अयंति, सगिहे बसंति | तेहिं कयाइ कहियं अक्खाणये-- 
पमत्तयाए लद्धमहिसजम्मणो माहणदारयस्स कहा 
एगो किर माहणो उवरयभज्ो डहरगं दारगं गहेऊणं निग्गओो गेहाओ, सुद्धमोक्खम- 
ग्गमन्नेसमाणो साहुसमीवे उवलद्धसव्भावो पब्इओ । सो पुण दारगो सीयभोअण-विरस- 
0पाणग-अणुवाहण (वाणह)-कक्खडसेज-असिणाणाइसु सीयमाणो संतेण जयणाए किंचि काल 
बड्डाविओ । अन्नया भणइ-वदच्यामि खत!, अगारवासं वसामि त्ति । तेण परिचत्तो, 
“अल मे तुमे निद्धम्मेणं' । सो गतो सहवासं, तत्थ पतच्चनभियाणियाओ, उवस्सिओ य एगस्स 
माहणस्स ठिओ घरे । केणय कालेण य से दारिया दत्ता, कुणइ कम्म॑ भोगपिवासितो । 
विवाहकाले य चोरेहिं मिहुणगं चेव वहियं । सो भोगपिवासिओ अट्ृज्ञाणविसए वद्टमाणों 
5 कालगतो महिसो जाओ । 
सो बि पिया से कयदेद॑च्चातो गतो देवलोगं । तेण पछोइओ पृत्तसिणेहेणं महिसो जातो | 
सोयरियरूब॑ च काऊण कीओ णेण गोबहत्थाओ | तओ छउ्डेणं हणमाणा णिंति णं सोय- 
रिया । खंतरूवं च काऊणणं देवो दंसेइ से पुरओ अप्पाणं । त॑ च पस्समाणस्स चिंता जा- 
या “कत्थ मन्ने एरिसं रूव॑ दिद्वपुब्बं !” ति, तदावरणिज्खओवसमेण जाइस्सरणं समुप्पन्नं । 
20तओ '“खंत! परित्तायसु मर्म ति रबति। खंतेण भणिया समतिवियप्पिया सोयरिया-- 
एस मे खुड्दगो, सोयरिका ! मा ण॑ पीडह । तेहिं भणिओ--एस तुज्झ न सुणई, अवस- 
रसु । जाहे णेण जाणिय “पडिवज्जइ मग्ग ति ताहे अब्भत्थिण्हिं मुक्को | अणुसासिओ 
देवेण । दिद्ठभओ पडिवन्नों वयाणि। कयभत्तपन्चक्खाणो सोहम्मे कप्पे दवो जाओ॥ 
पिउणा नित्थारिओ तिरियदुग्गईओ | तुब्भं पुण जेट्ो भाया सुरलोगं गतो, तुब्भ॑ साहुरूवे 
20 वृह्ंण न पुण पडिबोहणे चित्त काहिइ ! । तुब्भे य पमत्ता अणियते जीबिए कार्ल कांऊण 
मा संसारं भमिह॒ह, नियत्तह गुरुसमीव॑ ॥ 
एयम्मि देसयाले तीए माहणीए दारगो पायसं भुंजिझण आगतो भणइ--अम्मो ! आ> 
णेह्‌ कोलाल जाव पायसं वमामि, ततो पुणो भुंजीहं अईबमिद्दो, पुणो दक्खिणाहेउं अन्नत्थ 
भुजामि । तीए भणियं--पुत्त ! वंतं न भुंजइ, पुणो अं ते दक्खिणाए, बच्छ ! अच्छ- 
30 सु सुहं ति । 
. १ से गि? ली ३॥ *२ ्याणिश्रो ली ३॥ ३ “"हपरिश्या? ली ३३०॥ ४ 'डेहिं ह? 3० ॥ ५ "णं। 
झंतप्पमा" ली ३।"णं । तस्स पस्समा? 3०॥ ६ "हणदार” संसं० उ० विना ॥ 


सागरदत्त-सिवकुमारभवसंबंधो ] कहुप्पत्ती । २३ 


त॑ पि से वय्ं सोऊण बुद्धी जाया--सुद्दु भणइ माहणी “बंतासी दुगुंछिओ होहिइ! 
त्ति । तओ भणइ नायछं--वच्चामि गुरुसयासं अणुसासिओ तुमए, काहँ परलोगहियं, 
पस्सामि ताव सयण्णं ति । तीए भणिओ--किं सयणेणं भे दिद्वेंण बाघायकरेणं ? , वच्चह, 
सकज्े निच्छिओ होइहि । अहं पि साहुणिसमीचे पत्चइस्सं ति | त॑ं च वयणं पमाणं कुणं- 
तो वंदिऊण जिणबिंवाणि पडिनियत्तों | गुरुसगासे आलोइयपडिक्कतो निशब्रियारो सामण्णम- 5 
णुचरेऊण कालगतो सक्षस्स देवरण्णो सामाणिओ जातो ॥ 
सागरदत्त-सिवकुमारभवसंबंधो 

भवदत्तो ठिइक्खण्णं चुओ पोक्खलावइबिजए पॉडरगिणीए नयरीए वहरदत्तस्स 
चक्रवट्टिणो जसोहराए देबीए गंँब्भ उबवन्नो | तीए य समुद्रमज्जणडोहले समुप्पन्ने । ततो 
राया महया इड्डीए सीय॑ महानई समुद्र्भूय गतो । तत्थ य जसोहरा देवी मज्िआ0 
विणीयडोहला तत्थेव पुण्णे पसवणसमण पसूया कुमारं पसत्थछक्खणोववेयं । तस्स य 
डोहलगुणसूइयं कय॑ नाम॑ 'सागरदत्तो' त्ति । सो सुद्देण वष्डधिओ गहियकंलाकलाबो य 
पत्तजोब्णो तरुणजुबइविंदसहितों वणगओ इव करेणुपरिकिन्नो अभिरमइ । 

पासायगओ य कयाइ पस्सह मेरुसरिसप्पमाणं बछाहगं नयणमणोहरं । जह कहिज्जइ 
रिसीहिं मेरू तारिसो इमो जलहरो। जइ य एरिसो मेरू तो सच्च देवरमणों । सो य तेण 5 
सपरियणेण दीसमाणो जलबुब्बुओ इब खणेणं बिलीणो । त॑ च उबसंतो चिंतेइ--एरिसी 
नाम सोहा नयणामयभूया खणेण विणद्धा, मणुम्साणं पि नृ्ण एरिसीओ रिद्धीओ विणा- 
सपजञज्ञवसाणाओ । जो वि इमो सरीरसमुदाओ सो वि न नज्जइ , कम्मिइ समए पडिहिइद। 
त॑ जाब देहो निरुवदवों ताव परलोयहिआअं कायधब्ं निब्छियमती अम्मा-पियरमापुच्छइ । 
तेहिं कहिंचि विसज्ञिओ अणेगरायसुयसयपरिवारों अमयसागरम्स अणगारस्स समीवे 20 
पब्॒इतो , गतों य सुंओयहिस्स पारं । विसुज्ञमाणचरित्तम्स य से ओहिनाणं समुप्पण्णं । 

भवदेवों वि देवलोयाओ चइऊण तत्थ विजए बीयसोगाए नयरीए पउमरहस्स रण्णो 
वणमालाए देवीए पुत्तो जाओ सिवो नाम । कमेण परिब्धिओ, जोब्रणत्थो य राय- 
सुयाहिं सरिसजोब्ण-लायन्नाहिं सहिओ पासायगओ अभिरमइ। 

सागरदत्तो य अणगारो गणपरिवुडो विहरमाणो वीयसोगाए नयरीए उज्जञाणे समो25 
सरिओ । मासखवणपारणए य कामसमिद्धेण सत्थवाहेण गिहागओ पड़िछाहिओ । 
तओ तस्स दब-भाव-पडिगाहगसुद्धिनिमित्तं वसुहारा पडिया । सुयं च सिवकुमारेण। सो 
सायरं वंदिईं निग्गओं । सागरदत्तो य चड्दसपुत्दी सिवकुमारस्स सपरिवारस्स केव- 
लिपणीय धम्म॑ं आयक्खइ । संसयतिमिराणि य जणस्स जिणो विव विसोहेइ । 

कहंतरे य सिवकुमारों भणइ--भयवं ! तुब्भं मे परसमाणस्स सिणेहों बद्भुइ, हिय-30 


१ नाइछं 3० ॥ २ बच्चेह ली ३॥ ३ गब्से 3० ॥ ४ "मूह उ० विना ॥ ५ "कछाविहाणों थ 3० ॥ 
६ अणगारस्स शति कसं० विना न ॥ ७ खुयठय? क १॥ । 


२४ वसुदेबढिंडीश [ जकुपुद्भगक्रहार सागरहक 


यसस प्ररा निधुई, त॑ कि मज्ने झत्यि कोह पुक्ृआविओं सयफर्सचंधो तुब्भ॑ मम श्र होज्जा ! । 
वतो सामरदत्तेण ओहिणा आभोणक्म भणिओ-सिवा | इस तइयभवे अंबुद्दीब- 
भरहे मगहाजणवए लुमं सि मे भाया कणिटद्दों आसी, प्राणेहि त्रि पिययरों । सया वि 
सिणेहेण मंदसड्शों वि होझण पतद्बाबिओ । देवछोंगे वि णे अणंतरभवे तहेव पीई आसी। 
5 इयाणिं पुण वीयरागयाए न मे बिसेसो सयणे परजणे वा । 
त॑ च सोऊुण सिवकुमारों भगइ--भयवं ! एयमेयं, जहा भ्रणह्‌ तुब्भे अवितहबा« 
इणो । रोयइ मे जिणवयणं, भीओ म्हि संसरियवस्स, त॑ जाव ताब अम्मा-पियरो था- 
पुछामि, तओ तुब्भ॑ पायमूले हियमप्पणो करिस्स॑ ति वंदिकण सगिहमागतो, अम्मा-पियें- 
रो आपुच्छई--सुती मे धम्मो सागरदत्तस्स अणगारस्स समीवे। बिसजेह मं, पद्नडृस्स । 
0 तेहिं भणिओ--पुत्त ! किह तुम अम्हे विसजेहामो, तुमायत्ता मे (ने) फपाणा, मा जे 
(ने) परिच्चयसु । तओ सो तेहिं निरुंब्भमाणो क्रयनिच्छयमणों मण़सा प्ररिचत्तग्रिहक्षासों 
“सीसो हं सागरदत्तस्स अणगारस्स' त्ति सबसावज्जोगबिरओ मोणेण ठिओ | पसस्थ- 
ज्याणो बहुप्पयारं छंदिओ भोयणेण । जाहे न कछ्सइ वयणं करेति ताहे संकिगेण पृष्ठ म- 
रहेण रण्णा सील्धणों दहधम्मो इव्मपुत्तो समणोवासओ सक्लविऊुण ( प्रंथाग्रं>६०० ) 
]5 भणिओ--पुत्त ! सिवकुमारेण पवज्ञामिलासिणा अम्देहिं अविसजिएण मोर पड़िबन्न॑ , संपर्य 
भोत्तु न इच्छति, त॑ जहा जाणसि तहा ण०॑ भोयावेहि, एवं करेंतेम “अम्ह जीब्रियं दिल्न' 
मणे ठविऊुण घत्तसुविश्ज्ञभूमिभागो असंकियं उवसप्पसु णं ति। 
ततो सो पणओ “सामि ! करिस्सं जत्त' ति उबगतो सिवकुमारसभीव॑ं । निसीहिय॑ का- 
ऊण, इरियापडिक्तो 'बारसावत्त' ति किइकम्म॑ काऊण, पमञिऊण “अणुज़ाणह प्रे' त्ति 
20 आसीणो | सिवकुमारेण चिंतियं--एस इब्भपुत्तो अगारी साहूण ब्रिणयं पड़ंजिजण ठिओ, 
पुस्छामि ताव ण॑ | वेण भ्रणिओ--इब्भ्रपुत्त | ज्ञो मया गुरुणों श्लागरदत्तस्स समीतरे 
साहूहिं विणओ पैडजमाणो दिद्दो सो तुमे पउत्तो, तं तुमं कहेह, किह न विरुज्ञति । | दृढ़- 
घम्मेण भणिओ--कुमार | आरहए पवयणे विणओ समणाणं सावयाणं च सामन्नो । 'किम>- 
वयणं सश्च॑ ति जा दिद्ठी सा वि साधारणा । समणा पुण महबयघरा। अणुद्वंश्णो सावगा, 
45 जीवा-5जीषाहिगमं बंध-मोक्खविहाणं च आग़मे त्ति | सुए बि साहवो सम्मत्तसुयस्तागर- 
पारगा । तवे दुवारूसबिहे के विसेसं ! ति । त॑ अहं खावगो तुब्भ समीवमागतो, कह्देह 
किनिमित्त श्रोत'ु न इच्छह ? त्ति। सो भणइ--साबग ! मम अम्मापियरों न विसजंति 
निक्‍्खमिउमणं, ततो मया प्रश्चित्तो भाषओ गिहावासो, जाब जीवामि ताब पच्चइओ हूं । 
तेण भणिओ---झुम्ार ! ज़ड सुच्भे मुकगिद्दावासा ता सुद्दु, कयकल्रनस्स़ अजुत्ता भिराद्ारका, 








१ छिव ली १ मो० सं० 3०॥ २ भीओ हि गरिह ली ३ ॥ ३ “च्छामो कसं० विना ॥ ४ "यरमा"? क ३ 
उ० बिना ॥ ५ शिआफम्ाट ली; ब्र० स्ध० ॥ ६ जय कसं० संसं३> 3० ॥ ७ साहुबि? 2० ॥ ८ पहुक? ली २ 
बिना ॥ ९ “ज्यते ते।। दृढ़? ली ३॥ १० "व्ययक्ष्ण सा? क्र ३॥ २१ भाषञ्ञों इति रूस$ 3० डिक्क न ॥ 


सिघकुमारभवों अणाठिउप्पत्ती य] कहुप्पत्ती । २५ 


साहगस्स पुण सरीरं धम्म॑स्स साहणहेतुं, तं आहारेण विणा विणसेज्ञा, तेण अणवज्ो 
आहारो जइजणस्स अविरुद्धों, त॑ तुब्भे फासुएसणिज्ें जवणमेत्तं भुंजमाणा निव्वाणफल- 
साहगा भविस्सह । ततो भणति--इब्भपुत्त ! कहमहं इहगए फासुएसणिज्लञं आह्यारिस्सा- 
मि? | दढधम्मेण भणिओ--कुमार! तुब्मे साहुभूया, अहं अज्जप्पमिइ तुब्भ॑ सीसो 
इह अणवस्जेणं पाण-भोयणेणं वेयावश्च॑ करिस्सं, कुणह मे विसग्गं | तओ सिवकुमारेण 5 
भणिओ--तुमं सि जिणवयणविसारतो कप्पा-5कप्पविहिण्णू, त॑ं जइ३ “मया अवर्ंसभोत्तव' 
मन्नसी तो छट्ठस्स भत्तस्स आयंबिले पारणं होड । 'तह' त्ति दृढधम्मेण पडिसुयं । सो 
य से बंध-मोक्खकह कहेइ । पारणगकाले य जहाभणियं भत्त-पाणमुवणेति । 

तस्सेवं [ सिर्वैकुमारम्स ] अंतेउरमज्ञझगयस्स सारयगगणदेसस्सेव विमलसहावस्स 
अपरिवडियधम्मियववसायस्स दुवालस वासाणि विर्यक्रताणि | तओ समाहीए कयदेहप-0 
रित्राओ बंभलोगे' कप्पे इंदसमाणो देवो जाओ । जारिसी य बंभस्स देवरण्णो जुई 
तारिसी तस्स वि आसि । एस दससागरोवम॑परिक्खएण चुओ तो सत्तमे दिवसे उसभ- 
दत्तस्स इब्भस्स घारणीरईँ पुत्तो भविस्सति । एएण तबतेएण जुईंसंपदा एरिसि' त्ति॥ 

एवं च भयवओ सोऊण वयणं अणादिओ जंबुद्दीवाहिवई देवो परमपरितोसविय- 
सियहिययकमलो उद्दिओ, तिंबेई बंदिकण, अप्फोडेडअण, महुरेण सद्देण भणति “अट्दो !5 
मम कुल उत्तम ति॥ 

तस्स य कुलपसंसावयण् सोऊझण सेणिओ राया पुच्छह३--भयवं! एस देबो सकुलपसंसणर्ण 
कुणइ केण कारणेणं ? ति । भगवया भणियं, सुणाहि--- 
अणाढियदेवस्सुप्पत्ती 

इहेव नयरे गुत्तिमई नाम इब्भपुत्तो आसि । तस्स दुवे पुत्ता, उसभदत्तो जिण-20 
दासो य । तत्थ जेट्टो सीलबं, कणिटद्दो पुण जिणदासो मज-वेस-जूयप्पसंगी । उसभद- 
क्तेण सयणविदितं काऊण परिचत्तो 'अभाया अज्वप्पभिई मे त्ति।सो अन्नया बलवइणा 
जूयकारेण सह रममाणों आय॑ विसंबायंतेण आउद्देण आहओ । उसभदत्तों सयणेणी5णु- 
णीतो--जिणदासं वसणदोसदूसियं परित्तायसु, तओ जसभागी भविस्ससु त्ति । सो गतो 
तस्स समीष | तेण य तद्वत्थेण भणितो--अविणीर्यस्‍्स मे अज्ज ! खमसु , परलोगपट्टियस्स 25 
उवएससहातो होहि त्ति। उसभदत्तेण आसासिओ--जिणदास | मा विसायं बच , अहं 
तह जत्तं करिस्सं जहा जीवसि | सो भणई--“न मे जीवियलोभो, भत्तं पश्चक्खाइस्स॑ ति कए 
. १ '्मस्साह१ उ २॥ २ गो ३ उ २ विनाइन्यत्र--“णाहेतुं त॑ क १ ॥ "णर्प्ध त॑ ली ३॥ ३ तुज्छे ली ३॥ 
४ “सु्यं ए" क ३॥ ५3 २ विनाल्न्यत्र--“जअमित्त भुंजह, निब्बा?ली० य० ॥ ६ कुण मे कसं० 3०॥ ७ "स्सं 
भोक्तब्ब॑ ति मश्नलेसी उ २ ॥ ८ विदृक्क' उ २॥ ९ "गक? ली ३॥ १० “मकालपरि" उ २॥ ११ *एु भा- 


रियाए पु? 3उ २॥ १२ एयं उ २॥ १३ “वर्ति छिंदिकण कसं० उ२॥ १४ "वो. कुछ” उ २॥ १५ इस्मो 
आ? उ २॥ १६ जाये क ३॥ १७ "णउणु" शां० ॥ १८ ०“यय से ली ३,#॥ १९१ अ्ज्रेच्च मेउ२॥ 


* कोष्टान्तर्गतो5यं पाठः टिप्पनकमन्तःप्रविष्टमाभाति ॥ 
बूं० हि है ३ 














५१ वसुदेबहिंदीए  क्लुदैक्करिय्सत्सी 


मिकंजे कैसहारंभपरिम्नहीं विशीए आराशियपइन्नों काऊं॑ काऊण जेघुढीपाहिंबर जाती । 
'केछरुल मै भाउगस्ल चरमकेवली पुतो भविस्मइ त्ति बुद्धीए कुलष्पबसंसणं काऊम मतो क्ति | 


विज्ञुमालीदेवे य गते देवीओ प्सन्नचंदं केवर्लिं पुच्छंति--भयवं: अम्ह इ्ओ 

विज्ञुमालिग़ा देवेण विउत्ताणं होल पुणो समाग्रमो ? त्ति । तेण भणियाऔ--तुब्भे 

5 इह्देष त़यरे वेसमण-धणद-कुबेर-सागरदत्ता्ं इद्भाणं धूयाओ भविस्सह, तत्थ भें 

एतैण य देवेण मणुस्सभूएण सह समागमों भ्रविस्सइ, स॒द्द तेण य संजममबणुपाढेऊण 
गेविजैसु दैवा भविस्सह'क्ति वागरिए वंदिकण गयाओ ॥ 


बृतुदेबचरियुद्प्पत्ती 
कबिभूईं व से सेक्तिओ राया सोऊण पुच्तह->भ्मबं ! ओअबहस जीक कब इहं 
0 कारण कब्भब एन फ़लूमणुभकिरस ?, परभवे वा केबइस छुकयफल ? हि। भयकया 
सफ्िक्षो--/इक्क्रोगफलतवस्सिणो घड़िश्रल्लाइणो अणेमे5इकंता, एशलोगे सुर-मपणुयसुढं 
तवमोहकीय भ्षोसप्िशिक्राले बशुदेजाई' त्ति भणिर समुप्पन्नकोऊइलों पणते पुच्छकिक- 
कट्टूं श्रयबं ! ब्रद्धुबेवेण सम्मत्त छद्धं ? कहं बा तबो चित्नो ? कह तस्स फरल्न॑ छुरुचरेसु 
. फेस ! ति कह्देइ । वतो भगवया सेणियस्स रण्णो सबलुमग्गेण वद्चुदेवकरियं ऋंद्वियं । 
5 तं च पयाणुसारीहिं अणगारेहिं अभ्षयाईहि य धारियं। ततो धम्म-अत्थ-काम-मौरस्ले 
उनछससंलेहिं कहिय॑ जहाधरियं अज्ज वि घरइ क्ति ॥ 





३ चघकसो (छो) कसं० उ २ विना॥ २ स्तितुद्दीए3२॥ १ 'स्स तिप? झां> बिना । ४ "छाए 
अणेगा अहू? 3 २॥ ५ भुत्त 3 २॥ ६ "क्खेहिं उनदेक्षिद केदें उ २ डिन्‍्स + » “सी सयालाह ३ ३ ५ 





ततो भयवं सेणियस्स रन्नो सबण्णुमंग्गेण धम्मिंल्चचेरियं कह्देउमारद्वों । त॑ ताव तुम 
पि अवहिओ मुहुत्तागं निसामेहि त्ति--- 
घम्मिल्चरियं 

अत्यि कुसर्गपुरं नाम नयरं बहुदिवसवन्नणिह्नं। तत्थ य जियसत्तू नाम रया।तस्स 
य देवी धारिणी नाम । तत्थ य नयरे अन्नकुइंबिजणमणोरहपत्थणिज्ज॑बित्मिण्णविदवसारों, 5 
धण-सील-गुण-सुएद्दि य सकम्मवित्थारियकित्ती, सुरिंद्सारसरिसरूषविहवों सुरिदद्सो नाम 
सत्थवाहो । तस्स य भज्ा कुछाणुरूवसरिसी धम्म-सीछसंपण्णा नामओ सुभदा नाम । 
तीसे य किछ उठकालविसेसेण गब्भो संभूओ | कमेण य से दोहलो जातो-सबभूतेद्ु 
अभयप्पयाणेणं , धम्मियजणेण वच्छ्या, दीणाणुकंपया बहुतरों य दाणपसंगो । 

ततो सो नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धद्ठईमाण य राइंदियाणं वितीक्षत्राणं जातों ।0 
णामधेय च से कयं, ज॑ से माऊए धम्मे दोहछलो जातो तेण होतु 'घम्मिलछो त्ि । ततो 
पंचधावीपरिग्गहिओ सुहसुह्देर्ण बद्धिओ। कालेण य लेद्दाइयासु गणियप्पद्णासु सडणरुयप- 
जवसाणासु बावत्तरीसु कलासु अभिगमो णेण कतो। 

उवारुहंतनवजोबणस्स य से अम्मापिऊँहिं कुल-सीलसरिसाणुरूबा तम्मि चेव नयरे 
धणवसुस्स सत्थवाहस्स भर्जाएं धणदत्ताए धूया निय॑यमेहुणया जसमती नाम दारिया5 
सिरी विव पठमरहिया, सिरिसमाणवेसा । तीसे सह कल्वाणं से बत्त । ततो माणुस्सयभो- 
गरइपरम्मुहदो सत्थेगहणरत्तहियओ कमेणं काल गमेइ । 

ततो अज्नया कयाइ सस्सू से धूयदंसणत्थं सुयाधरमागया । सम्माणिया य घरसामिणां 
विदबाणुरूबेणं संबंधसरिसेणं उबयारेण । अइगया य धूय॑ द्रुण, पुच्छिया अ णाए सरी- 
रादिकुसल । तीए बि पैंगतविणीयछज्ोणयमुद्दीर छोगधम्मडबभोगवज्य॑ सबं जहाभूय॑ 20 
कहिय॑ । त॑ जहा--- 

१ श्सएण ली १३॥ २ वजछियं शां० ॥ ३ शां०॥ ३ ण्ज्चू रा? उ २विना॥ ४ ०रे हृब्मकुदुं. ली १॥ ५ "अधिह? 
उ ३ बिना ॥ ६ "हझणे ज? सं० 3 ९॥ ७ मात्ये शां०॥ ८ "ण संब) 3२॥ ९ "हम कुछ? ट १॥ 


१० "जाए घूया 3 २ विना ॥ ११ नियकप्पेधुणया शां०॥ १२ '्थाराहुण” उ २ बिना ॥ १३ हुं, पु? 
उ २॥ १४ पगतिवि? 3 १।| 


* सर्वेष्वादर्शेषु कचिद्‌ “धम्मिल्ठ!” क्रचित्र “धम्मिल्ल” इति पाठो दृश्यते। अव्मामिम्लु भ्र्षश्न प्रतिद:ः 
“घम्मिल्ठ” इत्येब पाठ उपन्यस्तः ॥ 


श्८ धम्मिल्नहिंडीए [ बसंततिलयापसंगो 


पैससि कंप्पि चउरंसिये रेवाय(प)यपुण्णियं, सेडियं च गेण्हेप्पि ससिप्पभवण्णियं । 
मई सुयं पि एकलिय सयणि निवण्णियं, सबरत्ति घोसेइ समाणसवण्णियं ॥ 
तो सा एयं सोऊण आसुरुत्ता रुद्ठा कुविया चंडिकिया मिसिमिसेमाणी इत्थीसहाव- 
बच्छल्॒याए पुत्तिसिणेदेण य माऊए से सगासं गंतृण सबं साहिउ॑ पयत्ता । जहाभूयत्थं त॑ 
5सोऊण से माया आकंपियसरीर-हियया बाहंसुपप्पुयच्छी णिरुत्तरा तुण्हिक्का ठिया। 
पच्छा य णाए ससवहं पत्तियाविया। ततो सा त॑ धूयं आसासिऊण अप्पणा नियघरं गया । 
माया य से पइणों मूल गंतुण सब जहाभूयं परिकहेइ । तेश य. भणिया--अजाणुए ! 
जाब बालो विज्ञासु य अणुरत्तबुद्धी णणु ताव ते हरिसाइयबं, कि विसाय॑ वच्चसि ? । 
अहिणबसिक्खिया विज्ञा अगुणिज्जंती णेहरहिओ विष पईवो विणासं वच्च३, ते मा 
]0 अयाणुगा होही । जाव बालो ताब विज्ञाउ गुणेड | तीए पुत्तवच्छछाए भणियं-किं वा 
अइबहुएणं पदढिएणं ?, माणुस्सयसुहँ अणुभवउ । “उबभोगरइवियक्खणो होउ' त्ति चिंतेशण 
पइणा वारिज्ंतीए वि ललियगोट्टीए पवेसिओ । सो य अम्मा-पिउसंलाबो धाईते से सब्बो 
कहिओ । तओ सो गोट्टियजणसहिओ“ उज्जाण-काणण-सभा-वण्णतरेसु विन्नाण-नाणाइसएसु 
अण्णोण्णमतिसयंतो बहुं काल गमेइ । 


5 वसंततिलुयागणियाप सं गो 


इओ य सो सत्तुदमणो राया केणइ कालेण बंतसेणागणियाधूयाए बसंततिलयाए 

पढम॑ नट्टविहिदंसणं पेच्छिठकामो गोट्टियजणमहत्तरए भणइ--बसंततिलरूयाए नद्नविहिदं- 
सणबिणिच्छयं॑ दहुकामो, पासणिए देह त्ति | तेहि य धम्मिल्लो नट्टपासणितों दिन्नो । 
अन्ने ये रण्णो आयरिया(?) | ततो सहोबविद्देसु राया उबविद्यो । ततो तम्मि मणोरहदंसणीए 
20 नट्टपसत्थे भूमिभाए केयलायण्णसिंगाराभरणविलासावेसमहुरभणियणट्वपसत्थं , सत्थो- 
वबैदिद्वपयनिक्खेव , वण्णपरियट्रयं हत्थभंमुहामुहं, बिव्योय-णयणसंचारणजुत्त , पसत्थ नाइ- 
अजब्भुअं, हत्थकरणसंचारणविहृविहत्तं, तंती-सर-ताल-गीयसइसम्मीसं सा पणब्विया बसंत- 
तिलया । तहिं च दिवसमाणे णट्टावसाणे णश्चिए संब्पासणिएहिं “अहो !!! विम्हउ' त्ति 
सहसा उक्कुट्ट । रण्णा य पुच्छिओ--घम्मिले ! केणं पगारेणं णश्वचिय? त्ति । तेण य 
96 णट्टगुणेण ( ग्रंथाग्रं-७०० ) पसंसिऊण विजन्नविओ--देव ! सुरवहूणट्टसमार्ण णश्चिय त्ति । 
१ कप्प उ २ विना॥ २ "सिउ खोययपु” उ २॥ ३ लीं ३ उ० विनाघ्न्यत्र--तो सा एणं सोऊ? शां० ॥ 

ते सोऊ? वा० ॥ ४ पयणो डे० ॥ ५ अजाणए ली ३॥ ६ 3उ २ विनाप्त्यत्र--"हिये उ? क श्गों ३। 
“हिय उ? ली ३॥ ७ य रिउआय” दां०॥ ८ "णोहरसुहद्ंस” उ २॥ ९ कयरूयलछा? उ २॥ १० "“वबादि? 

ली ३१॥ ११ “भमुहं ली ३॥ १२ “सुर” ली ३॥ १३ सब्वपासब्व(शथ)पासिएहिं ली ३॥ १४ "छो 3०॥ 


नानी पीननन “रिकण-नझनना न+नननगनान- 


* पाश्वे कल्पयित्वा ( स्थापयित्वा ) चतुरस्लिकां ( पश्टिकां ) रेवापय:पूर्णिकाम्‌ (१), 
सेटिकां व गृहीत्वा शशिप्रभवर्णिकाम्‌ । 
मां सुप्ताम एकाकिनी शयने निर्वण्ये अपि, 
सर्वरात्रि घोषयति खमानसवर्णितम्‌ ( समान-सवर्णिकम्‌ ) ॥ इति च्छाया 0 


कॉकणयबंभणकहा | धम्मिलचरियं । २९ 


ततो राइणा परितुद्वेण रायाणुरूवेणं पूआभिसकारेणं संपूरया बर्सततिकया विसज्ञिआ 
धसयं भवणं वच्चसु त्ति । 

तीए धम्मिल्लो सबिणओवयारं विण्णवेऊ्ण पवहणे आरुह्मविओ, अप्पणा विय 
आरूढा, गतो य तीए घरं । तओ सो तीए हसिय-भणिय-गीय-रेमिय-कलागुणविसेसेसु य 
कलागुणे अणुभवमाणो, नवजोबणगुणे य सोवयारे अणुभबमाणो अइक्कतं पि काछ॑ न याणह। 8 
ततो से अम्मा-पियरों नियगचेडीए हत्थे पहदिवसं अद्धसहस्सं बसंततिहुयामाऊए विस- 
जंति । ततो से अणेगपुश्पुरिससमज्ियविउलो कुडुंबसारों तस्स भवियव्याए सुक्ष-सण्ह- 
बालुयामुद्दी विव घिप्पंतो चेच ओसरिओ | 
सुरिददत्त-सुभद्ाण परितावगब्भो आलावो 

ततो सा पुत्तवच्छला अम्मया दीहं निस्ससिऊण “हा पुत्त! हा पुत्त” विलवित्ता 40 
परुण्णा । सत्थवाहेण भणिया--पुत्तवतच्छले ! किमिदाणिं रोदसि ?, मम तदा न सुणेसि 
भण्णमाणी । ततो सा रुवंती भणइ--मया पृुत्तवनच्छलअइरित्तहिययाए न नायं, अहो ! 
मे वंचिओ अप्पा। तओ तेण भणिया--अइ पुत्तनच्छले ! उज्भुया सि, तओ तणर्भारयं गहे- 
ऊण पलित्तं अभिगम्मइ, मा संतप्पसु । अप्पणा चेब य ते कओ दोसो, जहा तेण कॉक- 
ण॒एण बंभणएण कय । ततो तीए संलत्तं--किं वा कॉकणएण बंभणेण कयं ? । ततो तेण 5 
लबिआ, सुणसु-- 
सकयकम्मविवागे कॉकणयबम्भणकहा 


अत्थि मगहा नाम जणवओ । तस्संतिए पलासगामो नाम गामो । तत्थ कॉकण ओ 
नाम बंभणों परिवसति । तेण य खेत्तनव्भासे समिरुक्खो रोविओ । तत्थ य तेण देवया 
ठबिया । सो य बंभणो वरिसे वरिसे तम्मि देवयाए रुक्खमूले बंभग-किवण-बणीमगाणं 20 
पभूयमन्न-पाणं देइ, छगलूं च निवेदेति । एवं च सो कालेण बहुएण कालगतो । ततो 
गिद्ध-गढित-मुच्छित-अज्ञोववण्णो तब्त्तियाए य तिरिक्खजोणियनिवत्तियाउओ अप्पणो चेष 
घरे छगलियापुत्तो जातो । 


ततो केणइ कालंतरेण तस्स पुत्तेहिं 'अम्हाणं उबरओ ताओ' त्ति काऊर्ण भोय् सज्जा- 
वियं । ततो ते मित्त-बंधवसहिया उवबाइउं जइउं गया । छगछो वि य मंडेड तत्थेव नीओ । 25 
गंध-पुप्फ-मह-पूयाविसेसेण य अश्विया देवया । घरमहत्तरएहि य भणियं--छगरूओ उब- 
णिज्नउ । ततो तस्स पुत्तो देवयबदिण्णो णाम छगरहूयं आणेडं गतो । सो य त॑ गलए 
बंधिऊर्ण बेबयंतं आणेइ । 


१ परमतुद्देश उ २ विना॥ २ "रसिय” ली १ ॥ १ पयदि? ढे० ॥ ४ अट्टस” ढे० 5 २॥ ५ ०जिलो वि? 
उ२॥ ६ भार ग? उ २ विना। ७ "मणेण छी ३ शां०॥ ८ विसदरुकक्‍्खो शां०।। ५ जजिम ४ २॥ 
१० "स्स देव” उ २ विना ॥ ११ “"ण बुच्बुयत श्ां० विना ॥ 





३० धम्मिद्िंडीए | वसुभृरथंभणवस्ताफय 
बेण य समएणं समणा समियपावा साहुजो“्गदेसभाए रुक्‍्खाभासे बीसमंत्रि । सो य 
तेण पएसेण आणिजइ । ततो अइसयसमावण्णेणं तत्थ साहुणा भणिओो--- 
सयमेव य रुक्‍ख रोविए, अप्पणियाए वितद्डि कारिया । 
उवाइयछद्धया य से, कि छगला ! “बे बि' त्ति वाससे ?॥ 

5 तं च साहुणो बयणं तस्स पुत्तेण सुंय । सो व छगछओ तुण्हिको ठितो । ढठो से 
पुत्तो साहुसगासे उबगंतृण भणति--किं भयवं ! तुब्भेद्िं एस छगछओ भणितो जेण 
तुण्हिकों ठितो ? | ततो तेण साहुणा अणलियवयणपरमत्थेण भणिओ--देवाणुप्पिया | एस 
छगलओ तुब्भ॑ पिया भवति । एय तुब्भ॑ साहति--अइ्ं ते पिया, मा म॑ मारेह ति। तुब्भे 
न परियच्छह । ततो तेण बंभणपुत्तेण साहू भण्णति--किद्दे पुण अम्हेहिं पत्तियब्ं ! 

0 जहा “एस अम्ह पिया भवति' त्ति | ततो सो साहू पुव्रवुत्तंत खाइइ, सहेउय सकारणं 
सामिण्णाणं से परिकह्ेइ । 
ततो से पुत्तो तदरिसाबिओ पायवडिछट्टिओ य, तेसिं भाउयाण स्व जहमिअत्थं साहइ। 
ततो से परमविम्हयसमावण्णा साहुणो पायमूल गंतूण बंदित्ता, मित्त-बंधब-सयण-परियण- 
सहिया सब्बे संवेगसमावण्णा सीलब्याईं चघेत्तृुण छगलयं च सघराईं गया। छगलओ बि 
5 साहुपसाएण मुकझो । ताणं चिय तेप्पभिष्ट अरहंतदेवया, साहुणो य दक्खिणेया ॥ 
त॑ पयं जहा तेण कॉकणयबंमणेणं सयंकयकम्मविवागजणियं दुक्‍्खं संसारो अर संपक्तो, 
एवं तुमए वि अप्पणों पुत्तो सयमेव संसारमहाकडिल्ले छूढो ॥ 
ततो तीए बाहभरंवनयणाए सगग्गरकंठाए महयादुक्ख-सोगामिभूयाए भण्मति-न 
मए नायं, जहा वसुभूयस्स बंभणस्स पञ्ञतो भविस्सइ त्ति । ततो गैहवइणा भणिया-- 
20 को वा वसुभूयस्‍्स बंभणस्स पज्जंतो त्ति ?। ततो सा भणइ--सुणसु अजउत्त -- 
चिंतियत्थविवज्ञासे वसुभूरेबंभणक्खाणयं 
: तेण काले ण॑ ते ण॑ं समए ण॑ नंदपुरं नाम नयरं | तत्थ वसुभूहे नाम बंभणो अच्या- 
वओ परिवसइ । भज्जा य से जन्नदत्ता नाम। तीसे य दो पुत्तमंडाणि--सोमसम्भो 
पुत्तो, धूया य से सोमसम्मा । रोहिणी य से गावी । सो य बंभणो दरिद्ो | तस्स य 
25 इक्ेण धम्ममइणा गिहिणा खेत्तनियत्तणं दिण्णेलयं | तेण य तहिं साली रुत्तो । रोवेडण 
य पुत्तं संदिसइ--पुत्त | अह नयरं गच्छामि, चंदग्गहर्ण भविस्सइ । तत्थ किंचि साहुपु- 
रिसं दबनिमित्त पत्थेमि | तुमं पुण एयस्स सोहणं परिरक्खर्ण करेज्ञासि । ततो एएणं 
धण्णेणं, ज॑ च आणेह्मि, तेण तुब्भ॑ सोमसंम्माए य विवाहधम्मो _ कीरिहि त्ति। रोहिणी 
य वियाइस्सइ त्ति । एवं वदित्ता गतो सो । 
३ छत्ते दे? उ २॥ २ अयस” क ३ गो ३॥ ३ सुणिय शां०॥ ४ ण्णत्ति ली ३॥ ५ 'ह मण उ २ 
बिना ॥ ६ "हाजुत्त सा" उ २॥ ७ तबप्प"” 3 २॥ ८ "भत्तेण ली १॥ ९ "रो त सं? शां०॥ १० थि अहउ- 


जुयाए अप्प" 3२ ॥ ११ “"भूतराप ली३॥ १२ "भूइस्सठ २॥ १३ गिह? लो ३॥ १४ “भृइबी 3 २१ 
१०५ 'सम्मयाए गो ३१ ३॥ १६ कीरइ ज्षिउ २ विना ॥ 


वर्ंबरैजार वसंततिजयासण्जवर्ण ] पम्मिलचरिय । ३१ 
कत्थ व अज्नया कयाएइ नडो आगत्तो। सो य तस्स पुत्तो नडसंसरग्गीए नडो जातो। 
धूया य से वंडेण पडिक्ण्णा गुधिणी जाया । रोहिणीए वि उद्कंतगहाए गब्भो पडिओ 
खेततसाली वि अक्म्िझणं असोहिजाता तणा जाया । सो वि ये बंभणो अकयपुन्नयाएं 
र्तिओ भेब आओ साहलिखेत्ततस्स रोहिणीए य आसाए | बंभणी य दीणवयणा परि- 
कब्षंती अच्छह । बंभजैण घरं पविष्टेण दिट्ठा । सा अब्भुट्टिया, दिण्णासण-पायसोएण 5 
पुश्छिया बंभजी--कीस दुम्मण ? चि। ततो ताए नीससिऊण जहाभूयत्थो परिकद्दिओ। 
ततो णेण विसण्णहियएण बंभणी भणिया--पिच्छसु कयंतस्स परतत्तीतत्तिहस्स, अम्ह च 
भषिषतयाए अण्यहा चिंतिया अत्या अण्णहा परिणामिया | 
“साली रुसो तणों जातो, रोहिणी न पियाइया । 
सोमसम्मों नहो जाओ, सोमसम्मा पि गब्मिणी ।।' 0 
तत्तो' सो एवं भणिडुण सुबहुयाणि य चिंतेऊण ठितो तुण्हिकों ॥ 
एवं मए कि अत्था अण्णहा चिंतिया अण्णहा होरये त्ति-जहा वसुभूइबंभणस्स ॥ 
ततो सा गहबइणा भणिया--भद्दे ! पुशब्बकयाणं निययाणं कम्माणं सुभा-5सुभफलविवागों 
होति । ततों सो गहव॒ती पुत्तविओगसोगसंवत्तहियओ कालगतो । माया वि य पुत्तविओ- 
यदुह ह्िया पहमरणैण य बछिययरं सोयदुक्खसंतत्तहियया पइमग्गगामिणी जाया । [5 


जसम्नई वि घरं विकेऊण कुलहरं गया। सबाभरणाणि य पडछए काऊण णियदासचे- 
डीए हत्थे सेयबैत्थपच्छादिते गणियाघरं॑ विसज्ेइ । दिद्वा य ते वसंतसेणाए | पुच्छिया 
य णाए दासचेह्दी--“प ! किमेय ?! ति। तीए अणियं---धम्सिल्लस्स भज्जाए पेसियं । त॑तो 
ताए विचिंक्यि--णत्तिओ घ्म्मिकृस्ल घरसारो त्ति। “कि मे आभरणेणं ?' ति दासचेडी: 
भणइ--बच्चं, तहेव धम्मिलस्सेव भजाते घरं | ततो अंगपडियारेण पलवएणं घम्मिलस्स 20 
वित्तपरिक्खयनिमित्तं, पिउमाउबिपत्तिकारणं, घरविकयं, जसमदडेए कुलघरगमणं, आभर- 
णपेसणं च वंसततिलयाए सिद्ध । पंच्छा धम्मिलेण सुय॑ । 
वर्सतसेणाए वसंततिलयासण्णवर्ण 

तक्षो अन्नया कयाइ गणियामाया वसंततिछूय भणइ--पुत्ति! निप्फछं दुम॑ पक्खिणों 
वि परिश्चयंति, परिसुके य नइ-दद्द-तछायादी इंस-चक्रवायप्पभियओ सउणगणा परिचर्यति, 25 
किं पुण अम्हाणं गणियाणं निर्दबेणं पुरिसेणं ? । ता एस धम्मिल्लो खीणविद्दवो जातो 
परिषइज्जउ ज्षि। ततो तीए कवियं-- अंबो | सम्म अत्थेण न कर्ज, तम्मि गुणाणुगतों 

१"ए चडउ?क श्गो ३3 २॥ २ थाब्भाए उठ २॥ १ यण्णब? ढे०॥ ४ ह्र्य शां० ॥ ५ "सविकामा 
दहोंति ति थां० ॥ ६ “द्सणपर ली ३॥ ७ "डी (कि? ली ३३ २॥ ८ ताहे ताप ली ३। ततो तीए गो 
३॥ ९ "श णेहि घने 3 २॥ १० क ३ डे० विसाप्न्यश्र--चित्तपरिक्खयमि? ली० य० गो ३। चिसपरि- 
क्शणमि? उ० | ११ एसो छू मी २॥ १२ "मित्तणों 3२॥ ११ निद्धणेजेक ३॥ १४ अब [ क १।+ 
अम्मो [| 3 २॥ 


३२ धम्मिल॒हिंडीए [ वसंतसेणाए वसंततिलयासण्णवण 


अधिकतरो य सिणेहों मे । सेल-काणण-वणसंडमंडियाए पुहवीए एयस्स सरिच्छयं अहमज्नं 
न पेच्छामि । कि वा अत्थे्ण मलसमेणं ? । अज्जउत्तमंतरेण यमा मं किंचि पुणों भणे- 
ज्ञासि, जइ ते मए जीवतीए कर्ज । एयस्स विष्पओगेणं हसिय-भणिय-रमिय-चंकमिते य 
से सुमरमाणी न जीविज्ञा हं । एएण य विरहियाए मम जीविउबायं चिंतेहि त्ति। गणिया 

5 भरणइ--होड पुत्ति |, अलाहि, मज्झ वि य परमो मणोरहो, “जो तुज्झं पियो सो मज्झ॑ 
पिययरउ'त्ति वायाए सकलुसा भणिऊण, दियतेण बहुनियड़ि-कबड-मायाकुसला किड़डोवा- 
याईं मग्गमाणी विहरइ । 


ततो य काले वच्चमाणे अण्णया कयाइ बसंततिलया ण्हाया सुइपयाया भवित्ता आदं- 
सणहत्थगया अप्पाणं पसाहेइ। माया य णाए भणिया--अम्मो ! आणेहि ताब अलत्तय॑ 
0 ति । ततो सो तीसे निंव्वुसणछत्तओ पणामिओ। ततो सा भणइ--अम्मो ! कि एस अल- 
सतओ नीरसो ! | ततो सा भणइ--पुत्ति | कि एएण कर्ज न कीरइ | तीए भणिआअ-- 
आमं, अम्मो ! | तओ सो भणइ--पुत्ति ! जहा एस नीरसो एवमेव धम्मिल्ो वि, नत्यि 
तेण कर्ज ति । ततो तीए लवियं--अम्मों ! एणण तुम॑ न जाणसि किं पि कज्ज॑ कीरइ 
त्ति । [सा भणइ--] आम, न याणामि । तीए भणिया--अयाणिए ! एएणं वत्ती वलिज्वइ, 
5 ततो दीवओ बोहिज्जइ, मा अयाणिया होह, किह न कज्ज ! ति। एवं भणिया निरुत्तरवयणा 
तुण्हिक्का ठिया । 
ततो कइवएसु दिवसेसु गएसु सुहासगवरगयाए वर्संततिलयाए पंडुच्छुक्खंडे पीले- 
ऊण उबणेइ | ताए य गहिया, खाइडं पयत्ता, नत्यि य सि कोइ रसो । ततो सा 
भणइ--अम्मो ! कि एए नीरसा ? । ततो तीए लवियं--जहा एए नीरसा एवमेव धम्मिलो 
20 वि । ततो तीए भणिया--अम्मो ! एएहिं ताव कर्ज कीरति। [सा भणति--] किह कीरइ ? 
त्ति । ततो णाए भणिया--देवकुल-घराईणं 'लिप्पणत्थं चिकक्‍्खलो संखोहिजइ, तत्थ 
उबओगं वच्च॑ति त्ति । एवं भणिया निरुत्तरवयणा तुण्हिक्का ठिया । 


ततो पुणो वि काले वच्चमाणे तिलपूलयं सुज्ञोडियं काऊणं उबद्दवाइ। ततो सा त॑ गहे- 

ऊण उच्छंगे झोडइ, नत्यि एक्को वि तिलकणओ । ततो मायरं भणइ--अम्मो | नत्थि 

25 तिछा, कीस ते एस तिलपूलओ आणिड ? त्ति। तीए भणियं--जहा एस पूछलओ भोडि- 

यपप्फोडिओ वि, एबमेव धम्मिलो वि । नत्यि एएण किंचि कज्ं, ता अलाहि एएणं। 

ततो सा भणइ--मा एवं भण, अम्मो! एएहि वि कज्ज॑ कीरइ ( ग्रन्थाप्रं-८०० ) । 

तीए भणियं--कहं ? | सा भणइ--अग्गिणा डहित्ता खारों कीरइ, ततो वत्यादीणं 
सोहणनिमित्तं उवउज्जइ । 


१ जीवेतीए ली ३॥ २ "हृणि निय? उ २॥ ३ "सयह” कसं० 3 २॥ ४ निचछूस” उ २॥ ५ सा 
पड़िभ? उ २॥ ६ "त्थि एसि क ३॥ ७ सुज्झाषि” खं० ॥ ८ झाड़े”? ली ३२३ २॥ ९ ततो सा भणति 
अहा 3 २॥ १० झाडि? 3 २ विना ॥ 





वायसक्खाणयं ] धम्मिलंचरियं । ३३ 


ततो एबं भणिए पड़िभणइ--किं तव पुरिसा न भविस्संति ?। बसंततिलयाए भणिया-- 
अहो तुम सि कयग्धा, जहा वायसा तह त्ति। ततो तीए लवियं--कहं बायसा कयर्घ ? 
त्ति । ततों बृसंततिलुयाए भणिअं--अम्मो ! सुणसु लोइअसुई--- 
कयग्घयाए वायसक्खाणयं 

इओ य किर अतीते काले दुवालसवरिसिओ दुभिक्खो आसी । तत्थ बायसा मेलयं 5 
काऊण अण्णोण्णं भरणंति--किं कायबमम्हेहिं ?, वड़ो छुद्दैमारो उबद्ठिओ, नत्यि जणवण्सु 
वायसपिंडियाओ , अण्णं वा तारिसं किंचि न लूब्भइ उज्यणधम्मियं, केहियं वच्चामो ? त्ति । 
तत्थ वबुद्'ुबायसेहिं भणियं--“समुद्दतर्ड वच्वामो, तत्थ कार्यजला अम्हं भायणेज्ञा भवंति, ते 
अम्हं समुद्ुओं मच्छए उत्तारिऊु्णं दाहिंति. अण्णहा नत्यि जीवणोबाओ' संपहारेत्ता गया 
समुद्दतर्ड । ततो तुद्दा कॉयंजला , सागय-5ब्भागएण य सम्माणिया , कयं च तेसिं पाहुण्णयं ।0 
एवं ततो तत्थ कायंजलछा मच्छए उत्तारित्ता देंति | वायसा तत्थ सुहेण काल गमेंति । 

तत्तो वतते बारससंबच्छरिए दुब्मिक्खे जणवएसु सुभिक्खं जाय॑ं । ततो तेहिं वायसेहिं 
संपहारेत्ता बायससंघाडओ “जणवयं पलोएह' त्ति पेसिओ, 'जइ सुभिक्खं भविस्स॥ तो 
गमिस्सामो' । सो य संघाडओ अचिरकालस्स उवलद्धी करेत्ता आगतो। साहति य वायसाएं , 
जहा--जणवएसुं बायसपिंडिआओ मुक्कोमआाणीओ अच्छंति, उद्वेह, बच्चामो त्ति। ततो ते संप-5 
हारेंति--किह गंतश् ! ति। 'जइ आपुच्छामो नत्थि गमणं एवं परिगणेत्ता कार्यजले सहा- 
घेत्ता एबं वयासी--भागिणेजा ! बच्चामो। ततो तेहिं भणियं--किं गम्मइ ?। ततो भर्णति-- 
त सक्केमो पहइदिवसं तुम्हं अहोभागं पासित्ता अणुट्ठिए चेव सूरे | एवं भणित्ता गया ॥ 

एवमेय॑ तुम पि वायससरिसी, जाणामि, धम्मिल्संतिएण अस्थेण उद्भुया समाणी 
भणसि “छड्ढेह धम्मिल' ति। एबं च तीए भणिया लज्ियां तुण्हिक्का ठिया । 20 

ततो तीए धुत्तीण अइरागरत्तं ब्संततिहुयं जाणिकण 'न तीरइ मोएड' ति परिगणे- 
ऊण कैब्बडदेवयानिमित्तं काझण घरे आणंदो संद्याविओ। वसंततिलयाए य सब्बो सहिजणो 
निर्मंतिओ-गणियाओ दारियाओं य ! आमंतियाओ य गणियाओ । ततो गंध-धूव-पुष्फ-भत्तेणं 
जट्देसुं घरदेवण्सुं पच्छा धम्मिल्लो ण्हाओ पयओ, परमसुईभूओ, सब्ारुकारभूसियसरीरो 
लट्ठे भोयणमंडवे खज्ज-पेज्ज-भोजावसाणे सजञ्ञिए (१) सहियाजणपरिवारिओ वसंततिलयाए 95 
सहिओ पाण्ं अणुभवति । 
धम्मिललनिधासणं तच्चिता य 


ततो अइपाणपसंगेण अचेयणभूओ जाओ, परिदुब्बलएगबत्थों ये नयरबाहिरियाए अ- 


अब 3 +न "| डल+------++ +*>- -+- *»““>+->++ - -  -....... ०... 


१ "हुये झुट्टू शां०। २ 'ते दुवा? कसं० उ २ विना॥ ३ "हामा? उ २॥ ४ बासपिं? ली १॥ ५ ली 
है विनाधन्यत्र-कहिं व? उ०। कह थ? क ३ गो ३॥ ६ “बुकागेहिं लीह विना ॥ ७ "ठ सिसं?उ२॥ 
८ चर्सिली ३ शां० | ९ विसे क ३॥ १० "सं जाणामि ली ३॥ ११ 'यबविलया तुः/उ२॥ 
१२ गो० वा० विनाउ्त्यत्र--कवड़दे कसं० संक्त० खं० उ २। कड़दे? ली ३ भो० ॥ १३ सम्ावि? 3 २॥ 
१४ "यादा? डर ॥ 
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१७ ह धम्मिल्नहिंडीए [ धम्मिल्निध्ांसण त्चिता य. 


दूरसामंते नेडझण छड्डिओ । पाभाइयसीयलेणं वाएणं आसासिओ समाणों परिबुद्धों अप्पाणं 
भूमीए पडिअं पेच्छह । तओ य उद्ठिओ समाणो चिंतिउमारद्धो--अहो ! मुहुत्तंतररमणीरय 
गणियाहिययं विसमिव विवांगफलं. सा नाम तारिसी पीई, सा मधुरया, अणुयत्तणा, 
पणओबैयारो य सच्ब केयतवं, अबि य-- 
ठ वेसविलयाण एसो, जांणामि कुलक्रमागओं धंम्मो । 
भवल खणेण काउं, खणेण मसिकुश्चयं देंति ॥ 
आसीविसर्स्स य भुयं-गमस्स रण्णे य वग्घपोयस्स । 
मशुस्स हुयबहस्स य, वेसाण य को पिओ नाम ? ॥ 
चोप्पडघडयं मसिम-क्खिअं पि रामेंति अत्थलुद्धाओ । 
]0 सिरिबच्छलंछियंगं, मुहाए बिण्हुं पि नेच्छति ॥ 
अत्थरस कए जाओ, वेसाण वि नियमुहाईं अप्पंति । 
अप्पा जाणं वेसो, परो णु किह वह्लहों तासि १ ॥ 
एवं चिंतिऊण पच्छा गंतुं पयत्तो | बहुकालेण पुश्ददिद्ेण मग्गेणं किह वि निययघरं गतो। 
तत्थ वि अण्णाणयाए दारनिउत्त पुरिसं पुच्छति--भाय ! कस्स इमं घरं १। तेण रूविय--- 
5 कस्स तुम जाणसि ? । [सो भणइ--] धम्मिलस्स त्ति। ततो सो पडिभणइ--- 
माया सोएण मया, पिया य गणियाघरे वसंतस्स । 
धम्मिलसत्याहसुय-स्स कामिणो अत्थनासो य ॥ 
ततो सो त॑ बय्ण सोऊणं वज्ञाहओ बिव गिरिसिहरपायवों “धस' त्ति धरणियले 
पढिओ । मोहावसाणे य उद्देऊण चिंतिउ पयत्तो--'पिउ-माउविप्पओगदुक्खियस्स विभवर- 
४20 हियस्स का मे जीविए आस *' त्ति हियएणं सामत्थेऊणं नयराओ निग्गओ । जीवपरिचा- 
गकयमईओ एक जिण्णुज्ञाणं नाणादुम-लया-गुच्छ-गुम्मगह्ण, विविहविहगणादित॑, परिस- 
डिय-भग्ग-ओसरियभित्तिपासं मरियव्वनिच्छियमती त॑ं अश्गओ । ततो अयसिकुसुमसन्नि- 
कासेणं तिक्खेण असिणा अप्पाणं विवाडेउं पयत्तो । त॑ च से आउहं देवयाविसेसेण 
हत्थाओ धरणियले पाडियं । “न बि सत्थमरणं मे तसि चिंतिकण बहुए दारुए साहरिता 
25 आरिंग पविट्ठटो । सो वि महानदिददहो विब सीयलीभूतो । तत्थ बि न चेब मओ । ततो 
तेण विस खड्टअं । त॑ं पि य सुकतिणरासी विव हुयवहेण उदरग्गिणा से द्ढ । पुणरवि 
चिंतेड पयत्तो--“सत्थ-5ग्गि-विसभक्खणेण नत्यि मरणं ति तरुसिहरं बविलग्गामि । ततों 
य से अप्पा मुछों, तूलरासिपडिओ विव उबविद्टो ठिओ । ततो केण बि अविण्णायरूवेणं 
अंबरवायाए भ्रणिओ “मा साहसं, मा साहसं ति । ततो दीहं निस्ससिऊरणं “नत्थि एत्थ 
(0 विबाओ' त्ति चिंतापरो झ्लियायंतों चिद्वइ | एवं च ताव एय॑ | 
३२ पढियु? 3३० ॥ २ "भो उब? 3 २॥ १ कृत? 3 २॥ ४ "सझ्स भूय? ज्ञां० विना । ५"णय नि? 
8 २ बिना ॥ 





झगददतामुणिसमागमो ] अगडदत्तमुणिअत्तकहा । ३५ 


वसंततिलयाए पश्ण्णारुहवणं 
इयरी वि घसंततिलया पभायकाले उद्दिए दिणयरे तेयसा जलंते मएण विप्पमुक्षा स- 
माणी मायरं भणति--अम्मो ! कहिं सो धम्मिल्तों? त्ति। तओ तीए लवियं--को तेसिं 
जुण्णवंठाणमंतगमणं करेइ ? त्ति, पुत्ति! न याणामि “कहिं गतो' त्ति | ततो तीए नायं, 
जहा--' एयनिमित्त चेव॑ अउद्यो ऊसवो कतो, तो एतीए एस दोसो” त्ति चिंतिकण विमा-5 
णिआ संती पहण्णमारुहइ--- 
एसो वेणीबंधो, कओ मए धणियसप्पइण्णाएं | 
मोत्तव्वो य पिएणं, मत्तृण य आवयंतेणं ॥ 
एवं च वदित्ता ववगयगंध-मल्ला-उरुकारगुणा, णवरं सरीरअणुपालणत्थं सुद्धोदयविच्छ- 
लिअंगी काल गमेइ | 0 
घम्मिहस्स अगडदत्तमुणिसमागमो 
ततो घम्मिल्लो वि उद्देजण तहिं जिण्णुज्ञाणे हिंडिउं पयत्तो | तत्थ य घणपत्तल-विसा- 
ल-गंभी र-तरुणपत्तपह्ृवनिबद्धनिउरंबभूयरस , कुसुमभरोनमंतसंचयस्स , भमरमुहरोवगुंजिय- 
सिहरस्स , वायवसपकंपमाणनश्वंतपल्ञवग्गहत्थस्स असोगवरपायबस्स हिद्ठा निविद्ठं, जिणसा- 
सणसारदिद्वपरमत्थसब्भाव॑ , बहुगुणेमणंतसुमणं , समणवरगंधहारत्थि पेच्छति । तेण य मिउ-5 
महुरपुवार्भिछा (भा)सिणा भणिओ--धम्मिल ! अबुहजणो विव कि साहस करेसि ? | 
तो वंदिऊण देविं-द्वंदियं तवगुणागरं साहुं । 
बेइ दुहिओ मि भयवं !, पुद्चिं धम्मं अकाऊ्ण ॥ 
ततो साहुणा लविय॑-किं ते दुक्खं ति । [ तओ घम्मिलेण भणियं-- ] 


जो य न दुक्‍्खं पत्तो, जो य न दुक्खस्स निग्गहसमत्थों । 20 
जो य न दुहिए दुहिओ, तस्स न दुक्‍्खं कह्देयवं || ति । 
ततो साहुणा ्रणिओ-- 


अहय॑ दुक्‍्खं पत्तो, अहयं दुक्खस्स निग्गहसमत्थों । 
अहय॑ दुकक्‍्खसहायो, मज्झ य दुक्‍्ख कहेयव ॥ 
ततो तेण भणिय--किं पुण भयवं ! तुब्भेद्टि ममाओ विअइरित्त दुक्खं परत ? ति। साहुणा 25 
भणियं--आमं । तओ घम्मिलेण जहावत्तमप्पणो सब परिकहियं | ततो साहुणा छविये-- 
सुणसु घधम्मिल ! अणन्नहियओ सुह-दुक्ख जारिसं मए अणुभूय तं ते परिकट्टेमि त्ति--- 
अगडदत्तमुणिणो अप्पकहा 
अत्थि पमुइयजणसबसारबहुविहनिप्पञ्नमाणसबधण्णनिचओ विज्ञाविणीअविण्णाणणा- 
१ “व एस ऊसवो क्रो 3०। "व एस ग्रे 3० । “व एस ब्वेडुओ कभो शां० ॥ २ तो तीए शां० विना॥ ३ “शा 


णव” शां०॥ ४ "निकुरुंब” श्ां०॥ ५ "गुणगर्ण सवर्ण सम? उ० । “गुणमणसुमर्ण सम? शां०॥ 
६ *पस्िकासि? ली ३॥ ह 


-३३ धम्मिन्नहिंडीप . [ अगडदत्तपरिचओ . 


णबुद्धी अबंती णाम जणवओं । तत्थ य अमरावइसरिसकीलोविलुंबिया उजेणी 
, नाम नयरी । तत्थ य जणवए पयाणं परिपाछणेसमत्थो, संपुण्णकोस-कोट्ठागारविभवो, 
ब्रहुसांहणवाहणो, अणुरत्तमंति-भिशच्चवग्गों राया जियसत्तू नाम | तस्स य सारही ईस- 
 उत्थ-सत्थ-रहजुद्ध-निजुद्ध-तुरगपरिकम्मकुसलो अमोहरहो नाम नामेणं । तस्स य कुछस- 
5 रिसाणुरूवा भजा जसमती नाम । ताण य अह पुत्तो अगगडदत्तों नाम नामेण । 
ततो मर्म भवियव्वयोए गुरुययाए य दुक्‍्खाणं बालभावे चेब पिया उबवरओ। 
भत्तुमरणदुक्खिया ममं॑ च सोयमाणी माया मे सुक्ककोटररुक्खों इब वणदवेण सोयग्गिणा 
भ्रतो अंतो उज्ञइ । त॑ं च तहादुक्खियं सरीरेण परिद्दायमाणीं अभिक्खणं अभिक्खणं थ॒ 
रोवमाणी पासित्ता पुच्छामि--अम्मो!' कीस रोवसि ) त्ति। ततो मं निबंधे कए 
0 समाणे कहिउमारद्धा, जहा-एस अमोहप्पहारी नाम रहिओ, एस ते पिउडवरयमेत्तस्स 
संतियं सिरिं पत्तो.. जइ ते पिया जीवंतो, तुम वा ईस-5त्थ-सत्थकुसछो होंतो तोन 
एस एरिससिरीए भायणं होंतो, एवं वा सिंघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-रच्छामुहेसु उबललंतो 
विहरेज्ज त्ति. त॑ एय पश्चक्खकडुयं दद्ठु पिउउवरमं च ते सुमरमाणी अंतो अतीव डज्झामि । 
ततो भया माया भणिया--अत्थि अम्मो! अम्हं कोइ वयंसओ अण्णो ईस-5त्थ-सत्थ- 
_१5 कुसछो १ । ततो ताए कहियं--अत्थि कोसंबीए पिउस्स ते परममित्तो “दढप्पहारि त्ति 
नाम एक्कलेहसालिओ य, तमहं एक जाणामि । ततो मया माया भणिता--अम्मो ! गच्छामि 
कोसंबिं दढप्पह्वारिस्स रहियस्स पायमूल्ं, ईस-उत्थकछाओ सिक्खिऊणागच्छामि । ततो 
तीए महया विमद्देणं अब्भणुण्णाओ । 
ततो हूं गतो, पविद्ठो य कोसंबिं । तत्थ य मया दढप्पहारी “ईस-5त्थ-सत्थ-रहच- 
20 रियसिक्खाकुसलो आयरिउ' त्ति विणएणएण उबगंतूण पणमिओ । पुच्छिओ अहं तेण-- 
पुत्त) कओ आगओ सि ?। ततो से मया कुलघरादीतो सब्बो पबंधो, पिउणो य नामधिजुं, 
अत्तणो य आगमण्ण सच्बं॑ परिकहियं | ततो अहं तेण पिउठणा पुत्तो विव समासासिओ, 
भणिओ य--वच्छ ! अहं ते जहासिक्खियं सबं निरबसेसं सिक्‍्खावेमि त्ति। मया य 
विण्णविओ--घन्नो मि, अणुगिहिओ मि त्ति । ततो सो भणइ--नवरं धितिं करेह्ि त्ति । 
25 ततो सोहणंसि तिहि-करण-नक्खत्तदिवसमुहुत्ते सठण-कोउएहिं ईसर्त्थाउबविद्दों आरंभो 
कओ । फट्लिआ सिलागा, गहितो पंचविहो मुद्दी, जिय॑ पुंण्णागं, छद्धों मुद्ठिबंधो, ठिया 
य जायलक्खसिग्घया, दढपपहारित्त च, दुविहे ईस-उत्थे पॉडि( प्रन्थाग्रं-९०० )यगे 
जंतमुके य निष्फण्णो, अण्णेसु य तरुपडण-छेज्-भेज्-जंतफारचरियाविह्णेसु अवधा- 
रिउबदिद्वासु सत्थविद्दीसु । 


का कम बम सम ओपन ली जनम दम कर मल हक कल महल +नट न वी शििब टली किन तीज 
२ 'लावल” शां० ॥ २ "णास” ली ३॥ ३ "सासण” श्ञां० विना ॥ ४ ?गछूद? उ २ विना । एवमग्रेषपि ॥ 
५ “याए कम्मगुरु शां० विना ॥ ६ मया भ्रणि? ली ३३ २।॥ ७ विस क? शां० विना॥ ८ 'ह्याउ उबर 

' उ २ डिना ॥ ९ पुंणागं ली ३॥ १० पढियगे ली ३॥ 


लगढदत्तस्स सामदत्ताए परिचओ ] अगडदत्तमुणिभ्त्तकहा ३७ 


अगडद॒त्तस्त सामदत्ताए परिचओ 

ततो अहं अण्णया कयाई आयरियगिहरुक्सवाडियाए अश्गंतृण जोगं करेमि । तस्स 
थ गुरुभवणस्स सणएज्झयभवणे एगा बरतरुणी दिवसे दिवसे फल-पत्त-सुमण-पुष्फदामखि- 
बण-लेद्दु्टहि य मे पहरेइ । ततो तं गुरुसंकाए विज्ञागहणलछोभेण य इच्छंती वि न तत्थ 
क्षणुरागं दंसेमि । ६ 

तती कइश्वएसु दिवसेसु अइकंतेसु जोग करेंतस्स में तस्थेव रुक्खवाडियाए पलेंबलंबंत- 
कसण-रत्ततरपल्लेबस्स, कुसुममरोणमियअग्गसालस्स, भमर-महुकरिकुछोबशिजंतमहुलउब- 
सहकुहरस्स, रत्तासोयवरपायवस्स हेट्ठा साहं वामहत्थेण भ्वलंबिकण एगुक्खित्ततरुक्खे- 
धचिट्ठितचलणा णवसारभूय जोब्णयं वहंती दिद्ठा मे तरुणजुबती । सा य नवसिरीससर- 
सकुसुमोवमाणकंचणकुम्मसरिसएहिं चलणएहिं, अइविव्भर्मचकिलडएणं कयलीखंभसमाणएणं0 
हफजुयलेणं, महानदीपुलिणसंघंसाकारएणं जंघणएणं फालियमज्ञमज्यंतरत्तसुयसक्रिंभ बत्थं 
तियत्था, हंसायलिसदसन्निभेणं रसणाकछावणणं , इसिसंजायमाणरोमराई, कामरइ्शुणकरेहिं 
डरतडसोभाकरेहिं संघंसयपरिवड्डमाणेद्िं सजणमेत्ति ब्न निरंतरेहि य पओहरेहिं, पसत्थल- 
क्रखणाहिं रोमोवचियाहिं बाहुलेतियाहिं, रत्ततलकोमलेहिं नाइरेहाबहुलेदिं अणुपुंबरिसुजातं- 
गुलीरत्ततंबनहेंहिं अग्गहत्थेहिं, नाइपलंब-रत्ताधरा, सुजाय-सुर्द्ध-चारुदंतपंती, रक्तुप्पलप-5 
त्तसन्निगासाए जीहाए, जन्नुण्णयतुंगएणं नासारबंसए्ं, पसइपमाणतिरियायतेहिं नीलु- 
पपलपत्तसच्छह्ेहिं नयणएहिं, संगयएणं भुमयाजुयलुएणं, पंचमिचंद्सरिसोबमेणं निडालपट्ट- 
एणं, कजजल-भमरावलीस न्निभे्णं मिउ-विसय-सुगंधिनीहारिणा सबकुसुमाददिबासिएण केसह- 
त्थएणं सोभमाणेणं, सप्ंगोवंगपसत्थ-अवितण्हपेच्छणिजरूवा दिद्ठा मए । 

चिंतियं थ मै--किं नु एयस्स भवणस्स देवया होज्ज ? उर्दौह् माणुसि ? क्ति। ततों मए20 
जबरें होंती निज्ञाइया, नवरि नयणा से णिमेसुम्मेस करेंति, ततो मए नाया “न एस 
देवया, माणुसी एस' त्ति | पुच्छिया य मे--भद्दे ! कासि तुमे? कस्स वा ? कुओ वा 
एसि १ त्ति। ततो तीए ईसीसिहसियेदीसंतरूवल्ट्ठसुद्धदंतपंतीए वामपायंगुद्एणं भूमित्लं 
लिहंतीए अहं भणिओ--अजउत्त | एयर्स्स सएज्ञयभवणस्स गहवइजक्खदत्तस्स धूया 
हैं सामदत्ता नाम. दिद्ो य मया सि बहुसो जोगं करेमाणो, सँम॑ च मे हियए पविद्दों, 25 
तैप्पभिईं च अहं मयणसरपहारदूमियहियया रई अविंदमाणी असरणा तुम सरणं पवज्ञा 











१ "एहि हियय मे क ३॥ २ "ह्वंतस्स 3२ विना॥ १ "वपिजं? ली ३। “वबरिज्ञ? क श्गो १॥ 
४ "मविलक्खएण 3० । "मचक्खिलछएण ली ३ क ३ गो ३ ॥ ५ "णस्ंघसाका? क १ गो ३॥ ६ "मं निय? कसं ० 
शां० विना ॥ ७ "सावलि? क ०3 २॥८ ईसिंउ २॥ ९ "लया? उ २ विना॥ १० “पृच्व”उ २॥ ११ "दुयारु 
मो० सं० गो ३॥ १२ 'णातिरेयाउडय” उ २॥ १३ "बिततसु? शां० ॥ १४ "दाहो उ २॥ १५ "सिऊण 
य दीसं? ढी ३। "सिय दीसं? उ २॥ १६ "स्स महेब्भयभ? शां० विना॥ १७ प्रतिषु कचित सोमदक्ता 
कचिचश्व सामदत्ता इति पाठान्तरं दृश्यते । अस्माभिस्तु सबत्र सामदत्ता पाठ आदृत: ॥ १८ मम थ से हिय? 
शां० बिना ॥ १९५ तयप्प? 3 २॥ 


३८ धम्मिन्नहिंडीए । _[ जियससुराय- 


माय भें समागमं इमं अधैमण्णेजासि. अवमाणिया तुमे अहूं तुह विरहदुक्खिया खर्णं 
पि हूँ न समत्था जीवितुं ति । एवं भणमाणी पाएसु मे पडिया । ततो मए डउद्घावेडण 
भशियं--सुयणु ! णणु एस अबिणओ अयसो य, शुरुकुलपा(वा)से न खमो विणयातिक्षमो 
त्ति। सा य मे पुणो भणति-भट्टिदारय ! न किर सो कामी बुच्चई, जो जाय झुले 

5 सीले य पश्चपायं च रक्खति । मया भणिया--एवमेयं ति, किंतु मम सरीरेण जीविएण 
साविया कश्वए ताव दिवसे पडिक्खाहि, जाव उज्जेणीए गमणोवायं चिंतेमि । ततो 
कहे कह वि ससवहं पत्तियाविया गया नियगभवर्ण । अहमबि त॑ तीइ रूबाइसयं हिय- 
एणं बहंतो अणंगपरिसोसियसरीरो य त॑ चेव मणेणं वहंतो तीए समागमोवायं चिंतयंतो 
कह वि दिवसे गमेमि, गुरुजणछज्ञाए अणायारं गूहेंतो अच्छामि । 

]0 तओ अण्णया कयाइ गुरुजणाणुन्नाओ सिद्धविज्ञो सिक्खादंस्ण काउं रायकु् गतो | 
तत्थ य असि-खेडयैगहणं, हत्थिखेल्लावर्ण , भमंतचकक, गत्तंतरगयं, बाउल्लर्यवेयविज्ययादीयं 
सिक्खिय सच्चे जहा पंगय॑ दाइय । ततो पेच्छयजणो सद्बो विम्हाविओ हयहियओ जाओ, 
मज्झ॑ सिक्खागुणे आयरिए य पसंसंति । राया भणइ--नत्थि किंचि अच्छेरयं ति णेव 
विम्हितों | भणइ य--किं ते देमि? त्ति । ततो मया विण्णविओ--सामि ! तुब्भे मम 

5 साहुकारं न देह, किं ते अण्णेण दाणेण ? ति । ततो भणति--- 

कि सिक्खिएण तुज्मं ), मज्झ॑ सिक्‍खें तु अवहिओ सुणसु । 
इह चेव अहं नयरे, सिंहंलिसुय नंदणो आसी ॥ 
सिरिओ दूयाणत्ती, आसविवत्ती य कुल्घरविणासो । 
निग्गमण खाइयाए, जा दुष्पड॑तंप्पणा बोही | 
20 एवं च बदित्ता साहिंड पयत्तो सो तीत॑ं भवर्गहणं । सुणसु देवाणुप्पिया (--- 


जियसत्तुरायपुव्वभवसंबंधो 

अत्थि इद्देब कोसंबीए नयरीए हरिसेणो नाम राया । तस्स य अग्गमहिसी धारणी 
देवी । तस्स य रण्णो अमश्चो सुबुद्धी नाम । तस्स य भज्जा सिंहली नाम । तीसे य पुत्तो 
आणंदो नाम, सो य अहं आसी । तत्थ य मम असुहकम्भोदरँण कुद्दरोगो जातो । ततो 

25 तेण रोगेणं संतप्पमाणों अप्पाणं च निंदंतो आउं अणुपालेमि । 

ततो अण्णया केणइ कालेणं जबणविसयाहिवेणं संपेसिओ दूओ आगतो इसमे नयरं। 
रायकुलं च पविट्टो दूयाणुरूवेणं सकारेणं महंतेणं सक्षारिओ । ततो अन्नया कयाइ अम्हँ 
पिडणा सभवर्ण नेझण नाम-विभवसरिसं संपूइओ, उबबिद्दया य आराव-संकहाहिं राय- 


बिकनन+--+>८++ ८ + नम 


१ “वमाणेज्ञा? 3० । "बगणेज्ञा" ली ३॥ २ हू क ३ गो ३॥ ३ “सु निवडि? उ २विना॥ ४ सहिया 
शां० विना॥ ५ किंह किह शां० ॥ ६ "पदिसो? क ३ गो ३॥ ७ "यमइ? मो० खं० बा० शां० ॥ 
८ 'यवेज्ञया" उ २॥ ९ "पहागये उ २॥ १० सीह? उ २ | एवमग्रेडपि ॥ ११ "डघेष्प? शां० ॥ १२ "हिये पर 
शां० ॥ ११ सो बीय॑ भ? उ २ विना ॥ १४ "णं तज़नायरोगो शां०॥ 


पुश्रभवर्ंबंधो ] अगडदत्तमुणिअत्तकहा । ३९ 


देस-कुसलवटूमाणीहिं. अच्छेति। अहँ च णेण नियघरं पबिसंतो दिद्दो | तेण य पुच्छियं-- 
कस्सेस दारओ ) । तातेण भण्क्लि--ममं ति । ततो तेण छवियं--किं इह बिसए ओसही 
नत्थि ? वेज्ा वा नत्यि ? त्ति। तातेण भणिओ--अत्थि ओसहीउ, बेज्ञा वि त्ति. एयस्स पुण 
मंदभागया अणोसहं चेव भवइ, नत्थि य से उबसमो । ततो तेण छवियं--जो नवसंजा- 
तजोबणो आसकिसोरो तस्स रुहिरे मुहुत्तं पैक्खितों अच्छठ | एबं बदित्ता गतो सो । 5 

मम पिउणा पुत्तनेहेणं राउडलओ आसो मारेऊणं जहाभणियं सब्बं कयं। ततो पच्छा 
रण्णा सुयं, जहा--झुबुद्धिगा आसो मारिओ । तओ राइणा रुद्वेणं सारीरों निग्गहो 
सब्कुलस्स आणत्तो | तं च सोऊण अहं खाईए पडिओ पलायमाणों पण्णियवार्ड अइ- 
गतो | तेण य पण्णवाडसामिणा दिद्दों, पुष्छिओ य--को तं॑ सि? कहिं वा वच्चसि 
त्ति? कस्स वा तुम ?। ततो से मया सं जहावत्तं परिकहियं । ततो हं तेणं साणुकंपेणं घरं 0 
नीओ, आवासिओ य अच्छामि पिउ-माउ-सयण-परियणविप्पओगपरितप्पमाणसरीरो | 

तत्थ य इरिया-भासाससिता इह-परलोए य निरवर्कखा फासुयं उंछ॑ गब्रेसमाणा समणा 
भगवबंतो घरं पविट्ठा, पणमिया य तेण घरसामिणा ! बंदिया ततो मया, धम्मं पुच्छिया । 
कहिओ य तेहिं धम्मो अहिंसाठक्खणों | उबगयं च मे जिणवयणं | ततो तेसि सगा- 
साओ सिक्‍खाबया गहिया अणुब्या य । गहियाणुब्यय-सिक्खावओ य कालगतो इृह5 
चेव पुरबरीए राया जाओ “जियसत्तु' त्ति। साहबो य दद्ुण जाई सरिय त्ति । ततों 
अहं एत्तियाए सिक्खाए रायसिरिं पत्तो ॥ 

अस्सि च देसकाले सपुर-जणबएणं सो राया जियसत्तू विण्णविओ--दैवाणुपियस्स 
पुरे असुयपुब्ब॑ संधिईछेयं, संपर्य च दबहरणं परिमोसो य केणइ कओ. त॑ अरिहेंतु ण॑ 
देवाणुप्पिया ! नयरस्स सारक्खणं काउं ति।ततो आणत्तो राइणा नगरारक्खो--सत्तरत्तस्स 20 
अब्भंतरे जहा चोरो घेप्पति तहा कुणसु त्ति।तं च रण्णा भासियं सोझण मया चिंतियं-- 
'ऐँयं पसत्थ॑ . ... . को मस गमणस्स' त्ति परिगणेऊझणं पुणो बि रण्णो पायवडिउद्टिओं 
बिण्णवेमि--जइ देवाणुप्पिया आणवेंति, पसादेण वा बट्गंति, ततो अहं सामिस्स पसादेण 
सत्तरत्तस्स अब्भितरे चोरं सामिपादमूल उबणेमि । त॑ च बयर्ण राइणा पडिसुयं, अणुम“ 
ण्णिय च “एवं कुणसु त्ति। 28 
अगडदत्तरस चोरगहणववर्साओ 

ततो हूं हृद्ठमाणसो रण्णो चलणेसु पणमिऊण निग्गओ रायकुछाओ । चिंतियं थे मया 
सत्थनिददिट्वेहिं उवाएहिं--पाएण दुद्धपुरिस-तकरा पाणागार-जूयसालासु कुरियावण-पंडँंग- 


अनीययनि+-+>++ब»कनन-नअन नानी नमन लिन गीक्‍-.++५०५०-+ ००००० 
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१ कुछ?” क श्गो ३॥ २ वेति क १ गो ३। व क्षिउ२॥ १ "त्यि आामभोवस” ढी ३ ॥ 
४ पक्खिततों कसं० 3० । परिक्खिसों शां०॥ ५ कओो सि ली ३ विना ॥ ६ "सक्षी त्ति कर्स०्ठ २ बिना ॥| 
७ जाय स? कसं० उ २ विना ॥ ८"इछेञ्ञ सं? ली ३१ विना ॥ ९५ "हुउ णे ली ३॥ १० ली ३ विनाउन्यत्र-«- 
एप पं पसत्थक्नो क ३ गो ३। एसवक्को 3० । एसब्वक्को शां० ॥ ११ रासणा डे० 3० ॥ १२ च तथा ली 
३॥ १३ ली ३ उ० विनाउत्वत्र--कुछूरि? क ३ गो ३ । कुछूरि? शां० ॥ १४ "पढरेंग? की शविना ॥ 





४० धम्मिल्नहिंडीए [ अगडद्त्तस्स चोर- 


परिवायर्गांवसह-रत्तंबर-बद्व-कोट्ठ य-दा सीघर-आरामुजञाण-सभा-पवांसु सुण्णदे उछ-विहारेसु 
संसिया अच्छेति. तत्थ य चोरा उम्मत्तपरिवायगनाणाविहलिंगिवेसपरिच्छण्णा, बंभणवे- 
सधारिणो, विविहदृसिप्पकुसला य विगयविसरूवयाए य भसंति । ततो अह एयाइं ठाणाईं 
अप्पणा चारपुरिसेहि य मग्गावेमि चारावेमि | चारावेअण य उवायकुसछो निग्गओ । 
5 निहाइऊण ईक्षओ चेव अहं एकस्स नवहरियपल्लअबहुसाहसीअलच्छायस्स सहयारपायबस्स 
हेद्दा निविद्दों दुब्बल-मइलवत्थो चोरगहणोपायं चिंतयंतो अच्छामि । नवरि य धाउरत्तव- 
त्थपरिह्रिओ, एगसाडियाउत्तरासंगो, संखखंडियबद्धपरिकरो, तिदंड-कुंडिओलदइयवामहत्थ- 
खंधपदेसो , गणेत्तियावावडदाहिणकरो , नवरइअकेस-मंसुकम्मो, कि पि मुणमुणायतो त॑ 
सेव सहयारपायबच्छायमुवगतो परिब्वायओ । विवित्तभूमिभागे तिदंडयं अवलंबेऊण , अंब- 
0 पह्वसाहं भंजिऊकण उबविद्यों | पेच्छामिं य ण॑ पदीहरूढणासं, उक्कुइयसिराबेढियचलणं, 
उब्बद्धपिंडियादीहजंघं । आसंकियं च मे हियय॑ त॑ दद्दुण--तक्करजणपावकम्मसूयगाई च 
से इमाइईं जारिसयाइं लिंगाईं दीसंति, नूणमेस चोरों पावकारि त्ति।| भणइ य ममं-- 
बच्छ ! को सि तुम॑ अधितिबलसंतत्तो ? किंनिमित्तं हिंडसि ! कत्तो वासी ! कहिं वा 
वश्चसि ? त्ति। ततो मया तस्स हिययहरणद्क्खेण भणिओ--भयवं ! उज्जेणीओ हं परि- 
5 कखीणबिहनो हिंडामि त्ति । ततो तेण परचित्तहारिणा भणिओ हं--पुत्त ! मा बीहेहिं, अहं 
ते विउल अत्थसारं दल्यामि । मया भणिओ--अणुगिहीओ मि पिजनिश्विसेसेहिं तुब्भेदिं 
ति । जावँय॑ एवं अण्णमण्णं संलवामो ताव य छोयसक्खी अदरिसर्ण गतो दिणयरो। 
अइक्कता य संझा । तेण य तिदृंड (प्रन्थाम्रं-१० ०० ) गाउसत्थयं कद्धिऊण बद्धो परियरो । 
उद्धिओ य भणइ भैमं--अइ ! नगरं गच्छामो त्ति। ततो अहमबि ससंकिओ छेयबुद्धीप- 
20 यारेण तमणुगच्छामि । चिंतियं च मए--एस सो नयरपरिमोसओ तक्रो त्ति । पविद्ठा 
मो य नयरं । तत्थ य उत्ताणणयणपेच्छणिज्ञ कस्सइ पुण्णविसेससिरिसूयर्ग भवर्ण । तस्स 
य आरामुहदेण नहरणेणं संधि छिंदिड पयत्तो सुहच्छेदभूमिभागे निविट्ठो | सिरिवच्छसं- 
ठाणं थे छेत्तण अश्गतो मज्य वि य जणियसंको । णीणिआओ य णेणं णाणाविहभंडभरिं- 
याओ पेडाओ । तत्थ य म॑ ठवेऊण गतो । ततो चिंतियं च मे--अत्तगमर्ण से करेमि, मां 
25 णं विर्णीसे मं ति । ताव य सो आगतो जक्खदेडलाओ सत्थिह्ण दरिद्रपुरिसे घेत्तूण । ते 
य ताओ पेडाउ गेण्हाविया, निद्धाईया मो नगराओ | भणइ य मम--पुत्त ! एत्थ जिण्णु- 
ज्ञाणे मुहुत्तागं ताव निद्याविणोयं करेमि , जाब रत्ती गलइ तौब गमिस्सामि त्ति। ततो 


१ 'गषेसहरक्तवडवह” उ २ बिना ॥ २ “वासुण्ण” क ३१ 3२॥ १ "सि चारावेऊण” ली० य० विता ॥ 
४ इश्चाओ कसं० उ० विना ॥ ५ "बपसलपलछ्? उ २॥ ६ "मि जाणपदी” उ २ विना ॥ ७ उकुड्डूय* उ २ 
बिना ॥ ८ मं अणई य, पुच्छति, वष्छ | 3 २ विना ॥ ९ कत्तो सुमे क ३ | कतो तुम गो ३७३ २॥ 
१० "ब ये ए? ली ३॥ ११ मं, मगर अहृग! 3 २॥ १२ "दीय प" उ २ विना॥ १३ "सभो | एवं 
फवि? उ २ विना ॥ १४ 'सेम्मि णं ति शां० विना॥ १५ निहादहू? उ २ विना॥ १६ 'रेम शां० । रेमो 
उ० ॥ १७ शझो ग? 3 २॥ 


गहणवबसाओ ] अगडदत्तमुणिअत्तकहा । ४१ 


मया लवियं--तात ! एवं करेभी । ततो णे एक्रपासं अइक्कता । ततो तेहिं पुरिसेहिं 
ठवियाउ पेडाउ, निद्दावसं च उबगया । सो य अहं च सेज्ज॑ अच्छरिकण अलियसइयं 
काऊण अच्छामि । 

ततो अहं सइरं उद्देजण अवक्कंतो रुक्खसंछण्णो अच्छामि | तेण य निद्दावसगए 
जाणिऊझण वीसंभघाइणा निग्धिणहियएण ते पुरिसा मारिया । तो पच्छा मज्य समीवमा-5 
गतो, मम रँत्तच्छयकुसुमपत्तसत्थरे अपेच्छमाणों मग्गिउं पयत्तो | ततो मया तरुगहण- 
साहपच्छाइअसरीरेण पहाइऊण सिग्धयाए चक्खुं हरिकण मम अहिबडंतो अंसदेसे 
असिणा आहतो । ततो सो अद्धच्छिण्णसरीरो दृढप्पहारीकओ पडिओ | पश्चागयसन्नेण य 
अहं भणिता--बच्छ * मह इमो असी, एयं च घित्तृण वध मसाणस्स पच्छिमभागं. गंतृण 
संतिज्जघरस्स भित्तिभाए सद्दं करेजासि त्ति. तत्थ भूमिघरे मम भगिणी वसइ ताए0 
एये असि दाएज्ञासि. सा ते भज्जा भविस्स३इ, सबदबस्स य सामी भविस्ससि, अण्णं न 
त॑ भूमिघरं., अहं पुण गाढप्पहारों अइकंतजीविओ त्ति । 

ततो अहं असिजट्ठिं गहाय मसाणब्भासे सण्णिविद्वं संतिजघरं गतो। कतो य मे 
सद्दो । निग्गया य ततो भवणातो भवणवासिणी भवणवणदेवया पेच्छणिज्रूवा । सा 
भणइ--कतो सि तुमे ? ति । ततो मया से असिलट्दी दाविओ । विसण्णबयण-हिययाए य१5 
सोय॑ निगृहंतीए ससंभमं अतिनीओ संतिऊाघरं, आसणं च मे दिल्न॑ं । सुहवीसत्थोवायँचा- 
रुकुसलो ससंकियं से चरियं अवलक्खेमि | सा य मम अच्चादरेण कूरहियया सयणिज् 
रयइ । भणइ य--एत्थ सरीरवीसामं करेसि त्ति । ततो अहं तत्थ निद्दालक्खमुबगतो । 
वक्खित्तचित्ताए य अण्णं ठाणं गंतृण ठितो पच्छण्णं । तहिं च सयणिज्ने पुश्॒जंतजोगस- 
जिया सिला सा तीए पाडिया, चुण्णिया य सा सेजा । सा य हद्द-तुद्दमणसा भण-40 
ति--हा | हा! हतो भायधायड त्ति ।ततो अहं निद्मा(द्धा)इऊण त॑ वालेसु घेत्तूण भणामि-- 
दासि ! को म॑ घाएँईं त्ति? । ततो सा मम पाएसु पडिया 'सरणागया मि' त्ति भणति । 
महिलासहावभयविब्भला मए आसासिया "मा भाहि त्ति । ततो त॑ चेत्तृण रायकुलं गतो। 
सब्बं च रण्णो जहावत्तं परिकहियं | सो य चोरो विवण्णसरीरो र०णा आइट्वेण णगयरजणेण 
दिद्दो । भगिणी से रायकुलं पवेसिया | जहासशन्रिहिअं च दब॒ज़ायं जणस्स समझछावियं | ततो 95 
रंण्णा जणंबएंण य पूइतो हूं । ततो पूया-सक्कारलद्धविहवो कयजयसहो पुरीए अच्छामि । 
अगड॒दत्तस्स सामदत्ताए सद्धिं सदसगमण्ण 

ततो सामदत्ताए अंगसुस्सूसकारिया दौरिया संगमकारिया संगमिया नाम | साय 


१ 'रिमो । ततो णे एक्कपासं णेम्ों । ततो णे एक्क” ली० य० शां० बिना ॥ २ *ज् रहुऊण ढा ३ ॥ 
२ सत्तरछद॒पत्त” शां० ॥ ४ "ज्ञाघ१उ २ । एवमग्रेषपि ॥ ५ भूमियृहे मम उ २ बिना॥ ६ "सेज 
णिवि? उ २ विना ॥ ७ 'णीव भ्रव” शां०॥ ८ "एणहिय” ली ३॥ ५९ अयनी? शां० ॥ १० *ययारुर 
ली ३॥ ११ उब्बल”? शां०॥ १२ सब्वाद? शा० ॥ १३ "एकि उ २ विना ॥ १४ रण्णो उठ २ विनता॥ 
१५ "एणा पुरजण? उ २॥ १६ "रिगा आगया संगम? उ २॥ 


व० हिं० ६ 


४२ धम्मिन्नहिंडीए [ अगडद्त्तरस 


मम डंबर्गतूंण भगइ--अज्यउत्त ! मयणसरपहारदूमियहिययाए सामदत्ताए नवसमागम- 
संसग्गीसंभोगसलिछोदएण आसासेहि सरीरयं. कि बहुणा ! इच्छामहह॒कलहोले आसात- 
रंगभंगपडरे कामसमुद्दे निबुडमाणीए समागमउत्तारणपोतों होदिति असरणयाए सरणं। 
ततो सा मए करतलसंपुडेणं घेत्तण हियए नि्बोदण्णं (!) तीए अग्गहत्थे भणिया--“सुयणु ' 
$सज्जो हं सदेसं गंतुं ति आणेह सामदत्त' ति भणिया । ततो सा गया, आगता य 
सामदत्ता । तं च अहं दद्दण नवपाउसकालकुसुमियकर्ंबरुक्खो विव कंटइयसब रोम- 
कूवो जातो । ततो रूवविम्हयमयणसरसंतत्तद्ियएणं धणियं उबगूहिया । सा वि य अण्णं- 
गर्सरतावसोसियसरीरा दहमिव अंगमंगेहिं मे अतिगया । ततो सूरायवतत्तमिब बसुहं 
आसासेतो तीय विम्हयणीयरूव॑ पेच्छंतो न तिप्पामि । समासासेझण सामदत्त दृढ- 
80 बंधणेमीय, पसत्थलक्खणतुरयजुत्तं, तद्दतत्त,, गमणजोगं, सब्ोोवगरण-पहरणस् रहे 
प्रेत्ूण आगओ । आरुहिया य मे सामदत्ता रहवरं । ततो मे नियगबलद॒प्पमसहमाणेगं 
जणस्स कित्तिविवरं मग्गंतेणं नामतं पगडियं--“जो भे देवाणुप्पिया ! नवियाए माऊए दुद्भू 
पाउकामों सो मम पुरओ ठाउ त्ति, एस अहं अगडदत्तों साम॑ घेत्तण वच्चामि त्ति 
भणित्ता पत्थिओ उज्जेणिं विविहृद्बगहियपाहेओ । निग्गया य मो नयरीओ, कतो य मे 
45 दिसादेवया्ण पणामो, चोइया तुरया, तुरयवेअ-रहलहुयाए य दूरं गया मो । तत्थ य 
तुरगवीसामणनिमित्तं एगंते सीयछजलब्भासे [# आसे %] वीसमंतो सरीरजवणत्थ॑ आहारं 
थोव॑ थोष॑ च अहिलसंतो सामदत्ताचित्तरक्खणनिमित्त । सा वि य सामदत्ता बंधववि- 
प्पओगदुहियहियया मम अणुरागेणं सोयं नियूहमाणी कह कह वि आहार आहारेइ | ततो 
एबं बच्चामो । पत्ता मो अंतियगामं वच्छाजणवयस्स । तस्स य गामस्स अदूरसामंते पाणि- 
29 यसमी वे बधावेऊण तुरए चारेमाणो अच्छामि | 


पिच्छामो य गामसमीवे महंत जणसमूहं । तओ दुबे पुरिसा आगंतृण मर्म भणंवि-- 
सागय॑ सामि !, कतो आगमणं ? ति, कतो वा गम्मइ ? त्ति। ततो मया लवियं--कोस- 
घीओ आगच्छामि, उज्जेणीं वच्चामि त्ति | ते भणंति-अम्हे वि तुब्भेष्टिं सम॑ वच्चामो 
उज्जेणिं जइ पसाओ अत्थि | मया भणियं--वच्चह त्ति । ततो ते पुणो वि मर्म भणंति-- 
5 सामि ! सुणह्‌ , इत्थ किर पंथे हत्थी मारेति, दिद्वीविसो सप्पो, दारुणओ बग्घो, अज्ञ- 
णओ चोरसेणावई पंचहिं निअंडुसएहिं सद्धें संपरिवुडो सत्थे घाएमाणो अच्छइ त्ति 
किह गंतब्ं | ति। ततो सया भणियं--नवरि मम छंदेण वच्चह त्ति, नत्यि मे पहुभय्य 
से । एवं भमणिया संता 'जहा आणवेह' त्ति अणिडं गया । तेहि य तेसि सत्येल्यपु- 
रिसाण्ं जहाभणिय परिकहियं । “तह त्ति ते भणिऊण सश्चके गमणसज्ञा जाया । 


४ समाग" शां० ॥ ५ कंचुह" ली ३॥ ६ "सरसो” शां० विना ॥ ७ शक ब्हूंण गम! उ २॥ ८ वनों 
यम? उ २ बिना ॥ ९ "हिस्तिउ २ विना॥ १० निग्युडस/ उ २॥ ११ से (मे) प? शां० विना ॥ 


सदेसगमण ] अगडदत्तमुणिअत्तकहा | फ््ड् 


इत्थंतरे य तिवंड-कुंडियवग्गहत्थो एगो परिव्यायगों तेसिं पुरिसाण समीवे आगंतूर्ण 
मणति-पुत्त ! कत्थ भे गंतद्व ? ति। तेहिं भणियं--उज्जोणिं ति । ततो सो भणइ--अहं 
पि तुब्भेहिं सम॑ उज्जेणीं वच्चेज़ा । तेहिं भणियं--सामि |! अणुग्गहों णे, बथचेद्द । ततो से 
एगं पुरिसं सत्थमहत्तरयं उस्सारेझइण भणति-- पुत्त! मर्म एगेण भमिक्खायरेण देवस्स 
धूवमुझं पंचवीसं दीणारा दिज्ञा' एवं भणिऊण धुत्तीए कूडदीनारे तसस वाइए । ततो सो & 
सत्थमहत्तरओ भणति--भयषं! मा बीहेह, अम्हं॑ बहुतरों दीणारा अत्थि. जं अम्हूं 
होद्विति त॑ तुब्भ॑ पि होहिति । ततो सो परितुद्दो सम्राणो आसीसं पउंजिऊर्ण मम सगासं 
आगंतृण त॑ चेव सब्ं परिकहेइ, कंहित्ता य गतो । ततो चिंतियं मया--“न सोदइणं एएण 
सम॑ गमणं. निच्छएण एस तकरो परिब्रायगो, जत्त करेयबं, अप्पमाओ य' एवं परि- 
गणेझण दिवससेसं खवेमि । 0 


अगडदत्तरस अडवीए गमणं 

ततो सूरत्थमणवेलाए तुरण पाणियं पाण्छणं जोइओ रहवरो | सामदत्ता य कयसरी- 
रपाणियकज्ञा रह विलग्गा | ततो में तुरया दुयं विलंबिया । ततो य मे अडविवेवेयाणं 
पणामो कतो, विलग्गों रहवरं, संगहिया आसरासीओ, चोइया तुरया, पयट्टिओ रहवरो 
गंतुं पयत्तो । ततो ते सत्थेल्ययपुरिसा तेण सह परिब्वायएर्णं प॒भूयगहियभत्त-पाहेजा रहवर॑३5 
मे सर्मलिंति | समइक्कता ये तो जणवयं, पविट्ठा य मो अडबिं, अप्पसुहाहिं वसहीई 
वेस्समाणा वच्चामों । पत्ता य मो णाणादुम-छयगहणसंछण्णपायबुद्देसं एग गिरिनादें । तत्थ 
मे ठविओ रहवरो रहपरिहिंडणसुद्दे भूमिभागे । सो वि य सत्थेद़्जणबओ अप्पणा जहि- 
च्छियासु मक्खच्छायासु आवासिओ । 


ततो सो परिव्रायओं ते भणइ--पुत्त ! अहं में अज स्वेसिं पाहुण्णयं करेमि. एत्थ 20 
य अडवीते गोउल. तत्थ मंया पयागे गच्छतेण उज्जेणीओ आवंतेण वरिसारत्तो कओ. 
ते य मे गोवा परिचिया, तत्थ वच्चामि. त॑ तुब्भे अज्ञ मा रंधण-पयणं करेज' त्ति भंणिकण 
गतो । तओ मज्झण्हदेस-काले पायस-दहि-दुद्धभंडण य विससंजुत्ते काऊण आगतो | ते 
भणइ--ुत्त ! एह, देवसंतियं भत्त-पाणं भुंजह। ततो तेहिं मम समीवं एगो पुरिसो पेसि- 
ओ--सामि ! एह, भुजह त्ति। ततो मया भणियं--सीसं मे दुक्‍्खइ त्ति, तुब्भे पुण एय25 
अण्ण-पाणं मा भुजेहँ जइ मे सुणह्‌ । ततो सो पडिसेहिओ । कहिय॑ च णेण तेसिं 
पुरिसाणं, तस्स य परिव्वायगम्प । ततो परिब्ायगों आगंतूण भणति--देवाणुप्पिया ! गेण्ह्‌ 
देवकियं सेसं ति। मया भणियं---सविसेसं मे ण जीरइ त्ति । तत्तो सो “महादद्वों अये 


१ एये भ? क श्गो ३॥२ दाएुइ उ२॥ ३ "रयादी?उ २॥ ४ कह्देत्ताउ २॥ ५ *बाणं उठ २ 
विना ॥ ६०याय में रस्सीओ शां० ॥ ७ "छति क ३॥ ८ यमो ज? क्ृं० उ २॥ ९ पस्स" श्ञां० 
विना ॥ १० ते उ २ विना ॥ ११ ०या गंगे ग? ली ३॥ १२ भाणि? 3 २॥ १३ भक्तपाण उ० ॥ १४ है 
त्तिजजइ की० य० क १ गो ३॥ १५ “हा इम चिं? शां० विना ॥ 


४9४ ्ति धम्मिद्नहिंडीए [ अशडद्ततस्स 


ति चिंतेशण गतो, तेसिं पुरिसाण सुद्ासणवरगयाणं त॑ भत्तमप्पणा एवं परिकरबद्धों परि- 
वेसर्ण करेइ । ततो ते अण्णाणयाए विससंजुत्तं भत्त-पाणं सुहंसुद्रेण उवभुंजंति | ताव य 
सूरो अवरदिसिं अंदिकसइ । ततो ते विसपरिगयसरीरा अचेयणा ठिया | ततो तिदंडक- 
ट्वाओ असि कछ्छुझण तेसिं सीसाई छिंदित्ता असिहत्थो मम मूल धावमाणी आगतो। 

5 मम खंधे अ्सें निसिरंतो मया खेडएणं बंचिकण खग्गेणं निसिद्मुद्दिएण रोसेणं आहतो, 
जहा से ऊरुजुयलछो धरेणिवद्दे पतितो । 


तैतो सो भणइ--पुत्त ! अहं धणपुंजतो (अन्थाम्रमू-११०० ) नाम चोरो, न केणइ 
छलियपुषो. साहु तुम॑ सि सुपुरिसो एक्को माऊए जातो त्ति। पुणो य मे संछवइ---बच्छ ! 
एयस्स पदव्यस्स पुरिच्छमिल्ले कोलंबे दोण्हं नतीणं मज्ञदेसभाए अत्यि महृइमहालिया 
॥0 पत्थरसिला. तत्थ भूमिघरं, तत्थ मया सुप्पभूयं धर्ण विढत्तं, वच्च, गेण्हसु त्ति. मम य 
अग्गिसक्वारं करेहि' त्ति भणित्ता काछगतो। ततो अहं दारुते साहरित्ता झामेमि. ज्यामेत्ता, 
हत्थे पाए य पक्खालेत्ता, रहवरं जोएत्ता पद्धिओ। चिंतियं च मया--कि में धणेण ? ति । 


ततो मे पंथं समोयारिया तुरया । सामदत्ताए सद्धिं वच्चामि त्ति। पत्ता य मो णाणा- 
विहृरुक्खगह्ण , वेलि-लयाबद्धगुच्छ-गुम्मं, गिरिकंदरनिज्ञरोद्रियभूमिभागं, णाणाविहस- 
]5 उणरडियसद्दाणुणाइय , अई्वभी सणकरं, भिंगारविरसरसियपररं; कत्थइ वग्घ-5च्छभद्नघुरु- 
घुरुघुरेंतमुहलं, वानर-साहामिएहिं रवमाणसहं, पुकारिय-दुंदुयाइएण य कण्णसह्ालभी- 
सणकरं; पुलिंदवित्तासिएद्दि य वणहत्थिविंदणहिं गुलगुलेंतबहुले, कत्थइ मडमडस्सभज्॑- 
तसल्लइवणं , कत्थहइ वोच्छडियसमिति-तंदुलू-मास-भिण्णघयघडिया कूरझअखलीओ य 
पविद्धतेद्ठभायणे य बहुविधपयारे छत्तवउवाहणाउ य छड़ियाउ पासिऊण चिंतियं मया--ह- 
20 त्थिघोरभयवित्तासियस्स सत्थिछ्यवजणस्स इह विदववों नूणमासि त्ति । तत्थ5ब्भासे पेच्छंता 
अडवीए वच्चामों | पेच्छामि य जूहपरिभट्ट एकलेमहंतपलंबवालप्पमेयग पुरओ (१) मग्ग- 
ब्भासे ठियं वणह॒त्थि | तं च दद्दुण सामदत्ता भीया । आसासिया य मए सामदत्ता, 
भणिया य--भीरु ! अम्हं रहसदं सोडझइण आलइयकण्णों रोसवसाइट्टो आहाइउकामों अइ- 
उग्गयाए य भूमिनिसण्णेणं जहणेण बद्धी विब दीसइ । ततो सो संवेडियग्गसोंडो, निद्दा- 
25 रियच्छिजुयलो विरसं आरसिऊण अग्गहत्थेण भूमितर्ल आहंतूण मम बहाए हृब्॒मागतो । 
ततो भए आह्याबंतस्स सिग्धयाए अमूढयाए य तिण्णिं सायगा कुंभीभागम्मि लाइया । तेहि 

य सो गाढपहारदूमियसरीरों खरं आरसिऊण तरुसाहाउ भंजंतो विपछातो | ववगयभ- 
याए य भणियं सामदत्ताए--गतो सो गयवरो ! त्ति | मया भणिया--सुयणु ! गतो त्ति। 


न पिनम»काओ फानम-किमकनकन-ीानननती +ममरे पनमनख कक कल > नल कमेश 5 हे 


१ अहिवस? ली ३॥ २ "णियट्धे क ३ गो ३। "णियले ली ३॥ ३ तो सो ली ३ गो ३॥ ४ कार? 
२ विना ॥ ५ वेछियाब” शां० ॥ ६ "णत्थह? उ २ विना ॥ ७ वोच्छिदितसमि? शां० ॥ ८ बयूय? शां० 
बिना ॥ ९ "हछं मइंते 3 २॥ १० में आदंत? श्ां०॥ ११ "ण्णि बाणा साय? उ०॥ १२ अंजितो 
ड़ १२ विना ४ 


सदेसामर्ण ] अगडदसमुणिअत्तकहा । ४५ 


ततो पट्टिया मो, गया य थोवंतरं, सुणामि य छोह्ााकरधम्ममाणधमधमेंतसई । आस - 
किओ णे हियएणं--सप्पेण य भवियद्व ति । पेच्छामो य पंथम्मि ठिय॑ पुरतो, अंजणपुं- 
जनिगरप्पयासं, निह्लालियजमलछूजुयरूजीहूं, उक्कड-फुड-वियड-कुडिछ-कक्खड-वियडफडा« 
डोवकरणदच्छे, तिभागूसियसरीरं, महाभोगं नागं । भीया य सामदत्ता, परिसंठविया य 
मे । तुरग-रहसदसंजणियरोसो आहाइओ भुयंगमो । आधावंतस्स य मया आयतजंतेपमु-5 
कैणं अद्धेयंदेण सभोग से सिरं घरणियले पॉडियं। तओ तं परछोयपाहुणयं काऊण वचामो । 

पेच्छामो य अपरितंतकर्यतनिव्वडियदुक्खं, पुरतो पलंबंतकेसरसढं, महल्लविफालियनं- 
गूल, रक्तुप्पलपत्तनियरनिल्लालियग्गजीहं , आमभंगुर-कुडिल-तिक्खदाढं, ऊसवियदीहनंगूछ, 
अइभीसणकरं वग्घं । अइभीसण्ण च त॑ दद्वण सामदत्ता अदिद्वपुक्रभया भीया थरेहरायमा- 
णसब्बंगी उब्ििग्गचित्ता बग्घं पलोएडइ । भणिया य मे--सुंदरि! मा बीहेह त्ति । सो बि9 
उच्छरंतो विव आहाइतो बग्घो | तस्स य से आहावमाणस्स कणवीरपत्तसत्थसफला पंच 
बाणा मुद्दे छूढा । ततो सो तेहिं बाणेहिं गाढप्पह्दरीकतो विपलाओ । 

ततो पुणो य पिच्छमाणं णाणाविहपहरणावरणसंकुलं, उक्षट्टि पडिहत्थेडियरघुस्मीसे 
विविहपहरणावरणगहियसन्नाहं परबल चे पत्तं । चिंतियं च मया--एए चोरा अम्दे परि« 
मुसिउकामा इओ आगच्छंति । ते दष्वण विविहवेसधारिणों पकंपमाणसब्बसरीरा सममवगू- 5 
हिउं पयत्ता सामदत्ता । भणिया य मया--मा विसायं गच्छाहि, पेच्छ, मुहुत्ततरे एते 
पउरचोरे सबब जमनिलयं नेमि त्ति। ततो सा पयइकायरहियया मम वयणेण परिसंठ- 
विया । अहमवि तेहिं संमंतओ परिवारिओ । मए वि अत्थ-सत्थनिउणत्तगेण पडुयत्तणेण 
य सरप्पद्टारवित्तासिया भग्गा समंततो विप्पलाया । ततो तेसिं सेणावती वायामकढिणगत्तो 
धणुविकड्ुणपलंबदीहबाहुजुयछो चोरे आसासितो रहप्पह्यारजोगे भूमिभागे सण्णद्वोबेद्ठि ओ 20 
अज्ञुण ओ नाम । अहमवि तुरण आसासे ऋण सब्बाउहपरिह॒त्थं अप्पाणं काऊण वाहिओ मे 
ग्हवरो ततोहुत्तो । तेण वि य मर्महत्तो पयट्टाविओ तुरओ । तओ सरपट्टकर-चडगर-परंप- 
राहिं अण्णोण्णस्स छिई्दं मग्गमाणा जुज्झामो । ततो से अंतर अलमंतेणं चिंतियं मए-- 
समत्थो एस चोरो, न एस सककइ एवं पराजिणित्ता. एस रहजुज्ञझकुसलछो अण्णहा छलेडं 
न तीर्‌इ. अत्थसत्थे य भणियं--- 25 

““विसेसेण मायाए सत्थेण य हंतब्ो अप्पणो विवद्युमाणो सत्तु” त्ति । 

“इमं च एत्थ जुत्त ति एसा सामदत्ता सबालंकारविभूसिया रहतुंडे पसिढिलअहो- 
व॒त्था ठायउ, एईए रूवावेसियचक्खू हंतब्बो । ततो मे ठविया सामदत्ता रहतुंडस्स पुरतो । 
ततो सो रूव-जोबग-बिलासविम्हियहियतो तत्थगयदिद्दी । ततो से मया विहल॑  दिद्दें 
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१ “ययो क्ति सप्पे” शां० विना॥ २ "ता पमु?उ २॥ ३ "हछूचदे? ली ३॥ ४ पढि? उ २ विना ॥ 
५ "रथरा? उ २॥ ६ "माणो 3 २॥ ७ च एंते 3 २॥ ८ सम॑ परि? उ २ बिना ॥ ९ 'द्ो त्रिह्ठि? उ २ 
विना ॥ १० "ममाहु” 3 २॥ ११ विद्व जाणिं नी” उ २ विना ॥ 


३६  धम्मिह्नहिंडीए [ अगढदत्तस्स 


जाणिडण नीलुप्पछसब्रिगासेण आरामुद्देण थणपएसे आहतो । ततो सो तुरगाओ 
फ्यरिकण भणइ-«-- 
नाहँ बाणेण हुओ, हओ मि बाणेण मगरकेउस्स । 
जो भंडणे पयत्तो, महिराण मुहं पछोएमि ॥ 
5 एवं च सो बदित्ता काछणगओ । ततो तस्स ते चोरपुरिसा सेणाबइं मारियं दद्वूणं विव- 
एणपहरणावरणा पलाया । 
अगडद॒त्तस्स गिहागमणमाह 
तो हं निञ्जियसत्तू अज्जुणयं हंतूण सामदत्त च समासासेझण पत्थिओ उज्जे्णिं, 
पत्ती य कमेणं, पविद्दो य माऊए घरं । निद्धाइया य मम आगमणं सोऊण पुत्तचच्छला 
0 मे माया । रोवमाणीए य रहाओ उदृण्णो अवयासिओ अग्घाइओं य सीसे । साविय 
सामदत्ता उयारिया रहातो, पडिया अम्मोपाएसुं। आणंदियहिययाए य अवयासिया, 
अविहवमंगलेहि य अहिनंदिया, घरं च णाए पवेसिया । सयण-मित्त-बंघुबग्गों य पियपु- 
चउछतो आगतो जहाविहव॑ संपूरओ । पेसजणेण य तुरया रहो य जहाठाणं पवेसिया 
ओरुभिया य । सब्दबा आउह-पहरणोपकरणाणि य घरं पवेसियाणि । 


85 ततो अवरदिवसे मज्िय-जिमिय-पसाहिओ रायकुरुं रायदरिसणनिमित्तं गतो । तओ 
पडिद्दारसाबिओ पविद्दो । दिद्दो य मे राया पणमिओ य। कहिय॑ च से “अमुगपुत्तो' त्ति 
ततो परितुद्डेण राइणा सब्ब॑ मे पिउसंतियं कम्ममणुण्णायं , दुगुगो य पूयासकारों कओ । ततो 
अहं छद्धरायसकारो नियगघरं गतो माउसुस्सुसणपरायणों सामदत्ताए सम॑ काल गमेमि । 


ततो अन्नया कयाइ रक्ना पुरस्स उज्जाणजत्ता आणत्ता | निग्गो राया । जणबओ य 
20 जह्यविहव-इद्धि-सक्कारविसेसेहिं अण्णोण्णं अइसयमाणो नियगविहब-रूयए दायंतो निग्गतो। 
अहमवि निययमित्त-बंधुवग्गपरियरिओ सविभववियाणसूएण इश्डटिविहवेण सामदत्ताए सद्धि 
उज्ञाणं गओ । तत्थ य विविहखज्ज-पेज-गीय-बाइय-हासरवसइवोमीसेणं उद्जाणे पीइसुह 
जणो अणुद्दवति, अम्दे वि। 
ततो जहासुहं अणुद्विकण परियणसहिओ अवरण्हवेछाए तओ अइंगंतुं पयत्तो पुर- 
25 जणो । अम्दे वि य सज्जा नयरं पविसिउं, ताव य सामदत्ता अश्मुत्तयवल्िदोलाए खेल्लंती 
काकोदरेण सप्पेण खश्या । ततो घुणंती सा अग्गदत्थे आह्वाविकण मम उच्छंगे पडिया 
“अज्जउत्त | परित्तायह, अवरद्धा मि त्ति भणति । ततो मया संभंतहियणएण “मा भादि त्ति 
भणिया, उवगूढा य । विसवेगपुण्णा खणेग य अचेयणा जाया । त॑ं च दद्दूण जीयविप्प- 
मुक्क मोहमुबगतो हूं । पच्छा55गतो य बहु विड्वामि, ताव य अत्थंगतो दित्रसयरों । बिस- 
30 जिओ मे परिजणो घरं अम्माए मूल्ं । अइक्कता य संझा । अहमवबि तस्स उज्जाणदेबकु- 








९ ख्राहिओ शां०॥ २ "राइणों क श्गो ३॥ १ ”क्खूब ली० य० विमा॥ ४ 'बामी? ली ३ ॥ 


गिहागमणमाह ] अगडदत्तमुणिअत्तकहा । ४७ 


छस्स त॑ घेत्तण दुवारमूले अच्छामि विलवंतो “हा सामदत्ते * बहुदुक्खसहाइए ! कीस मम 
परिश्चयसि ' त्ति सोयपुण्णहियतो । 

तत्थ य अद्भरत्तवेछाए अइक्मंतविजञाहरजुयलूस्स अम्हं चेव भवियद्वयाए अणुकंपा जाया। 
उबहय च मिहुणयं । भणिओो य णेहिं अहं--केण एसा विवण्ण ? त्ति । ततो मया 
भणियं--अहिणा खइ्या । ततो तेण साणुकंपेण सहत्थेण छित्ता “किं सुबसि १ त्ति भणंतेण ।5 
ततो सा उद्ठिया | मया पषि सो विज्ञाहरतरुणो पणमिओ, गतो अहंसर्ण गयणमग्गेणं । 


अम्हे वि देवउल उबगया | भणिया य मे सामदत्ता-मा बीहेसि, अच्छ मुहुत्त जाब 
मसाणाओ अरिंग आणेमि । ततो हं आग्गि घेसण आगतो, पेच्छामि य तम्मि देवकुले 
उज्नोव॑ । पुच्छिया य मे सामदत्ता--किमेस उज्जोबो ? त्ति। ततो तीए रूबिअं--हत्थग 
यस्स ते अग्गिस्स देवउले उज्ञोओ संकंतो दीसइ । ततो मया लविअं--असिलट्टि ताव0 
गिण्हसु जाब उज्जोबं॑ करेमि तक्ति। गहिया य तीए असिल्ट्टी । ततो अहमवि अगिंग उद्ा- 
लेड पयत्तो । अग्गयो य मे असिलट्टी पडिया। ससंभंतेण य पुच्छिया--किमेयं ? ति। 
ततो तीए लविअं--संभमो मे जातो, जेण मे असिलट्ठटी हत्थाओ भट्ट त्ति । ततो आर्मे 
जालेऊण पविद्दवा मो देवकुलं, वसिया य । गया य सा रयणी । विमल पभायं जायं । तओ 
य पभायकाले मित्त-बंधव-सयण-परिजणो य सोईझण “अणहयसरीरा जाया सामदत्त' त्ति]5 
आणंदियाँ। हरिसिया ये मो देषठछाओ घरमागया । अम्मा य मम सामदत्तासहियं वद्ठण 
परं॑ परितोसमुबगया । विसयसुहं च अणुहबंतो सामदत्ताए सद्धिं अच्छामि । 

अह अण्णया कयाइ राइणा आणत्तो-वच्च दसपुरं अमित्तदमणस्स रघ्नो दूयत्तणेणं वि। 
ततो हूं तं आणं पडिच्छिऊर्ण नियगपरिबारसंपरि(अन्थाग्रमू-१२००)बुडो गओ दसपुरं, 
पविट्ठटो य, पडिहारसाबिओ य रायसगासं उवगतो । दिद्दो य मे राया । पणमिऊण य 96 
जद्दासंदेसं विण्णविश्ञो । उवणीयाणि पाहुडाणि । दिण्णावसह-छद्धसक्कारों य अच्छामि । 


तत्थ य मज्ञण्हदेस-याले सुतोबदिद्ठेण विहेणा तस-पाण-बीयरहिएणं पंथेण जुगंतर- 
दिट्ठी तवतणुइयसरीरो समणसंघाडगो आवास मे भिक्खानिमित्तं अड्गतो, साहुजोगे य 
पएसभामे ठितो । ततो मया पणमिऊण जहोववण्णसाहुजोगेणं फासुयदाणेण पडिलाभितों, 
निष्गतो य । तयणंतरं च पुणरवि बिइओ संघाड़गो आगत्तो, दिण्णा य से भिकक्‍खा, ततो 25 
ले वि णिगाया । मुहुत्तंतरस्स पुणरबि तइओ संघाड़गो पविट्टों । चिंतियं च मया--किं 
सण्णे मग्गपरिभट्ठा , उदाहु मंदर्भिक्वयाए, धरगंभीरत्तणविवजासेण वा पुणो पुणो आग- 
"छंति इसे साहू ? । ततो मे भिक्‍खे टाऊण चिन्नविया--भयवं ! कहिं परिवसह ? | तेहिं 
भणियं--उद्लाणे सि । एवं भणिकण पडिगया | अहमवि मुहुत्ततरेण कयभत्त-पाणा-55व4- 

१ हैउ २ विना॥ २ "ले मे सब्बणं? ठ २ विना ॥ ३ "यह? उ २ बिना ॥ ४ क० मो० विनाउन्यत्र--- 


ये साइघर” ली ३ गो० शा० | य मो घर? उ० ॥ ५ राचणा शां० । रण्णा की ३॥ ६ 'साहिभो शा० ॥ 
७ "बासघरें मि श्ां० विना || 





५८ धम्मिल्लहिंडीए | [ दृढधम्माइमुणिसंबंधो 


ससए जाणिकण एकओ चेब गओ उलज्ञाणं । पेच्छामि य ते तबसा सूरो इब दिप्पंते। उब- 
गंतुं पणमिया मे, उवविद्ो य तेसिं पायमूले | पुच्छिया य मे--भगवं - भगवंतो को धम्मो ? । 
ततो तेहिं अहिंसादिलक्खणो साहुधम्मो सावयधम्मा गुत्तिमूलो य संखवेण कहिओ । ततो 
मे अमयमिब कण्णंजलीहिं पाउं विम्हियहियण्ण पुच्छिया--कत्तोनच्रया भयवं! तुब्भे? 
5 किह वा पश्चज्ञाभिमुहा जाया ?, सरिसरूवधारिणों य पढमजोबणे बट्टमाणा दीसहू, परमो 
य मे विम्हओ तुब्भे द्वण जाओ त्ति।ततो ताण जेद्वेण लबियं | सुग सावय ! अवहिओ--- 
दढ्धम्माइमुणिछकसंबंधो 
अत्थि विंज्ञगिरिसभि विद्दा अमयसुदरा नाम चोरपल्ली । तत्थ य चोर॒सेणावती अगणेगप- 
लिगयप्पयाबो अज्ञणओ णाम | सो य बहुसमरलद्धलक्खो पल्ठी जणमणुपालेतो परिवसइ । 

१0 अह5ण्णया कयाइ कोइ रहेण तरुणीसमग्गों तरुगो अडवीए अइक्कम्नति | ततो तेण 
सेणावइणा अभिभुओ । तेण य रहचरियाकुसलेण विवाडिओ, सो य अम्ह जेट्टो भाया । 
ततो अम्हे छ ज्ञणा भाउसो यसंतत्तहियया, विसेसओ य इत्थिजणेण नेव्भच्छियंता त॑ रहम- 
ग्गेण अणुसरंता उज्जेणिं गया भाउघाययं मारेउं । 'रतो से' त्ति तस्प य छिद्दाईं मग्गंता 
अणुगच्छामो । 

]5 ततो अण्णया कयाई उलज्लाणजत्त गंतो। चिंतियं च अम्हेहिं-- एत्थ वीसत्थों 
हतब्बो त्ति । उज्जाणं गया मो, तत्थ य कणिट्टों मे भाया अहिमरो पउत्तो, 
अम्हे वि एगंते अच्छामो । ततो सब्जणे नियत्त तस्स भज्ञा सप्पेण खड्या, 
उबरया य सा । तेभ य सब्बो नियगजणो विसज्ञिओ । एक्ओ चेव देवउर्ल॑दुबारमूले 
घेत्तण विलबंतो अच्छइ । अम्ह य भाया दीवसमुग्गयहत्थो पुश्॒पविद्दों तम्मि देवडले त॑ 

20 मारेड कयववसातो । ततो तहिं विज्ञाहरेण अइक्षमंतेण जायाणुकंपेण सा जीवाबिया, 
उद्दिया य । ततो य से तरुणों तं तरुणिं देवउले ठवेऊण अग्गिकारणा गतो । ताब य 
अम्ह भायणा अग्गिसमुग्गो उम्घाडितो । सा य भणिया--अहं ते भत्तारं विवडेझण तुम 
घेच्छामि., जइ य रहस्सेभेयं करेसि ता तुम पि नत्थि त्ति | तीए भणियं--अहं चेब ण॑ 
मारयामि । ततो तेण अम्ह भाउणा लवियं--किह तुम॑ मारेहिसि ? | तीए भणियं--एस 

95 अग्गि घेत्तण एहिति, मम य हत्थे असिलट्ठि दाहिइ, ततो अहं तस्स अग्गि जालिंतस्स 
सीसं छिंदामि त्ति । तओ अम्ह भाउणा अब्भुवग्य | आगओ यसो अग्गि घेत्तृण। 
भणइ य--किं देवउले उज्जोड ! त्ति । ततो तीए रूवियं--तुह हृत्थगयस्स अग्गिस्स एस 
उज्योड त्ति। ततो तेण लविया--एयं ताव असिलट्टी गिण्हसु त्ति, जाब अग्गि जालेमि 
त्ति । गहिया य ताए असिलट्ठी । सो य अग्गि जालेउं पयत्तो । सा य असिलट्ठि कट्टिऊण 

30 आहंतुं पयत्ता । ततो अम्ह भाउणा चिंतियं--“अहो ! ! ! साहसं महिलाणं ति हियए चिंति- 


्चििओलड णज ा “ ४5 











१ सूरा 3२॥ २ पीओ ली १विना ॥ ३ "सो सु त्तिउ०॥ ४ "के बार” ली शक श्गो ३। 'ले 
दुवार? 3० ॥ ५ 'स्सभग क? शां० ॥ 


अगडदत्तमुणिअत्तकहुवसंहारों | धणसिरीणाय॑ । ४९ 


ऊण हत्थे आहया | पडिया य सा भूमीए असिलट्ठी । संभतों सो तरुणो पुच्छइई--किमेय॑ ? 
ति। ततो तीए लूवियं--मोहो मे जाओ, तेण असिल्ट्वी हृत्थाओ भट्द त्ति। ततो ते रक्ति 
खवेऊण णाइप्पभाए घर गया | 

सो य मे भाया पडिमापडिच्छादितसरीरो रात्ति गमेझण आगतो अम्ह पासं स्व 
जहावत्तं साहइ । ततो अम्हे छ वि जणा इत्यिजणसाहसं दद्दण विरत्तघरवासा, इत्थिजर्ण 5 
च निंदंता, निविन्नकामभोगा पब्इया जिणसासणधम्मं सोझण दढ़चित्तस्स पायमूले । 
तेण य गुरुणा संवेग॑ जाणिकण नामाणि कयातिं, त॑ जहा--दढधम्मो, धम्मरुड, 
धम्मदासों, सुबओ, दढबओ, धम्मपिउ त्ति॥ 

ततो तेहिं साहूहिं एवं कहिए घम्मिल्द | मया पणमिऊणं विण्णविया--“भयवं ! अहं 
सो तुब्भ॑ भायघायओ म्हि. जहाकहिय॑ च तुब्भेह्टिं सबं मए अणुभूयं. ज॑ तीए साहसं 0 
तुज्म समीवाओ उबलद्धं, इत्थीजणसद्धा य मे नद्वा. तं मम पसीयह, संसाराडवीकडिल्े 
पणस्संतस्स जिणमग्गदंसणेणं अणुषेत्तुं सहत्थनित्थारणं करह” त्ति बोत्तण चढणेसु 
निबडितो । ततो तेहिं अहं धम्मे ठविओ । दिण्णा य में महब्या, धम्मोवगरण॑ं च ॥ 

एवं मया संसारवाससुलह सुह-दुक्खमणुभूयं . त॑ मा अबुहजणपत्थणिज्ञासु बुहजण- 
परिवजियासु महिलासु अतीव रइपसत्तों होहि. अबि य--- (5 

गंगाए वार्लयं सा-यरे जले हिमवतो य परिमाणं । 
जाणंति बुद्धिमंता, महिलाहिययं न याणंति ॥ 

त॑ एवंगुणजाइयासु वेसविलासिणिमहिलियासु को ते एत्तिओ अणुराओ ? ज॑ अप्पाणं 
परिच्रयसि . विर्मसु महिलाजणवग्गाओ “इह-परलोए वि दुह्मवहाउ' त्ति परिगणेऊर्ण ॥ 

ततो धम्मिलछण अगडदत्तों विण्णविओ--भयवं! न सब्ोो इत्थिजणो णएवंगुणजाइओ 20 
त्ति., सोहणाओ वि अत्थि, जहा सा चणसिरी परपुरिसविद्देसिणी अप्पाणं सारक्खमाणी 
बारस वरिसाणि अच्छिया. तारुण्णए वि बट्रमाणीए न चेव सीलब्याणि खंडियाणि । ततो 
भयवया अगडदत्तेण भणितो--का सा धणसिरी ! किह वा धारस संवच्छराणि अप्पाणं 
सारक्खमाणी अच्छिय ? त्ति | तेण भणियं--सुणह भयवे --- 
दृढसीलयाए धणसिरीणायं॑ 95 

अत्यि अवंती नाम जणबओ । तत्थ उज्जेणी नॉम नयरी रिद्धित्थिमियसमिद्धा । तैत्थ 
राया जिश्वसत्तू नाम | तस्स रण्णो धारिणी नाम देवी। तत्थ य उज्जेणीए नय- 
रीए दसदिसिपयासो इब्भो सागरचंदो नाम । भज्ञा य से चंद्सिरी । तस्स पुत्तो चंद- 
सिरीए अत्तओ समुद्ददत्तो नाम सुरूवो | सो य सागरचंदो परमभागवएउदिक्खासं- 


नामक अमन, बाण ण उन्‍शज. 
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७ ५७७--+- --+33-3०++००जै-नवैने>आमनन-ननन-44५+- पिला जप जित--म- 


१ 'डवित्तिस्स टे० गो ३। "घितिस्स शां०॥ २ 'गेय णे गुरुःउ२॥ 8ैसे उ२ विना॥ 
४ "लुयाण य सायरजकरहिमव? क ३ ॥ ५ "पु ये अद्विताबहाउ शां० ॥ ६ "हणो विक १ ॥ 


ब्‌० हिँ ० 


५० धम्मिहहिंडीए. [ समुदद॑त्तस्स थीजाई पंइ विरागया 


पत्तो भंगवयगीयांसु सुत्तओं अत्थतो थ विदितपरमत्थो । सो य त॑ समुदृदत्त दारगं 
गिहे परिध्ायगस्स कलागहणत्थे' ठवइ, “अन्नेसालासु सिक्खंतो अण्णपासंडियदिद्दी हवेज्ञा । 


ततो सो समुदृदत्तो दारगो तस्स परिव्वायगस्स समीवे कलागहणं करेमाणों अण्णयां 
कयाइ 'फलगं ठवेमि' त्ति गिह अणुपविद्दों । नवरिं च पासइ नियगजणणीं तेण परिबाय- 
5 गेण सद्धिं असब्भमायरमाणी । ततो सो निग्गतो इत्थीसु विरागसमावण्णो 'न एयाओ 
कुल सील वा रक्खंति' त्ति चिंतिकण हियणण निब्बंध करेइ, जहा--न मे वीवाहेयबं ति। 
ततो से समत्तकलस्स जोबणत्थस्स पिया सरिसकुल-रूव-विहवाओ दारियाओ वरेइ | सो 
य ता पडिसेहेइ । एवं तस्स कालो वच्च३ । 


अण्णया तस्स सम्मएणं पिया सुरद्मागतो ववहारेण । गिरिनगरे धणसत्थवाहस्स 
0 धूयं धणसिरें पडिरूबेणं सुंकेणं समुहृदत्तस्स वरेइ । तस्स य अन्नायमेव तिहिगहर्ण 
काऊण नियनगरमागओ । ततो तेण भणितों समुहृदत्तो--'पुत्त! मम 'गिरिनयरे भंड 
अच्छइ , तत्थ तुम॑ सबयंसो वच्च. ततो तस्स भंडस्स विणिओगं काहामो' त्ति वोत्तण बय- 
साण य से दारियासंबंधं संबिदितं कयं । तओ ते सविभवाणुरूबेणं निग्गया, कहावि- 
सेसेण थ पत्ता गिरिनयर । बाहिरओ य ठाइऊणं धर्णस्स सत्थवाहस्स मणुस्सो पेसिओ, 
5 जहा “ते आगओ वरो' त्ति। ततो तेण सविभवाणुरूवा आधासा कया, तत्थ य आवा- 
सिया । रत्तीप आगया भोयणववण्सेणं धणसत्थवाहगिहे, धणसिरीए पाणिग्गहर्ण का- 
रिओ । ततो सो धणसिरीए वासगिहं पविद्दों | ततो णेण पइरिक जाणिकण तीसे 
धणसिरीते चम्मादें दाऊण निग्गयो, वर्यसाण य मज्े सुत्तो | ततो पभायाप रयणीए 
सरीरावस्सकहेडं सवयंसों चेव निग्गतो बहिया गिरिनयरस्स । तेसिं वयंसाणं 
20 अदिद्वतो चेब नद्ठों । ततो से वरयंसेहिं आगंतृ्ण [#सागरचंदस्स%] धणसत्थवाहस्स य 
परिकहियं 'गतो सो । तेहिं समंततो मग्गिओ, न दिद्दों । ततो ते दीणबयणा 
कइबयाणि दिवसाणि अच्छिऊण घणसत्थवाहमापुच्छिऊर्ण गता नियगनयरं । 


इयरो वि समुद्ृददत्तों देसंतराणि हिंडिकण केणइ कालेण आगेतो गिरिनयरं कप्पडियवेस- 

छण्णो परूढनह-केस-मंसु-रोमो । दिद्दो णगेण धणसत्थवाहों आरामगतो ।ततो तेणं पणमिऊर्ण 
45 भणिओ--अहं तुब्भ आरामकम्सकरो होमि। तेण य भणिओ--भणसु, का ते भती दिज्वउ 
त्ति।ततो तेण भेणियं--न मे भईए कर्ज, अहं तुज्मं पसादाभिकंखी . मम तुद्दीदाणं देजह त्ति । 
एवं पडिस्सुए आरासे कम्ममारद्धों काउं। ततो सो रुक्‍्खाउश्बेयकुसलछों त॑ं आराम॑ कइवएणहिं 
दिबसेहिं सब्बोउयपुष्फ-फलसमिद्धं करेइ।ततो सो धणसत्थवाहो तं आरामसिरिं पासिऊर्ण 





१छी ३ विनाइन्यन्र--'टथे उदणह अन्न? क ३१गो ३ । 'स्थे उबणीओ अक्ष? उ २॥ २ »असिष्पेसु 
छी ३॥ १ निययघरमा” उ २॥ ४ "णसत्थ” उ २॥ ५ अम्मद्ठिं दा? शां०॥ ६ "ण सागरखंदो गतो 
निय? फसं० विना॥ ७ "तो नियगनयरं झ्ञां० विन्न ॥ ८ "मकरों उ २ विभा॥ ९५ते वित्ति दि? शां० 
विना ॥ १० छबियें उ २॥ | ह | 


भणसिरीए इटपइवयया ] धणसिरीणायं । ५१ 


परं हरिसमुवगतो। चिंतियं च णेणं--किमेएणं गुणाइसयभूएण पुरिसेण आरामे अच्छत्तेण ?. 
बरं मे आ(अ)वारीए अच्छठ त्ति। ततो ण्हविय-पसाहिओ दिण्णवत्थजुयलो ठबितो 
आवबणे । ततो तेण आय-बयफुसलेणं गंधजुत्तिनिउणत्तणेणं पुरजणो उम्मत्ति गाहितो | ततो 
पुच्छितो जणेणं--किं ते नामधेयं ! । पमणइ य--“विणीयओ ? त्ति मे नामघेयं । एवं सो 
विणीयओ बघिणयसंपन्नो सब्ननयरस्स वीससणिज्ञो जातो । ततो तेण सत्थवाहेण चिंतियं--5 
ने खर्म मे एस आवणे य अच्छेतो. मा एस रायसंविदितो (प्रंथाग्रम-१३ ००) हवेज्ञ , ततो 
रायणा हीरइ त्ति ५ वरमेस गिहे भंडारसालाए अच्छेतो । ततो तेण सगिहं नेऊण परियणं 
च सद्दावेशझण भणियं--एस वो विणीयओ ज॑ देइ त॑ भे पडिच्छियक्ंं, न य से आणा 
कोवेयब त्ति । ततो सो विणीयओ घरे अच्छइ, विसेसओ य धणसिरीए जं चेडीकम्मं 
त॑ सयमेव करेइ । ततो धणसिरीए विणीयको सब्वीसंभट्वाणितो जातो । 0 

तत्थ य नयरे रायसेवी एक्तो य डिंडी परिवसद । इओ य सा धणसिरी पुवावरण्ह- 
समए सत्ततले पासाए अट्टालगवरगया सह विणीयगेणं तंबोलं समाणयंती अच्छइ | सो य 
डिंडी ण्हाय-समालड्रों तस्स भवणस्स आसण्णेण गच्छति । धणसिरीए तंबोछ निच्छूढ॑ 
पडियं डिंडिस्सुवरिं | डिंडिणा निज्झाइया य, दिद्ठा य णेण देवयभूया | ततो सो अर्णं- 
गवाणसोसियसरीरो तीए समागर्सुस्सुओ संवुत्तो ।चिंतियं च णेण--एस विणीयओ एएसि 5 
सबप्पवेसी , एयं उर्व॑तप्पामि. एयस्स पसातेण एतीए सह समागमो भविस्सइ त्ति। 

ततो अण्णया तेण विणीयगो नियगभवर्ण नीओ । पूया-सकवारं च का पायपडिएण 
विण्णविओ-तहा चेट्डसु; जेण मे धणसिरीए सह संजोगं करेसि त्ति। ततो सो “एवं 
होउ' त्ति वोत्तण धणसिरीते सगासं गतो । पत्थाबं च जाणिकण भणिया णेण घधणसिरी 
डिंडियवयणं । ततो तीए रोसवसगयाए भणिओ--केवल तुमे चेव एयं संछत्त, अण्णो 20 
मर्म न जीवंतो त्ति।ततो सो बिश्यद्िवसे निग्गतो, विद्दो य डिंडिणा। भणितों णेण॑--किं 
भो वयस ! कय कज्जं ? ति। ततो तेण तब्यण गृूहमाणेणं भणियं-घत्तीहं ति । तओ 
पुणरवि तेण दाण-माणेणं संगद्दियं करेत्ता विसज्ञिओ । ततो सो आगंतृण घणसिरीए पुरतो 
विमणो तुण्हिको ट्वितो अच्छति | ततो तीए घधणसिरीए तस्स मणोगय जाणिऊण भणि- 
ओ--किं ते पुणो डिंडी किंचि भणइ ! | तेण भणियं--आमं ति | तीए निवारितो--न ते 25 
पुणो तस्स दरिसणं दायबं ।पुणो य पुच्छिजमाणो तहेव तुण्हिको अच्छइ। ततो तीए तस्स 
चित्तरक्खं करेंतीए भणिओ--वच्च , देहि से संदेसं, जहा--असोगरवणियाए तुमे अज्ञ 


न तनल-लन+जन+-+-- "4 जनता ४०५०-०० ध् 








१ "मेजंगुणा? उ २ विना ॥ २ आवणे अच्छ” ली ३ ॥ १ “मं सच्चो विणी? उ २ विना ॥ ४ "मोसुओ 
शां० ॥ ५ "णिय? उ २ बिना | एवमग्रेषपि कचित्‌ कचित्‌ ॥ ६ ली ३ विनाधन्यत्र--"बसप्पा? उ २ केरस० 
मोसं० ॥ ७ "सिरिएु उ २ विना । णवमग्रेषपि कचित्‌ कवचित्‌ ॥ ८ "यमंतरेण | ततो ढी १3 २॥ ५९ "शो 
तु?उ २ बिना ॥ 


५ अवारीए आपगे इल्यर्थः । तथाहि--“आवणे अवारों भवारी अ” देशीनाममाला १-१३ ॥ 


५२ धम्मि्नहिंडीए [ धम्मिहस्स सवासेवण 


पओसे आगंतबं ति | तेण तहा कैय | ततो सा असोगवणियाए सेज्ं पत्थरझण जोग- 
मर्ज च गिण्हिकण विणीयगसहिया अच्छइ । सो आगतो । ततो तीए सोवयारं मर्ज से 
दिण्णं | सो य तं पाझण अचेअणसरीरो जाओ। ताते तस्सेव य संतियं अर्सि कट्डिऊुण सीसं 
छिण्ण | पच्छा विणीयगो भणिओ-तुमे अणत्थं कारिया, तुज्ञ वि सीसं छिंदामि त्ति। 
5 तेण पायवडिएण मरिसाविया । विणीयगेणं धणसिरिसंदिद्वेणं कूयं खणित्ता निहिओ । 
ततो अन्नैया सुद्दासणवरगया घणसिरी विणीयगेण पुच्छिया--सुंदरि ! तुम 
कस्स दिन्ना ? । तीए भणियं--उज्जेणिगस्स समुद्ददत्तस्स दिण्णा । तेण भणियं--वच्चामि, 
अहं त॑ गवेसित्ता आणेमि' त्ति भणिड निग्गओ । संपत्तो य नियगभवर्ण पविद्ठो, दिद्दो 
य अम्मापिऊहिं, तेहि य कयंसुपाएहिं उबगूृहिओ । ततो तेहिं धणसत्थवाहस्स लेहो 
0 पेसिओ '“आगतो भे जामाउओ' त्ति। ततो सो वर्यसपरिगहिओ माता-पितीहि य सद्िं 
ससुरकुलं गतो । तत्थ य पुणरवि वीवाहो कओ । ततो सो अप्पाणं गूहेंतो धणसिरीए 
विणीयगपेसेणं अप्पाणं दरिसेइ । रयणीए य बासघरं गतो दीवब॑ विज्ञवेझण तीते सह 
भोगे भुंजइ । ततो तीए तस्से रूवदंसणनिमित्त पच्छण्णदीव॑ ठवेऊण तस्स रूवोवलडद्धी 
कया । दिद्दो य णाण विणीयओ । ततो तेण सब्बं संवादितं ॥ 
5 त॑ भयवं ! अणेगंतो एस महिलाणं ति ॥ 
धम्मिछस्स तवासेव्ं तवफलपत्ती य 
मम पुण माउ-पिउ-विभवविओगविहुरियस्स दुक्खियस्स उबायं साहिड॑ पसीयह, जेण 
अहं विभवं पविमि. अवितिण्हकामभोगो इहलोइयसुहाईं इच्छामि त्ति । ततो तेण 
लवियं--“ अत्थि जिणसासणे बहवे उवाया दिद्वा विज्ञाफल-देवयप्पसाया य. तत्थ देव- 
20 याओ उववासेहिं भत्तीण य आराहियाओ जहाचिंतियं फल देंति. विज्ञाओ य पुरचर- 
ण-बलिविहाणेहिं सिज्मंति, उबवासविहीओ य बहुविदप्पयाराओ, जा इहलोए परलोए 
य फल देंति. तत्थ पुण अमोहं उववासं साहुणो भणंति. जो छम्मासे आयंबि्ं करेइ 
तस्स इहलोइया इच्छियफलसंपत्ती होइ' क्ति भणिए तेण भणियं--भयवं ! अहमायंबिंले 
करेमि त्ति। ततो सो तेण दब्बलिंगं गिण्हाविओ, अणुरूब च उबगरणं दत्त । ततो उब- 
25 वासं (आयंबिल) काउं पयत्तो । फासुएर्ण मिक्खा-पाणएणं अइक्कता य से छम्मासा । 
ततो तेण तबचरणेणं किलामियसरीरो परिचत्तोवगरणो अगडद॒त्तस्स पाए पणमिऊण 
निग्गओ । वश्चंतेण य एगं भूयेघरं दिद्वं, तत्थ य पविद्दो अच्छइ, ताब य सूरो अत्थ- 
मिओ । तवकिलामियसरीरो पसुत्तो | देवयाए य रूवियं-- 
आसस वीसस घम्मिल !, छँव्मिसि माणुस्सए तुम भोण | 
30 बत्तीसं कण्णाओ, विज्ञाहर-राय-इच्भाणं ॥ 
३ कहिये शां०॥ २सो अप्पाण न दरिसेइ | रयणणी” उ २ विना॥ ३ »स्स रूवस्सरूवर्द” उ २ 
विना ॥ ४ "विरहिय” श्ां० विना॥ ५ पावामि उ २॥ ६ भत्तीय य शां०॥ ७"विधष्प९ः उ २॥ 
८ '"बिले शां० ॥ ९ “यगघरं उ २ विना॥ १० लहिजसि क ३ ॥ 


तवफछपत्ती य ] धम्मिहचरियं । ५३ 


ततो सो त॑ अमयमिव आसासकरं देवयाए बयणं सोऊण पडिबुद्धों विगयसोग-परिस्समों 
जाओ । परिमुहुत्तंतरस्स य ततो पासइ रहवरं अवगुंठियपहरणं, तत्थ आगय॑, धवलतुरग- 
सुसंपउत्त । ततो रहवराओ एगा इत्थिया ओयरिऊण पुच्छइ-ण्त्थ घम्मिल्ो? त्ति। 
ततो तेण लवियं-इमो त्ति । ततो तीए भ्रणियं-एऐह्ि एद्दि त्ति। ततो सो निग्गओ। 
दिद्ठा य णेणं रहतुंडनिविद्ठा कुप्पासयपिहियकाया तोत्तयगह्ियवावडग्गहत्था । तो तीए 5 
भणितो--आरूुह रहवरं, पयट्रेदहि य । ततो सो विलुग्गों, पेच्छइ य एगे तत्थ वरतरुणिं 
सियदुगूलसंवरियदेहं । ततो तेण पयट्राविओ रहवरो, वच्चति य सुहेणं चंपापुरिमग्गमो- 
इण्णो । ततो सा तरुणी धम्मिललस्स रूवदंसणकोऊहलुस्सुयदियया रयणीए खय 
उवेहमाणी वच्चरई | पभाय॑ च खणदाए । एगत्थ पदेसे दुगसमीवे तुरगवीसामणनिमित्तं 
परिसंठियाईं, मोइया तुरया धम्मिलेण, वीसामिऊण पयत्तो | दिद्दो य तीए तरुणीए0 
तवसोसियसरीरो, दद्वण य त॑ विरागमावन्ना । अबि य-- 

तवसा सुसियसरीरं, पागडसिरजालर-ण्हारुपरिणद्धं । 
द्दूण किलामिययं, लुकविलुकक च छोएणं ॥ 

भणइ य--किं ते अम्मी ! पिसाओ विलइओ रह |, दृद्दूण पि मे अणिट्टो, कि पुण 
एएण परिभोगो ?। ततो सा भणइ--हा हा ! कुलदूसणी ! न जुज्नइ ते नियत्तण ति. “जाब-] | 
जीव च ते पिउ-माउ-बंधवजणाओ परिभवों भविस्सइ' त्ति बरं ते अन्नदेसगम्ण , न य ते 
पिउधरगमर्ण. किं अन्नत्थ पुरिसा नत्यि तो नियत्तेसि !, वच्चामो एएण सम॑ अप्पणों कजनि- 
मित्त चिंतयंता., अइक्कंतकंताराए य जइ न रुश्िहिइ ततो अप्पणों ज॑ इच्छियं त॑ करेहिसि 
त्ति। तं च धम्मिलेण सुणंतेणं तुण्हिकिण जोइया तुरया । ततो ताओ आरूढाओ, पयद्टाविओ 
रहवरो, पत्ता य अंतिमगार्म | रहवरं च वाहिं ठवेउं वसहिमग्गणहे३ धम्मिलो गंतुं पयत्तो । 20 


तस्स य गामस्स अव्भासे पुरिसपरिवारि भश्रो गामसामी आसं गहाय अच्छइ । ततो 
तस्पत सयासे गंतूणं कओ णेण अंजली, पुच्छिओं य--किमेस आसो अच्छइ ? त्ति। ततो 
सो भणइ--मम ऊकूँव॑ं गयस्स एस आसो कंडेण विद्धों, अंतम्सो न य से दीसइ त्ति। 
तेण लवियं--कि इह विज्ञा नत्यि ? । 'नत्थि! त्ति भणिते तेण भणियं--पेच्छामों ताव ण॑ । 
गामसामिणा भणियं--पेच्छ , पसौय॑ मे करेह जहा जीवइ त्ति। तओ तेण निजः्झाइओ, 25 
दिद्दो य गूढसललों । तओ खेत्तमट्टियं आणावेऊणं सबो आहलित्तो। मुहुत्ततरस्स य सो सह्- 
पएसो सुक्को | तओ त॑ पएसं फालेऊणं कद्धिओ सल्लो । घयमहुणा तस्स मुहं भरेत्ताणं कर्य 
से वणरोहणं । सत्थो जाओ । परितुद्दो गामसामी भणइ--कहिं गंतबं ? ति। तेण भणिय॑-- 

















१ एहि णीहि त्ति शां० विना॥ २ "हहृह र? शां० विना॥ ३ "हलुस्सुया रय? 3० | "हछसहिया 
रय? ली ३ क्‌ श्यो ३॥ ४ "हैं चउ २॥ ५ आसइ उ २॥ ६३ २ विनापन्यत्र---कूषियागय? कस ० । 
कवियागय” छी ३ गो ३॥ ७क ३ विनाब्यत्र--'सायं च तह करे? शां० ॥ ८ 'ुुत्तमंतर” उ २॥. 
९ “हुस्स भरे* क ३ विना ॥ 


५४ 'धम्मिड्नडिंडीए' [ विमलसेणापरिचओ 


अ्रह॑ समाणुसओ अप बच्ामि त्ति । ततो तेण परितुद्वेण दवाविया वसही, परवेसिओ य 

रहवरो, ओइन्नाओं य ताओ, मोश्या य तुरया जवसजोग्गासणे य रंमिया । ततो गाम- 

सामिणा तेसिं सामिसरिसो उवयारो कओ' । तओ सा तरुणी इच्छियजणस्स अलंभेण 

पच्छाताव-परिस्समेण य चिरं जग्गिकण निदावसमुबगया | सो वि य ताए महत्तरियाए 
5 सम॑ उल्लोवेड पयत्तो । सा भणइ, सुणह्‌ अज्ञउत्त (+- 

विमलसेणापरिचओ 


अत्थि इद्देव नयरे अमित्तदमणो नाम राया | तस्स य धूया विमठा नाम | सा य 
पुरिससंसाग्गि परिहर्‌इ, कहाए य रोसं गच्छइ । ततो राइणा परिचिंतिकण रायमग्गस्स 
अब्भासे पासाओ कारिओ । तत्थ य बहुहिं वयणकारियाहिं मए य सद्धिं अच्छइ बहुरू- 

0 ववेससंछन्नें पुरिसे पिच्छेती । चेडीहि य उल्लावियतं सुयं, जहा--इह सगहापुरे बहुरूव- 
गुणसंपन्नों धम्मिलो नाम सत्थवाहदारओ परिवसइ । सो य तीए अन्नया कयाई राय- 
मग्गेण वच्चंतो अवलोइओ, पुच्छिओ य “को एसो ?! त्ति। ताहिं कहियं--सामिणि ! एस 
सो धम्मिलो । ततो* एयं सोऊण पेसिया दासचेडी, पडिनियत्ता य गयसंदेसा भणइ-... 
सामिणि ! मया जहाबत्तं सबं भणिओ. सो इइहं नयरे विच्छिन्नविहवस्स समुद्ददत्तरस 

5 सत्थवाहस्स पुत्तो धम्मिल्लो. तेण य भूयघरे संकेओ कओ त्ति | एसा य भर्म भणति-- 
कमलसेणे ! किं एत्थ जुत्त ? ति । मया चिंतियं--एस अच्छेरयं, ज॑ एयाए पुरिसो 
वरिओ । “पावउ ताव इच्छियपुरिससमागर्म! ति परिगणेऊ्णं मया भणिया--सुंदरि ! 
एवं भवउ . वश्चामो, जत्थ तेण संगारो कओ । ततो अम्हे दो वि जणीओ रहवरमारूढाओ 
भूयर्धरमागयाओ । मेयहरओ य णे वक्खेबपुर्ब॑विसज्ञिओ, नियत्तो य । तत्थ य अम्हेहिं 

20 तुम दिद्ठों । ततो एसा पुष्गयनेहाणुरागेणं 'सो एस' त्ति पभाए द्दूण विरागमुवगया ॥ 


त॑ अजउत्त ! एस जियसत्तुस्स रण्णो धूया विमठा नाम तह ते अणुणएयब्वा जह्‌ 
मए सम आणत्तिकारिया होहि त्ति । ततो धम्मिलग करयलसंपु्ड रणऊण भणिया-- 
कमलेंसेणे ! तुज्ञायत्तो मणोरहो . तहा कुणसु जहा से ममोवरिं वित्तोवसमों समारुहइ. अहं 
पि से आराहणापरो त्ति । ततो तेसिं उल्लाब-(प्रंथाप्रम-१४ ० ०)समुल्लावेण गया सा र॒यणी। 


25. कमेण य विमर् पभायं | तओ पभाए पुच्छिओ गामसामी। कयपाणीयकज्ेण य चोइओ 
रहवरो, आरूढो य गंतुं पयत्तो । अवक्कता गामाओ अडबिं संपत्ता अणेगभीम-अज्जुणरु- 
क्खगहणं , बहुसावय-सउणगणसेवियं, बहुसरजलाउलं। ततो थोबंतरागया य पेच्छंति पंथ- 
व्भासे महाभोगं, गुजद्धरागरत्तनयणं , वायपुंजमिब गुमगुमायंतं, निद्लालियजमलजुयरूजीहं 


१ "ओ । तरुणी य इृच्छि? उ २ विना॥ २ "छवियं प? शां०॥ ३ विमलसेणा नाम क ३ ॥ ४ पुरि- 
सकहाए उ २॥ ५ रायणा ए(० ॥ ६ "तो ताएयं ली ३ विना॥ ७ "'ढा य भू? उ ३२ विना ॥ ८ 'घरं ग? 
उ ३॥ ६ महत्तर” 3 २॥ १० "छसेणा ढी ३ गो ३॥ 


तोए एसह चंपागमण्ण च॑ ] धम्मिलचरियं । ५५ 


भुयंगमं । दहूण य कमला विमलसेणा य भीयाओं | धम्मिलेण य आसासिऊण 
साहुजणपरंपरागयाहिं उस्सारणीहिं मग्गाओ दूरमुस्सारिओ । 

अयकंता पेच्छति नर-मियसोणियमंसरसलुद्ध , जिब्भाए उट्ं पलिहंतं, विफालियबयणं , 
तिक्खदाढं बग्घं । पुणो वि ताओ भीयाओ महिछासहावहिययाओ । तओ पुणरवि समा- 
सासेऊण मंतप्पभावेण वग्घो उसारिओ । गंतुं पयत्तो । हु 

पुरओ य पेच्छंति--कालमेघमिव गुलगुलायंत(तो), नवपाउसदुद्दिगिण बिय पच्छाप- 
उरदाणसलिलेणं भूमिं आसासेंतो, आलइयदंतमुसलग्गहत्थो हत्थी पंथ रुभिकण अच्छति। 
दृद्दूण य त॑ गयबरं भणिया णेणं कमला--सुंदरि ! पेच्छह मुह॒त्तंतरं जाव ण॑ खेल्ावेमि 
त्ति । एवं च भाणिऊण उद्ण्णों रहबराओं । तओ य विमलाए चित्तहरणं करेंतो पोत्तवें- 
टलियं काझुण हकारिओ णेण दृत्थी । तओ सो ऊसवियवालो पलाइऊण पाएण भूमिं0 
अग्गहत्थेण य ओहंतृण सुरियत्तग्गहत्थो तस्स बहाएं हृश्ब॒मागतो । ततो तेण तस्स पुरओ 
उत्तरिज् अबक्खडियं, तत्थ सो निवडिओ। तओ य से लहुयत्तणसिग्घयाए य दंतमुसले 
पाए काऊुण खंधे आरूढो । ततो सो परिकृविओ आरडइ, धावह, विधुगइ, निवडइ, 
अग्गहत्थेण उसुंभिउं इच्छ॥ । सो य ण॑ सिक्खालाधवेणं खेल्लावेइ । तओ पाय-दंतमुसर- 
अग्गहत्थ-बालेहिं पहंतु इच्छेतो न चएइ त॑ घाएईं । ततो सच्छंद्वणविचरणसुकुमा-8$ 
लियसरीरो पमुक्को गयबरो खरं उरसिऊर्ण तरुगहणं भंजंतो पछाओ । सो वि हसिऊण 
रहवरं समारूढो । कमलसेणा-विमलसेणाओ वि य परं विम्हयं गयाओ । 

तओ पयद्टिओ रहवरो । पेच्छंति य पुरओ महँतमासरासिसंकासं , विसमतडबम्मीयँ- 
घायतिक्खग्गसिंगं, पुरओ अबक्खुरायंतं, महतकायं, पासिलियदिद्वीयं महिसं | तओ 
चिंतियमणेण--तुरयपहरणत्थं जाब एस इम॑ भूमिभाग न पावइ ताव उयरिऊण एयरस 20 
पलायणोवायं चिंतेमि । उद्न्नो य रहाओ | गंतृण रुक्‍्खंतरेद्धिं तस्स पच्छिमभाएण विसम- 
भूमितरुगहणेगदेसभाए संठिएणं महंतों सीहनाओ मुक्को । तओ सो सीहसदसंजायभओ 
गुम्म-चल्ि-लयागहणेहिं लग्गंतअग्गसिंगो पलाओ । सो वि रहवरब्भासमागओ । 

पेच्छ/ य. बहुपहरण-खग्ग-सत्ति-फलए, णाणाविहदेसभासाविसारए, दवद्वस्स इंते 
दद्नण य कमला विमला य तक्रे वेविड पयत्ताओं | ततो तेण आसासियाओ “मां25 
बीहेह'त्ति भणिकण भग्गब्भासे ठितो | छठड॑ च णेण गहाय फलय-सत्तिहत्थो घाविऊण एक्को 
तकरो एकेणं लडडपहारेण पाडिओ । तंफलय-सत्ती अणेण गद्दिया। त॑ च गेहियाउह्द च दद्बण 
सहसा सूरभडा भडवायं वहंता आबडिया । तेण वि य फरचरियसिक्खागुणेणं मज्झममभि- 





१ "सनिद्ध क ३॥ २ भआगंत? क १ गो ३॥ ३ "ण सुरिय...*छह? ली ३। "ण तुरियर्गऋछञह 
भ ३ | "ण तुरियग्गस्थयह? गो १॥ ४ *"णाहू उ २विना॥ ५ “ण धणगह? ली ३ शां० बिना॥ ६ "तम* 
सिरा? ली ३॥ ७ “यपाय तिक्खसिंगं 3 २ विना॥ ८ सो संजायसीहसइभओ उ २ विना॥ ९ छी 
३ विनापन्यत्र--गहियं हय॑ चर क ३ शां० । गहियाहये व गो १॥ 


५६ धम्मिल्नहिंडीए [ धम्मिहस्स चंपापुरिगमर्ण, 


गंतू्ण पहया दिसोदिसि विकिण्णा, फलह-सत्ति-तोमर-आउहाईं छड्डेडण पलाया तकरा। 
तेसु य पलाय॑तेसु चोरसेणावती ग्ंतो आगओ “पहर पहर' त्ति नाम स्ेतो | सो वि 
तेण जियकरणेणं मायाए जंतमिव भमिऊण, छिह्दं च छहिझण, एकाए चेव सत्तिपहाराए 
घाइओ । त॑ च दद्दुण पडियं पछाया हयसेणावइया चोरा । 
5 ततो सो पडिनियत्तो रहब्भासमागतो, आरूढो य रहवरं | सुणइ य पुल्यायमाणसरीरं 
कमलसेणा(णं) गुणपरिकित्तणं करेमाणी । ततो विमलसेणाए रूवियय॑--- 
मा मे दमगस्स कहं, कहेसि मा गेण्ह नाममेयस्स । 
जाणामि अहं अम्मो !, तुम पि अच्छीहिं मा पेच्छ ॥ 
एवं बोत्तृण तुण्हिक्का ठिया। तेण बिय पर्यट्टेओ रहवरो। पुरओ य पडह-भंभारव-संख- 
0 सदवो मीस्सं , विजयवेजयंतीय सोहियं, भडकिलिकिलरबोमीसं उक्कद्धिसदं सुणेइ । चिंतियं 
च णेणं--नणु हण्छ्लियाणं चोराणं अणुबर आगय॑ ति । ततो त॑ च दुद्बृण दुगुणतरागं 
भीया रायधूया विमलसेणा कम्ृल्सेणा य। तेण य समासासियाओं --न मए जीवंतेणं 
परस्स परभवणिया होहि' त्ति जाव ताउ परिसंठवेति ताब ताउ परबलाउ बद्धपरिकरो, 
एको पडिमलछो, पडिभणियवयणउत्तरकुसलो, विणीयवेसगहणो, विक्खित्तपहरणों पुरिसो 
45 तस्स सयासमागओ । तओ तेण चिंतियं--नूण एस दूओ होहिइ त्ति | तेण य दूरद्विएण 
विणयरइयंजलिणा विण्णविओ--अजउत्त |! अम्ह सेणावती अजियसेणो णाम अंजण- 
गिरिद्रिसन्निविद्ाए असणिपल्लीए अहिबवई विण्णवेति. जहा, सु्य॑ मए--तुमए किर 
अज्जुणओ नाम चोरसेणावती मारिओ, बहुभयजणणो य इमो मग्गो खेमीकओ . अहो ! 
परितुद्दो मि. सो य अज्जुणओों मम वेरिओ होइ. तओ अहं अच्छेरयं मन्नंतो तुज्झ 
20 दंसणंसद्धाकंखिरो इहमागतो. कोऊहल्लेण मे जाओ, त॑ अभय ते, मा बीहेहि, वीसत्थों 
होहि इत्ति | ततो सो तं॑ वयण्ं सोऊणं ह्ठतुद्ठमाणसो गतो ततोहुत्तो । तेण वि य पद्चो- 
इओ तुरओ, उद्ण्णो आसाओ | ततो सो वि रहवराओ उयरंतो चेव अवयासिओ | 
मत्थए अग्घाइऊण भणिओ--वच्छ ! अहो ! ते साहसं कय॑ं, जं॑ं एस अम्हेहिं अवाहिय- 
पुश्दो, अण्णेहि य बहूहिं, मग्गो ते वाहिओ. खेमो य कओ अज्जणयमारणेणं ति | ततो 
25 तेण भणियं--तुब्भ पादप्पभावेणिति । अभिनंदिओ य त॑ चेत्तण पर्लि पविद्ो । दिण्णाव- 
सह-भत्तयाविसेसो य तत्थ सुहं परिबसइ । साय तओ कमलसेणा विमलसेणं गमेइ 
तस्स गुणकित्तण-पसंसणाहिं | तओ सा लवइ--- 
मा मे दमगस्स कह, कहेहि मा गेण्ह नाम एयस्स | 
अच्छीहिं वि तेहिं अल, जेहि उ दमगं पलोएमि ॥ 
३ सावेतो शां० ॥ २ "यसेसिया शां० ॥ ३ पलोए य शां० ॥ ४ “यहो रह” उ २ विमा॥ ५०वोस्मी? 
उ २ विना॥ ६ धयविज? उ २॥ ७ "ओ भणिआओ नउ०॥ ८ "हिंद क्तिउ २॥ ९ “णसब्वाए 


कं? क १ गो ३ । "णसब्बए कं?ली३॥ १० रूवियं 3 ३॥ ११ 'प्पसादेण ति उ२॥ १२ "हमत्त- 
भूयात्रि? शां० । "हृपूयावि? उ० ॥ 


सामडिअस्सोद॑त ] धम्मिह्नचरिय । ५७ 


तओ कइसु वि दिवसेसु गएसु तेण पैडिसामी विण्णविओ--वचामि चंपं नयरिं, 
विसजेह म॑ ति । ततो तेण पूया-सक्कारिओ विसज्ञिओ विमर-कमठसेणाॉसहिओ 
पत्थिओ चंपापुरि । ततो सुहंसुद्देणं गामंतरबसहीसुं बसंता संपत्ता चंपानयरीए अब्भासं । 
तत्थ य नाइजणाइईण्णे उज्लाणब्भासे रह ठवेझण भणिया णेण कमलसेणा--अच्छह 
तुब्भे इंहँ, जाब अहं चेप॑ गंतूणं आवसहं गवेसित्ता आगच्छामि | ततो कमरलसेणाए5 
भणिओ--अज्जउत्त ! पाएणं पुर-नयर-जणवणएसुं अश्संघभो जणो परिवसइ, त॑ कय-विक्ष- 
यलुद्धों विब सागडिओ जहा न छलेजञासि तहा अपमत्तो होजासि त्ति | ततो तेण मैणिया 
कमलसेणा--कह कय-विकयल॒ुद्धो सागडिओ ? | तओ सा भणइ--सुणह अज्वउत्त (>-- 
नागरियछलिअस्स सागडिअस्स उदंत॑ 

अत्थि कोइ कम्हिइ गामेललओ गहवती परिवसइ । सो य अण्णया कयाई सगडं0 
धण्णभरियं काऊणं, सगडे य तित्तिरिं पंजरगयं बंधेत्ता पद्टिओ नयरं । नयरगतो य गंधि- 
यपुत्तेहिं दीसइ । सो य तेहिं पुच्छिओ--किं एय॑ ने पंजरए ? त्ति | तेण छवियं--तित्तिरि 
त्ति । तओ तेहिं लवियं--किं इमा सगडतित्तिरी विकायइ ? | तेश लवियं--आम॑, विक्का- 
यइ । तेहिं भणिओ--कि लब्भइ ? । सागडिएण भणियं--काहावणेणं ति । ततो तेहिं 
काह्यवणो दिण्णो, सगड़ तित्तिरं च॑ घेत्तु पयत्ता | ततो तेणं सागडिएणं भण्णति--5 
कीस एये सगड नेहि ?-त्ति । तेहिं भणियं--मोल्लेण लश्ययं ति। ततो ताणं बवहारो जाओ, 
जितो सो सागडिओ, हिओ य सो सगडो तित्तिरीए सम ॥ 

त॑ अज्जउत्त ! एबं जाणिकण अवहितो होज्ञासि त्ति। 
सागडिअस्स कुलपुत्तदंसियपगारेण नागराणं छलणं 

ततो णेण कमलसेणा भण्णइ--कम रूसेणे | सो सागडिओ हियसगडोवगरणो जोग-खेम- 20 
निमित्त आणिएलियं बइल्ं घेत्तणं विक्रोसमाणो गंतुं पयत्तो, अण्णेण य कुलपुत्तणणं दीसइ, 
पुच्छिओ य--कीस विक्रोससि ? । तेण रूवियं--सामि ! एवं व्र एवं च अइसंधिओ हूं । 
ततो तेण साणुकंपेण, भणिओ--वच्च ताणं चेब गेहूं, एवं च एवं च भणाहि त्ति। 
ततो सो त॑ वय्ण सोझण गओ, गंतृण य तेण भणिआ--सामि ! तुब्भेष्ठि मम भंडभरिओ 
सगडो हिओ ता इस पि बइल्ल॑ गेण्हह्‌. मम पुण तप्पणादुया(पा?)लियं देह, ज॑ घेत्तण वशामि 25 
त्ति, न य अहं जस्स व तस्स व हत्थेणं सत्तुयादुया(पा?)लियं गेण्हामि, जा तुज्म घरिणी 
पाणेहि वि पिययरी सबालंकारभूसिया तीए दायब्वा, ततो मे परा तुद्दी भविस्सइ. जीवलो 
गब्भंतरं व अप्पाणं मन्निस्सामि । वतो तेहिं सकखी आहूया, भणियं च--एवं होउ त्ति । 
ततो तौणं पुत्तमाया सक्तुयादुया(पा?)लिय॑ घेत्तृण निग्गया, तेण सा हत्थे गदिया, घेत्तृण य त॑ 
._ ३ पलियासा" शां० ॥ २ “णाए स? ली ३गो ३॥ ३ "रीअ? उ २ बिना ॥ ४ "हृण्णि शां० ॥ ५ इहेव 
उ २॥ ६ छलिजसि शां० ॥ ७ लवबिया उ २॥ ८ "रह सि उ २ विना ॥ ५ "विओ शां० ॥ १० किह छल? 


ली ३ | कित्तिएण छ? 3०॥ ११ चाउथ्याउं प? उ ५ बिना ॥ १२ “शो एगे रूवयं बइहछूुए ये मेतू? ली १॥ 


११ ७७७४७ उ २ बिना ॥ १४ ताणं तुक्झ मया सक्त?उ २ कस ० बिना ॥ 
बु० हूं० ८ 


५८ धम्मिल्डहिंडीए [ धम्मिलस्स चंपापुरिगमण्ण , 


पद्टिओ । तेहिंवि भणिओ--किमेय करेसि ?। तेण मणिय--सत्तुंदुया(पा?)लियं नेमि । ततो 
ताण सद्देण महाज़णो संगद्दिओ , पुच्छिया--किमेयं ? ति। ततो तेहिं जहावत्तं सबं परिकहियं। 
समागयजणेण य मज्ञत्थेणं होऊण ववहारनिच्छतो सुओ, पराजिया य ते गंधियपुत्ता । 
सो य किलेसेण य त॑ महिलियं मोयाबिओ, सगडो अत्थेण सुबहुएण सह परिदिण्णो ॥ 


5 त॑ कमलसेणे | एरिसओ अवरो जो होहिइ सो किहँ वंचिजिहिइ ! त्ति । ततो कम- 
लसेणा त॑ सोऊण पहसिया | भणिओ य णाए--वच्चद पुणरागमणाए विजएणं ति। 
ततो कमलसेणा विमलसेण भणइ--विमले ! पेच्छसु इमस्स पुरिसस्स विण्णाणं ति | 
ततो विमलाए संरूविया--- 

वैसा मे पेसकहा, पेसस्स य जंपियं च मे वेस्स । 

0 जत्थ वि य ठिओ पेसो, सा भूमी होइ मे वेसा ॥ 

ततो सो त॑ बयणं सोऊर्ण गंतुं पयत्तो । 

धचपेए नयरीए अब्भासे चंदा नाम नदी , तहिं जलब्भासे मुहुत्ततरं निविट्टों, ततो य नलि- 
णिपत्ताईं घेत्तण अणेगविहिप्पयारं पत्तच्छेज च काऊण सुकरुक्खछल्लिणावियाए नदीए छूढा, 
बुज्ञमाणा (प्रथाप्रमू-१५००)य गंग॑ संपत्ता | त॑ च छोढूण नाणाविहाईं छेजाइं करेंतो अच्छइ , 
]5 ताव य नदीतडेणं तुरियं तुरियं दोन्नि जणे इज्जंते पिच्छ॥ | ते य तस्स समीवमागंतृण 
पुच्छंति--सामि ! केण एय॑ पत्तच्छेज्ज॑ कय ? । ततो तेण भणियं--मणए त्ति। ततो तेहिं 
लबियं--सामि ! अत्यि इह नयरीए कविलो नाम राया. तस्स पुत्तो जुबराया रवि सेणो णाम. 
सो वि छलियागोट्टीए सम॑ गंगाए खेलइ. तेण य खेल्लंतेण पत्तच्छेज्न॑ दिट्ठं. त॑ च दृद्दूण अम्हे 
पेसिया--जाणहू, केण इमं पत्तच्छेज निउणेण कय ? ति. तं अम्हेहिं दिद्लो सि, पसीयह 
20 रायपुत्तसयासं गंतुं । ततो सो गतो, पुश्चाभासिणा य ससंभमं आभासिओ । तेण वि सवि- 
णँयंजलिउ्डेण संपूईओ । ततो तेण पुच्छिओ--कत्तो वर्चंति अजमिस्स ? त्ति । धम्मिलेण 
विण्णवितो--कुसग्गपुराओ सपरियणो अद्दं ति । तओ तेहिं गोट्ठिएहिं आणत्तो सिम्घं 
आधवपसहो से सरज्जिओ त्ति । तओ गोट्टियमहत्तरएहिं “सज्जो आवसहो' त्ति निविइओ | तओ 
परितुद्देण य सो भमणिओ--उट्देह, घच्वामो माणुसगाणं सगासं, पद्मुगच्छामो त्ति। तओ 
45 सो सबगुद्विसंपरिवुडो धम्मिलेण साद्धिं हत्यिखंधभारूढो गतो माणुसगाणं सगासं । 
आणियाओ य कमल-विमलठसेणाओ, पविट्ठा आवसइं । ततो सो जुबराया गोट्ठियमह- 
त्तरए संदिसिऊण “सब्ं से कर्ज करेह, जहा य एस दारगो दुक्खिओ न होई त्ति भणि- 
ऊण नियगभवण्ण गओ । गोद्टियमहत्तरएहिं जं ज॑ं कायदं तं ठ॑ं सबब कैज काऊमप सए सए 
आवासए गया । सो वि य तत्थ सुहंसुद्देण अच्छइ । भणिओ य कमलसेणाए--अजउत्त ! 


. ३ "मिये उ २ विना॥ २ "क्ुयालि? ली १॥ १ होइुऊ? शां० ॥ ४ किर वं? शञां० विना॥ ५ "पान? 
उ २॥ ६ “णय पंज" क ३॥ ७ "जिजड़ त्तिद्यां०॥ ८ सर्ज शां० ॥ 


विमडासण्णक्णत्यं वसुदशाजाहरणं ] धम्मिहचरिय । नह 
हिज्तो तुब्भे एजते ददुण घिमला भणइ--के एते जागरछ॑ति | सि. मया भणिया--घम्मिलो 


एस आगच्छई . ततों भमणइ--- 
मा में दमगस्स कह, कह्देहि मा गेण्ह नाम दमगस्स । 
अच्छीणि ताणि मा हो-ज्ज जेहिं दमगं पछोएमि ॥ 
शलों मए एवालडद्धा. एवं च तीए पसादिज्जंतीए दिवसा व्चति | 5 
अष्ट अन्नया कयाइ रायपुत्तेण गोट्टियसहिएण तस्स परिक्खणनिमित्त “इसाहुओ सि 
उच्नाणजत्ता समाणत्ता, जहा--स्वेहिं गोद्टिएहिं सकलत्तेहिं निग्गस्छियव्ं वि । ततो ठेण 
कमलसेणा भणिया--कमलसेण ! किं कायब्ं ? ति. एए मम निमित्त उज्बाणं वद्ति, “किं 
एसा एयस्स भज्जा होइ ? उयाहु न होइ ?' त्ति. त॑ जाणह “किं कायबं ? ति। 
ततो सा कमलसेणा एवं भणिया तस्स सयासाओ उद्ठिया तीए सगासं गंतुर्ण शणु0 
मुहत्तस्स आगया भणइ--सुणह अज्उत्त ', मए भणिया--विमले ! हिज्जो किर रायउत्तो 
ललियगोट्टीए समग्गो उज्ञाणजत्त णीहिइ. वच्चामो अम्हे वि तत्थ उज्जाणं., मा अयाणुगा 
होहि अणुणिज्जती तं. जइ ते एसो न रोयइ ततो तत्थ उज्जाणे अप्पणो हियइन्छियं वर 
वरेहिसि. अबि य-- 
अप्पच्छंद्मईया , पुत्तय ! मा होह मा विणस्सिहिह । 5 
जद नटष्ठा वसुदत्ता, असुणंतों वा वि र्विंदमणो ॥ 
ततो सा ऐयं सुणिकण भणइ--अम्मो ! का सा वसुद॒त्ता ? किह वा नद्ठ ? त्ति, तओ 
सा मए भणिया--सुण सुयणु 
सच्छेदयाए वसुदत्ताआहरणं 
अत्थि उज्जेणी नाम नयरी । तत्थ य वसुमित्तो नाम गह॒बई परिवसति, भज्जा से 20 
धणसिरी नाम, पुत्तो से धणवसू , धूया से वसुदत्ता | तेण य वसुमिश्तसत्थवादह्देण 
को संबीवत्यप्स्स धणदेवसत्थवाहस्स वाणिजपसंगेण आगयस्स धूया वसुद॒त्ता दिण्णा । 
सो य वत्तकछ्ाणो त॑ घेत्तण को्संबिमागओ, पिउ-माउसह्दिओ सुद्दे परिबसइ । 
तस्स य कालेणं धणदेवसस्‍्स वसुदत्ताए दोन्नि पुत्ता जाया | तइएण य गग्मेण आस- 
ण्णप्पसवा । भत्ता य से पवसिओ | सु्य च णाए--उज्जेर्णि सत्थो वच्चद | सा य पिउ-25 
माउ-बंधवाणं उक्कठिया गंतुमणा सस्सू-ससुरमापुच्छह३--उज्लेणिं वामि त्ति। ततो तेहिं 
भणिया-पुत्ति ! एक्कड्िया कंहिं वथिहिसि , भत्ता य ते पवसियओ , पढिच्छ जाब आग- 
च्छह, ततो गच्छसि । सा भणइ--वश्ञामि, कि मम भत्ता कहेहि ? त्ति । तेहिं पुणों वि 
वोरिजंती निचछइ सोउं । सच्छंदा गुरुजणाइक्रमकारिया पुत्ते घेत्तृणं पत्थिया | ते वि य 


१ अध शां० | २ "पुप्तऊउ२॥ ३ "हह 3 २विना॥ ४ रिउद्‌? उ २४ ५ एवं सोऊण शां० । एय 
सोरूण उ० ॥ ६ जमरी उ २॥ ७ "बीए व? उ ९ विना ॥ ८ "देववहुः उ २ विना ॥ ९ झुछ क्म॑०॥ 
१० कहं शां० ॥ ११ करिहिति श्ञां० ॥ १२ घारि" शां० ॥ ११ णेच्छति 7 २॥ १४ लगाया उ २३ 


६० धम्सिह॒दिंडीप.[ विमलासण्णवणत्थं बसुदता- 


परिद्दीणकुटुंब-विहवा “अम्हू न करेइ वयण्ण ति तुण्हिका ठिया । सा विय मसंदभग्गा 
गया, ताव सत्थों दूरमतिकतो । सा वि सत्थपरिब्भष्ठा अज्नेण मग्गेण गया । भत्ता य से 
तदिवस चेब आगओ । पुच्छिया तेण माया--अम्मो ! कहिं वसुदत्ता गय? त्ति । ताए 
य भणिओ--पुत्त” उज्जेणीसत्थेण समं अम्हेहिं बारिज्माणी वि गय त्ति। ततो सो 
5 “अहो | अकज्न॑ कय| ति भणेऊण पुत्त-कलत्तबद्धनेहाणुरागों गहियपत्थयणों मग्गंतो अन्ने- 
संतो गतो । अणुसरंतेण य सा अडबीं अइंती दिद्ठा भभमाणी । तोसिया अणेणं पुणरवि 
अणुणेडं, पत्थिया पविट्ठा य अडाबें महल्लं, अत्थमिए दिणयरे आवासिओ । 
तम्मि य समए वसुदत्ताए पोट्टे वेषणा जाया । ततो धणदेवसत्थवाद्रेण रुक्खसाहा*« 
पलवे भंजिऊण मंडवों से कओ । तत्थ य बसुदत्ता पसूया दारयं पयाया । तत्थ य अंध- 
0 कारे रत्ति रुद्दिरगंघेणं मिग्मंसाहारो अडवीसावयखयंकरों महापइ्भओ वग्घो आगतो । 
तेण य सो धणदेवो वीसत्यो चेव गलछए घेत्तृूण नीओ | सा वि य पदइवियोगजणियदुक्खा 
भय-कलुण-सोगसंतत्तहियया रोयमाणी “तं जायमेत्तय अभव्वो' त्ति भणंती मोहं गया । ते 
वि य कलुणा असरणा भयवेवियसब्ंगा बाला मोह॑ गया | सो वि य तदिव्सं जायओ 
दारओ थण्णं अलभमाणो उवरओ । सा वि य चिरेण पश्चागयचेयणा समाणी परिदेव॑ंती 
[5 पभाए पुत्ते घेत्तण पत्थिया । अकालवरिसेण गिरिनदी पुन्ना । सा य त॑ दृद्ण एगं पुत्ते 
उत्तारेऊण “बितियं उत्तारेंती विसमसिलातले निसिरियचलणा पडिया | दारओ य से हृत्थाओ 
पब्भट्टो । सो य अवरो दारओ उद्गब्भासे ट्विओ त॑ मातं पाणिए पड़ियं दद्दूण तेण वि 
य जले अप्पओ छूढो । 
सा वि य तवस्सिणी चंडवेगवाहिणीए गिरिनदीए दूरं बूँढा, तत्थ य नदीकूले पड़ि- 
20 यस्स पायवस्स साहाए रूग्गा, मुहुत्ततरस्स य आसत्था संइरं उद्दिया । तत्थ य सा 
अच्छंती नदीतडे वणगोयरेहिं तकरपुरिसेद्िं गहिया, पुच्छिया य आणीया सीहगुहं नाम 
पहिं, अछिया य चोरसेणावश्स्स कालदंडस्स | तेण य सा “रूवस्सिणि! त्ति काइण 
भज्जा कया, अंइनीया य अंतेडरं । सा य सच्चाणं सेणावइमहिलाण अग्गमद्दिसी जाया । 


._तओ ताओ तकरमद्दिठाओ पइणों सरीरपरिभोगमछभमाणीओ उदवाय॑ चिंतिंति-किह- 
25 मेयं परिशएज्ज ? त्ति। तस्स य तीसे कालेण पुत्तो जातो, सो य माउसरिसओ । तओ 
ताहिं सेणावई विण्णविओ--सामि ! तुम॑ अइ्व़्भाए इमाए चरियं न याणसि. एसा 
परपुरिसासत्तद्दियया, एस य से पुत्तो अन्नेण जायओ त्ति. जइ ते विपच्चओ, अप्पाणं 
एयं व पेच्छद त्ति । तेण कछुसहियएण खग्गं क्दिकण अप्पा जोइओ, दिह्वंं च॑ णेण मुद्दं । 


१ “या य णेण शां० ॥ २ ताए उ भ? उ २ विना ॥ १ "णिं स शां०॥ ४ "रगंतो उ २॥ ५ “डर्वि 
उ२॥ ६ अयंती शां० ॥ ७ बीय उ २ विना ॥ ८ छूढा ली० य० शां० विना ॥ ५ सयरं उ २ विना ॥ 
१० अयणीया शां०॥ ११ “"ऊए स?ठ २ विना ॥ १२ क ३ विनाप्न्यत्र--'छब्मेणे इमा? ली ३। 
“क्ुमेण हरमा गो ३3 २॥ १३१ चाणे? क १ ॥ 


आहरणं रिवुशस्मणणाय्र च ] धम्मिन्नचरिय । ६९ 


प्रिरिछज्नं, महंतविहत्तगंडलेह, रत्तोयंबबिसालनयणं, 'विगित-दुग्गम-वक्षनासं, विष्फालिय- 
धूल-लंबोद्दं अप्पणो मुद्दं द्ूण तं च दारयं 'एवमेयं ति भणति। ततो तेण य अपरिच्छिय- 
बुद्धिणा पादेण तेण य खग्गेणं दारओ मारिओ।सा वि य वेत्त-कसप्पह्याराभिद्या मुंडेडण 
तकरे समादिसइ--वश्चह, भो! एयं रुक्‍्खे बंधह त्ति। ततो ते तकृतरपुरिसा त॑ गहाय दूर 
गया । तत्थ य ते पंथब्भासे एगरस सालरुक्खस्स मूले रज्जेए वेढिकण कंटयसाहा समं- 5 
ततो परिक्खिविऊुण नियत्ता । सा वि बराई पुश्॒कम्मनिवत्तिय दुक्खमणुभवंती बहुणि य 
हियएणं चिंतयंती अणाहा असरणा य अच्छति । 


तस्‍््थ य तीए भागचेज्ेहिं उज्ेणिगमणीओ सत्थो तत्येब तम्मि चेव दिवसे पाणि- 
यसुलभे पए्से आवासिओ । ततो सत्थाओ तण-कट्ट-पत्तहारया केइ दूरं गया । तेहि य 
सा कंटकसाहादिं रुद्धा रज्॒परिवेढियसरीरा रुक्‍्खमूले एक्कलिया दिद्ठवा, पुच्छिया य ॥0 
तीए य सकल॒णं रोयंतीए सब्बा अण्णह॒दुक्खपरंपरा परिकहिया । ततो सा तेहिं जायाणु- 
कंपेहिं मुक्का, त॑ च घेत्तण सत्थं गया, सत्थवाहस्स जहावत्तं परिकहियं । ततो सत्थवाह्ेण 
समासासेऊण दिण्ण5रछायण-भोयणा भणिया--पुँत्त)! सत्थेण सम॑ वच्चसु वीसत्था, 
मा बीहेह त्ति। ततो सा आसासिया वीसत्था तेण सत्थेणं सम॑ उज्ले्णि वच्चहइ । तेण 
य सत्थेण सम बहुसिस्सिणिपरिवारा जिणवयणसारदिद्धपरमत्था सुबया नाम गणिणी 5 
जीवंतसामिवंदिया वश्चई ।सा य तीसे पायमूले धम्मं सोझुण सत्थवाहेणाणुन्नाया 
पश्चदया, नामं॑ च से 'कंटियज्ञय' त्ति। ततो सा ताहि अजाहिं सम॑ उज्जेणिं पत्ता, पिउ- 
माउ-बंधुवर्गेण य सहमल्ीणा । कहेऊण य अप्पणो दुक्खं दुगुणजायसंवेगा सज्झाए तवे 
य उज़त्ता धम्मं करेइ ॥ 

ततो हूं सुंदरि | तुम भणामि--एयाणि अण्णाणि य अप्पच्छेदमइया बहूणि दुक्खाणि 20 
पाबेति. ता मा तुम॑ अयाणिया होहि. मं सुणसु--मा ते वसुदृत्तापजंतो भविस्सइ त्ति. 

ततो सा भणइ--एवं ताव वसुदत्ता नह्ठा, रिउदद्मणों उण कह नह्गों !. ततो सा 
मए भणिया--सुण सुयणु -- 
सच्छदयाए रिवुदमणनरवहणाय॑ 


अत्थि तामछित्ती नाम नयरी । तत्थ रिवुदमणों नाम राया, भज्जा य से पियमती 25 
नाम । तस्स य रजन्नो सहपंसुकीलियओ महाधणो धणवती नाम सत्थवाहों । तत्थ य 
नयरीए धणओ नाम कोट्टाओ परिवसइ । तस्सउण्णया कयाइ पुत्तो जातो । ततो सो 
धणओ परिद्रिद्ो, भज्ञा य से परिखीणविभवा, चिंताए दो वि काछगया | सो वि य 


नमन नननीनाननानन- नननननननन ना नाले तकीनननकनभानाा पतन जएनशकिएणा 77 पए 











१ 'त्तायतवि” शां०॥ २ विमिंदवुग्यमंदुछनास ली३ गो १ । विसिद्वजुग्गमंदुकनास के ३॥ 
१ विसालि? उ २ विना ॥ ४ संदि? शां० ॥ ५ "जुणा बंधिकण डी ३ ॥ ६ “जआाहिं उ २ बिना ॥ ७ पुत्ति 
शां० विना॥ ८ जीवसा? संसं० शां० विना ॥ 


हर धम्मिहहिंदीए ...:..[ विमव्यसण्णवणस्‍थ 


से पुत्रों धणवइस्स घरे संपद्दिओ कंडियसाढाए कुकसे खायमाणो अच्छति, नाम च 
से कय्य 'कोक्कासो' त्ति। एवं च सो संवद्डिओ । 
अण्णया य धणवतिसत्थवाहस्स पुत्तो धणघसू नाम । तस्स य जाणवत्तं जवणबिस- 
यगमणजोग्गं सज्ञियं | तेण य पिया विन्नविओ--एस मे कोकासो दिज्लड, मए समये 
8 शवणविसयं वच्चउ त्ति । ततो तेण विसज्जिओ । संपत्यिओ बहणो समुदवायाणुबायणेणं 
इच्छियं पट्टण संपत्तो । रंबियाउ नंगराओ दिसासुं, ओसारिएसु सियबडेसु उद्ज्ना संज- 
तयबाणि(प्रंथाग्रम-१६००)यया । अंतेवासिणो य भंडयं उयारियं, दिण्णा य शरायदाणा। 
तत्थ ग्र संजसयबाणियया वबहरिउ पयत्ता । 
अह सो कोकासो सण्ज्ञयस्स सत्थ-संजत्तयकुलस्स कोट्टागस्स घर गंतुण दिवसं खवेइ । 

[0 तस्स य पुत्ता नाणाविहाईं कम्माईइं सिक्खंति | तेण य पिडणा सिक्‍्खाविज्ञता न गेण्हंति । 
ततो तेण कोक्कासरेण भणिया--एवं करेह , एवं होठ तक्ति। ततो तेण आयरिएण विम्हियहि- 
यएणण भणिओ--ुृत्त ! सिक्ख उबएसं ति. अहं ते कहेहामि । तओ तेण भणिओ--सामि ! 
जहा55णवेह त्ति।ततो सिक्खिउं पयत्तो । आयरियसिक्खागुणेणं सब्बं कट्ठकम्मं सिक्खिओ। 
निप्फण्णो य गुरुजणाणुण्णाओ पुणरवि सो वहणमारुहिझऊण तामलित्ति गतो । 

]5 तत्थ य खामो काछलो बट्ूइ । ततो तेण अप्पणो जीवणोवायनिमित्त रण्णो जाणावणत्थं 
सज्ञियं कपोतर्जुबलयं । ते य कपोइ्या गंतुण पशदिविसं आयासतले सुकमा्ण रायसंतियं 
कलमसाले घित्तण एंति । ततो रक्खवालेहिं धण्णं दीरमाणं दट्टू्ण रण्णों सत्तुदमणस्स 
निवेदित । तेण य अमथा आणत्ता--जाणद त्ति। ततो तेहिं नीइकुसलेट्टि आगमियं, 
निवेदितं च रण्णो-देव ! कोक्कासघरस्स जंतकवोयमिहुणयं घेत्त्ण णेश | राइणा आण- 

20 त्ता--आणेह त्ति। आणीओ य सो पुच्छिओ । कहिय॑ च णेणं सद्बं रण्णो अपरिसेसं । 
तओओ राइणा परितुद्ेय संपूओओ कोक्कासो, भणिओ य--आगासगर्मं जंते सजेहि त्ति. 
तेण दो वि जणा इच्छियं देसं गंतुं एमो त्ति | वतो तेण रण्णो आणासमकालं जंत॑ 
सज्यं । तहिं च राया सो य आएरूढो इच्छिय देसं गंतूण इंति । एवं च कालो वच्चइ । 

त॑ च द्दृण राया अग्गमहिसीए विन्नविओ--अहं पि तुब्भेद्ट सम॑ आयासेण देखंतरं 

25 काउमिच्छामि । ततो राइणा कोकासो वाहरिऊर्णं भण्णइ--महादेवी अम्हेहिं सम॑ वश्चउ 
सि | ततो तेण लपियं--सामि ! न जुज्नइ तश्यस्स आरोहुं, दोभि जणे इम॑ जाणकत्त वहइ 
ति । ततो सा निव्बंध करेइ वारिज्नती दि अप्पच्छंदिया, राया य अबुदह्दो तीए सह 
समारुढो । ततो कोक्कासेण छवियं--(पच्छायावों भे, खलियमबध्सं भमविस्सइ” सि भणि- 


१ कुकुसे ली २ 3 २॥ २ सर्वेषु लिखितपुस्तकादर्शेषु कचित्‌ कुछुसो कचिद्‌ कुकसों कचित्‌ कुक्कासो 
छचित कोक्सो कचित्‌ कोफ्सों कतचित्‌ कोकासो कचित्‌ कोक्कोसो कचिश्व कोक्कासो श्त्यभिषानपाठान्तराणि 
दृश्यम्ते, अस्मभिस्तु कोक्लास श्वेव पाठ आदृत:॥ ३-४ जाथण" ली ३ गो ३॥ ५ "मिहएण भ? के ३ बिता ॥ 
६ "बमहायुणे? 3 २॥ ७ "जुयछ? उ २॥ ८ "वबारूपूहिं उ र विना॥ ९ सजिहि श्ां० | 


रिवुद्मणजणायं ] धम्मिहचरियं | ३ 


ऊण आरूढेण कब्ियाओ तंतीओ, आहया जंतकीलिया गगणगमणकारिया, तो उप्पश्या 
आयासं । वच्चंताण य बहुण्सु जोयणेसुं समइक्कतेसु अहमरक्षताड छिन्नाओ तंतीओ, भें 
जंतं, पडिया कीलिया, सणियं च जाणं भूमीए ट्वियं | सो य राया देवीसहिओ असुणंतो 
पच्छायावेण संतप्पिडं पयत्तो । ततो सो कोक्कासो रायं भणइ--'मुहुत्ततरं एत्थ अच्छह, 
जाव अहं तोसलिं नगरिं अइगंतृर्ण जंतसंघाउबगरणं मग्गामि' त्ति भणिऊर्ण गतो । राया 5 
देवीए सहिओ अच्छइ । 

सो य वद्थुइधरं गंतूण बासिं मग्गति | णाओ य णेण 'सिप्पियपुत्तो' त्ति | तेण य शो 
भणिओ--सुतुरिएण रण्णो रहो सज्जेयवो, तेण बासी नत्यि त्ति। कोकासेण य भणिओ-- 
आणेहिं, सेजामि त्ति। ततो तेण तस्स बासी अप्पिया । गहिया य णेण बासी । जाब य 
सो वक्खित्तचित्तो ताव य मुदुत्तंतरेण संजोइ्या दो वि चक्का | ततो सो बिम्हिओ जाओ, !0 
नाओ य णेण 'कोकासो' त्ति। तेण य सो भणिओ--मुहुत्ततरं ताब पडिक्ख॒ह जाब घरा- 
ओ आगच्छामि अन्नं वासीं गद्देकण. तओ वासि घेत्तृणं बबिहह । 

ततो सो काक्जंघस्स रण्णो समीवं गंतूण सब्बं परिकद्देइ । गहितो कोक्कासो र्ना, 
पृइओ य विउलछाए पुयाए । पुच्छिओ य रण्णा--कहिं तुम एहि? त्ति । तेण सब्व रहन्नो 
परिकहियं । आणिओ य राया अमित्तदमणो सह देवीए । वतो राय बंधेऊण देवी 5 
अंतेडरे पवेसिया । कोकासो वि भणिओ--कुमारे सिक्‍्खावेहि त्ति। ततो तेण लबिय॑-- 
कि कुमाराणं एयाए सिकक्‍्खाए ? त्ति। तओ राइणा वारिजंतेण वि बलाकरणिं काराविओं। 
सो य ते सिक्खाविउं पयत्तो | घडिया णेण दो घोडगजंता, सज्िया य आगासगमा । 
ततो तस्स काकजं॑घस्स रण्णो दो पुत्ता जाब आयरिओ सुर्चओ ताव जंतघोढ़ए आरूढा, 
ते य उप्पीलियजंततुरया आगासं उप्पशया। आगएण कोक्कासेण पुच्छिया--कह्दिं अच्छंति 20 
कुमारा ! । ततो तेहिं लवियं--कुमारा आरुद्दिऊर्ण गया । ततो तेण भणियं--अकर््ज कयं, 
विणद्वा कुमारा, पेरायत्तणकीलियं न याणंति त्ति | राइणा सुययं, पुच्छियं च--कहिं ते 
कुमारे ? त्ति। ततो तेण भणियं--गया सह घोडणहिं ति। रुट्वेण रण्णा कोक्कासस्स बचद्दो 
आणत्तो । त॑ च तस्स एगेण कुमारेण परिकट्दियं । 

ततो तेण त॑ वयर्ण सोऊुण चकजंतं सज्ञियं | भणिया य णेण कुमारा--सक्बे तुब्भे 25 
आरूढा अच्छह, जादे अहं संखसईं करेमि ठछो तुज्झे समगं मज्झिमखीछयस्स 
पहारं देज्लह, ततो आगासं उप्पिहिइ जाणं ति । ततो ते 'एवं' भणित्ता चक्रजंतमारूढा 
अच्छंति । कोक्कास्रों मारेड नीओ । मारिज्वंतेण य संखो आपूरिओ । ततो तेदिं संखसइ 
सोऊण आहओ मज्झिमखीछओ । भिण्णा ते य से सूछेसु | कोक्कासो य मारिओ । 
पुच्छियं च रन्ना--कहिं ते कुमार ? त्ति। किंकरपुरिसेहिं से परिकहियं--सबे चक्कजंते सूले 30 


१ 'सखीलि? उ र । एक्‍्मग्रेषषि | २ सिज्चा? ढी १॥ ह भर्गं अंत टी १॥ ४ रो शां०॥| 
५ सजेलि > २॥ ६ वहसि 3२१७९ ऊर से १उ २॥ ८ "मल ज्ञां०7 ९ फरिय” 5 २॥ १०'मरज २१ 





६्छ धम्मिदहिंडीए.[ धम्मिहस्स विमलाए पाणिगदर्ण 


भिण्णा । ततो सो राया कागवन्नो सुन्नो 'हा हा! ! ! अकज' ति भाणिकण सोयसंतत्तहि- 
यओ विलवंतो चेव कालगओ । 
सो य सत्तुदमणो रोया कुमारा य अप्पच्छेदेण विणद्वा. ता तुम पि विमले! अप्प- 
रुछदिया मा होहि, मा एवं विणस्सिहिसि. एस य सबकलापत्तद्टो नवजोबणो तरुणों, 
5 अन्नो को एत्तो लद्वयरों धम्मिल्लों ! त्ति. सं च णाए पडिवण्ण । 


 ततो धम्मिलो दृ-तुद्डमणसो सबं जहावत्तं सोझण | अइक्कते य तम्मि दिवसे, सम- 
इच्छियाए रयणीए, पभाए विमले, सब्छोयर्सेक्खिम्मि उग्मेए दिवसयरे जुबराया छलिय- 
गोद्दीए समग्गो निग्गतो सकछत्तो उज्जाणं | ततो सोऊणं धम्मिल्लों वि णाणाविहमणि- 
रयणपश्चो वियाभरणो, विविहरागवत्थवेसधारी अप्पाणं काइण कमल-विमलसेणाए सम॑ 
]0 रहवरं समारूढो उज्जाणं गतो, पविद्दो य उबवर्ण | ताव य किंकरजणेण ऊसवियाओ 
दूसकुडीओ, विरइया5तुला मंडवा, परिवेढिया य अप्पणो पच्छायणानिमित्तं पडिसरा, 
पडिबोक्खिया य कुलबधूसयणिजा । जुवरणणो य आणत्तीए विरइओ भोयणमंडयो सुभू- 
मिभाए, कुंभग्गसो विश्ज्नो कुसुमोवयारों, रइया य जहारिहं आसणा, गहियगंघ-वत्थ-मला- 
$5भरणा गोट्टीए अप्पणो अप्पणो सविभवेणं जहाणुण्णायं जुयरण्णा णिविद्ठा मणिभूमि- 
5 याविद्ट रेसु , कणग-रयण-मणिनिम्मियाणि दिण्णाणि य भायणाणि। ततो धम्मिल्लो वि पियाए 
बिमलाए सम॑ निविट्ठों, पासे य से कमठसेणा | तओ पकए हत्थसोए णाणाविहं खज्ज- 
भोज-पेज्न दिज्लउमाढत्ता । एवं च ते अण्णोण्णेणं सम॑ पीइविसेसं अणुभवंति । जुबराया 
सम॑ गोट्टिएहिं धम्मिलं विमल्लाए सम॑ पेच्छेतो न॒तिप्पति, परं च विम्हयमुवगओ । 
तओ य तत्थ मदर्भिभलस्स जुबईजणस्स नश्विय-गीय-बाइयावसोणं प॑स्सिकण धम्मिलं च 
20 अभिनंदंतों गोट्टीर सहिओ उद्धितो जुबराया , जाण-बाहणारूढो य पत्थिओ सभवणं । 


ततो सो विमल-कमलसेणाए सम॑ रहवरारूढो सभवणं गतो । पढमसमागमसमुस्सु- 

एण य हियएण बविमलसेणाएं सह द्विसावसेसं गमेइ । ततो अइच्छिए दिवसयरे, सम- 
इक्कताए संझाए पजञ्ञालिण्सुं पईंवेसुं, रदए य सयणिज्ने, गहिए रइजोग्गे कुसुम-गंध-मह्ा- 
इछंकारे, तओ कमलाए विमठसेणाए नववहूवेसा5रुंकारो कओ | तओ सा लज्जोणयमुहिं 
25 गद्य घम्मिछ्ललगासमइगया । भणिओ य णाए--अज्जउत्त ! रायधूया ते पांलेणिज्ञ त्ति । 
एवं भाणिकणमवक्कता । ततो तेणं देवाधिदेवाणं पणाम॑ काऊुण दाहिणेणं हत्थेण हृत्थं से 
दाहिण घेत्तण अंके निवेसिया, उबगूहा य घणियं । सा वि स्वंगेण कणतितरोमकूबा नव- 
पाउसमेघधाराहिहया इव धरणी सहावमउयंगी अंगेहिं से सम॑ द्दिययमइगया । तओ तेण 


१ “वक्नो हा हा कं० उ २॥ २ रायकु” उ २ विना ॥ ३ "मुद्ठो सब्बं 3 २ विना ॥ ४ "सक्खश्मि क ३ 
गो ३ ॥ ५ "गए सूरे शां० विना॥ ६ "यभूसणों ली ३॥ ७ "रण्णा य आणत्तो विर? उ २ बिना ॥ 
८ "रयतम" शां० ॥ ९ "साणे क १ गो ३॥ १० पसिऊ” उ २ कसं० विना ॥ ११ उ २ विनाहन्‍यत्र-« 
कमकबिसलछाएं ली ३ गो १५। कमछाविमछाए क ३॥ १२ “छणेज्ज ली १ गो ३॥ १३ णयत? उठ २॥ 


नागदत्तापणिसाह्ण च ] घम्मिल्चरियं । 8५% 


रइरसायणतण्द्ाइएणं पाविया रइसुहं रायकन्ना। एवं व तेसिं रश्पसशाणं अइक्ता सा रयणी। 
अन्नोन्ननेह्णुरागरत्ताण य सुदेण अइकमइ कालो । 

अह अजन्नया कयाइ रइरसायणपणयसंधिविग्गहकुवियं विमर पसायतेण भणिया--पिए 
ससंततिलए ! मा अइरूसणा हो ही, भत्ते जणे अणुग्गहं पसायं च करेहि त्ति। ततो सा 
अपुबवयणों ईसारोससंजायवेविरैसब्ंगी अणज्जब ! कहिं सा ते वसंततिलय ? त्ति। बाहय-5 
ग़यलोयणाए य पुन्नसगग्गरहिययाए, ईसिंद्तग्गदद्वाहराए, तिवलितरंगभंगुरं निडाले भिणद्धि 
रएऊण अवृत्तक्खरं भणंतीए, आकंपिउत्तमंगाए, वियंण्णकेसहत्थाए, पडंतउक्कवायंतकुसुमाए, 
समोसरंतरत्तंसुयविरुग्गंतमेहलादामकछावाए; विविह्मणिविचित्तमुत्तियाउत्तजालोबसोहिएणं, 
सैसदरुंदंतनेउररवेणं , अणुपुबसुजायअंगु लीदैलेणं,कमछद्छको मछेण॑ , रत्तासोयथवयस प्षिभेणं , 
चंगाछत्तवररसोलकोववससंजायसेएणं चलणेणं आहओ । रोसपरायत्तद्दिययाए य भणिओ--0 
बच्चद ता, सा चेवब वसंततिलया ते परित्तायउ त्ति । 

ततो सो तीसे ईसारोसवक्खेवजणियतुदट्टी अब्भितरासुद्देण हियएण हसिऊण निगाओं 
घराओ, उवद्ठिओ रायमग्गे, अपच्छिमजामवेलाए य पेच्छह रायपहव्भासे अद्धपिहिय- 
कवाडदुवारं दीवछ॑बंत-सुरहिडज्ञझंतकालागुरुपबवरधूयं नांगधरं | तओ सो तहिं पविद्दों पण- 
मिऊण नागदेवयाणं निविद्दो अच्छति हियएण बहुविद्दाइं चिंतयंतों | पेच्छट्ष य गहियप-]5 
डलग्गहत्थं पडियारियाए सम॑ इंतिं तरुणिं सरसुव्मिज्नंतनवजोबणं दारियं | सा य देवउले 
अश्वेउमागया, धोयहत्थ-पाया य पविद्ठा नागधरयं , अधिओ य णाए नागिंदो, पणमिऊण य 
भणिओ--भयवं ! सुपसन्नो होद्दि त्ति। ततो तेण भणिया--सुंदरि ! द्वियइच्छिया ते मणोरदा 
पूंरंतु त्ति। उद्धिया य ससंभंता , पेच्छइ य घम्मिल्लं। तेण वि य दिद्वा (प्रंथाप्रमू-१७० ०) नव- 
जोब्रणसालिणी , समुब्मिजंतरोमराई, आपूरंतपरिवद्धमाणपओघरा, तुंगायतेणं नासावंसएणं, 20 
अभिनवनीलुप्पलपत्तसच्छहेहिं नयणेहिं, बिंबफढसुजायरत्ताधरेण , सुद्धदंतपंतिएणं , समत्तपु- 
न्षिमायंद्सरिसेणं बयणेण । तं च दद्दूण परं विम्हयमुवगतो । तीए य भणिओ--कत्तो क्ज्ज- 
मिस्सा एंति ? । ततो तेण छविया--सुंदरि ! कुसर्गपुराउ त्ति । ततो सा सबविम्दयं ते पेच्छि- 
ऊण दरिणवधुसरिसनयणा नीससिऊण श्रह्मोमुद्दी वामंगुद्वएणं भूमि विलिदमाणी संठिया । 
भणिया णेण--सुंदरि ! कस्स तुम ? ति। ततो तीए महुस्भासिणीए भणियं--“अज्जउत्त ! 25 
अत्थि इद नगरीए सत्थवाहों नागवसू नाम, भज्जा य से नागदिण्णा, तीए धूया हूं 
नागदत्ता नाम, भाया य मे नागदत्तो. अहं च नागेंदाओ दियइच्छियं बरं पत्थेमि, 
इहेइं च अश्वणं काउं पशदिविसमागच्छामि. ततो मम भागधेजेहिं तुब्भे हहमागया, विद्द- 





अरब >- 
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१ होहिउ २॥ २ "णटर ली ३3 २॥ ३१ "वियस? उ २॥ ४ शां० विनाध्त्यत्र--विद्वण्ण? उ०। 
विवण्ण? ली ३ क शगो ३॥ ५ उल्ुयंत? क ३ गो ३॥ ६ समहरुदृदत्तनेडर? उ २ विना ॥ ७ "लीएण 
उ २॥ ८ "यपलवचयस” ली ३॥ ९ उब्बट्डिय रा? शां० विना ॥ १० पूरठ क्ति उ १ विना॥ ११ “पदि- 
वद्धमा? उ २ विना ॥ १२ 'रेणं अधरेण सुद? उ २॥ ११ "रवय॒णभासिणीए्‌ छवियं उ २॥ १४ तीखे 
य अदद सुया नारा? उ २ विना ॥ १५ भट्वं त्व ली ३ हुईं ख क श्यो ३ ॥ 

ब॒न्हिं० ९ 


१६ धम्मिद्नहिंडीए [ धम्मिल्स्स कविछाए पाणि+ 


पैत्त शेय मे हियर्य पविट्ठा. पुण्णो य मे मणोरहों' त्ति भाणिकण नियघर गया । तत्य य॑ 
णाए माऊए सच्ब॑ परिकद्दियं | परितुद्ठा य से माया पिति-सयण-परियणो य । वित्त से 
क़ल्लाणं णगरीऐ पगासं । 
तत्थ य नयरीएँ कविलस्स रन्नो धूया कविला नाम, सा य नागदत्ताए वरयंसिया । 
है ताए य सुयं, जहा--नागदत्ताए वरो छठ्»ो, कल्लाणं च से वत्तं ति, सो य किर पुरिस- 
सुणनिहाणभूओ नवजोबणों य । ततो ताए मयणसरसोसियहिययाए माया भणिया--अम्मो ! 
पसाय॑ करेह, सिग्घं मे सयंवरं पयच्छह त्ति। ततो तीए वि धूयवच्छलछाए राया विण्ण- 
विओ--कविलाए सयंवरो दिज्जउ त्ति । ततो तेण छवियं--एवं कीरठ | तओ रण्णा 
सोहणदिणे आणत्तो सयंवरों कविकाएं। ठाविया य सविभववेसालंकिया ईसर-कुडंबियपुत्ता, 
१0 अण्णे य जहा विभववेसधारिणो इब्भपुत्ता, धम्मिल्लो वि य विणीयवेसाहरणो तहिं गतो । 
ततो सा रायकन्ना पउमसंडवत्थवा विव लच्छी जणस्स रूब-कंतीहिं दिट्टिं सारुंधभाणी व 
आगया सयंवरामंडबं । दिद्ठा य धम्मिछेणं रूवाइसयसंपन्ना रायकण्णा | तीय वि य 
देवकुमारोवमसिरीओ धम्मिल्ो निद्ध-महुराए दिद्वीए अवलोइओ। ततो सा मदणसराहय- 
हियया तस्स सगासं गया । ततो से सुरभिपुप्फदाम सेवासं(?) उरे उलएइ, अक्खए य 
5 से सीसे छुहृद । तओ त॑ दृद्दण परं विम्हयं जणो उबगओ । बत्तो य सयंवरो, रण्णो य 
आणत्तीय अइणीओ भवणं । तओ रायकुलाणुरूव॑ बत्तं से कछ्लाणं। एवं च ताव एवं(यं) । 
तओ विमलसेणा तस्स विओगेण पेरिदुब्बलखामकबोला सोगसागरसंपविद्ठा अच्छइ । 
तओ सो बिंतियदिवसे रण्णो सम्मएणं सह कविलाए परियणेद्दिं हिंडाविओ। सो य 
सबिद्धि-सविभवेण हिंडमाणो विमलसेणाए घरस्स अग्गदारं संपत्तो । ततो भिन्न-पारियणों 
20 'से रैंण्णो धूया केण परिणीय ?' त्ति सोझण निग्गओ, नवरि य घम्मिलं पेच्छंति, ससं- 
भमं तेण य गंतूण विमल्लाए कहियं--सामिणि ! धम्मिल्लो रण्णो जामाउओ जाओ। तओ 
सा त॑ वयणं सोऊण ईसार्वसवेविरंसरीरा सुपरिगणियं हियए काउं “किं मम इह अच्छि- 
यवेणं १! ति हत्थे पाए य पक्खालेऊण सुद्धबासाभोगा सोवण्णेणं गयमुहेणं भिंगारेण अग्घ 
घेत्तृण निग्गया । पयक्खिणं जाणयं काऊण ततो णाए तस्स दादिणो इत्थो ऊसवेऊझण 
45 भणिओ--भष्टिदारग ! दिद्ठा ते विहि त्ति। ततो तेण सा तम्मि चेव हत्थे घेत्तण जाणय॑ 
विलईया, पत्तो य रायघरं, उश्ण्णो जाणाओ, कयकोऊयमंगछों य कमलाए विमलाए य 
सम॑ सुहँ सुद्देण अणुभवंतों चिट्ठ३ । 
_' अह अण्णया कयाई रण्णो आसो उवणीओ । सो य त॑ दसेउं पयत्तो । ततो थे आस- 
पडिचारगेह्टिं दिण्णे मुहमंडणे, समारोविए खलिणे, संघसज्लञत्तयबद्धे पडताणे, उप्पीलिए 
ह “स्ित्ता य तुमे शां० विना ॥ २-३ 'रीये शां० ॥ ४ सवारं उरे शां० ॥ ५ पढिदु? उ २ विना ॥ 


६ वितट्यदि" शां० विना॥ ७ रायधूया ली ३॥ ८ "बेस? छी ३॥ ९ "बियस” उ २॥ १० ते चिट्ठि त्ति 
घशां०॥ ११ पत्ता क ३ विना॥ १२ "हुए्णा कु ३ विना॥ १३ "हमहणे उ २विना॥ १४ सत्तसंजुत्त? शां० ॥ 


भशहणं, आसेण रण्णे णयणं च ] धम्मिलनचरियं । 5७ 


उरपट्टए, लंबियासु कणयासु, बद्धासु मुहसोहियासु चामरासु , कए पंचत्थासकर्मडणामंडिए; 
तओ सो कुप्पासयसंवुयसरीरो, अद्धोदयकयबाहिचलणो, सुरहिकुसुमबद्धसेहरों, विचित्त- 
सोभंतसबंगो, कयवायामरूघुसरीरों विहगो विष लीलाए आरूढो । गहिओ य णेणं बाम- 
हत्थेणं बग्ग रज्जुमंडियं (१), विसेदमउय(()दाहिणेणं कसा, उप्पीलिय आसणं, संगहिओ- 
रुजुयलेणं संवाहिओ थोवंतरं । कुलिगयाए य सारहिचित्तरक्खीए णाये व से तेण चित्त ।5 
ततो अक्खित्तो तालिओ य कमेण पयट्टों य महुरसंदाइऊण (१) अइक्कतो य पंचमधारं अप्पडि- 
यारो आसायणो जाओ । ततो तेण चिंतिऊणं तस्स बसाणुवत्तणं कय । सो वि दूर गंतृण 
विसम-समभूमिभाए अइक्मेझण कणगवालुयाए नदीए अदूरसामंते अप्पणों छंदेण परि- 
संठिओ । ततो सो सइरमोइण्णो, छोडियं च से पडताणं, ऊसासिया से जहाजतिया 
पएसा, विसज्ञिओ सो तुरओ, आलूइयं रुक्खसाहाए संब्ं तुरयभंडयं । 0 
ततो सो अणबंयक्खंतो य पट्टिओ दक्खिणं दिसाभायं । अइकमिऊण य कणगवालुया- 
नदीप्पएसं, पेच्छइ रुक्खसाहालूंबियं सुबद्धमणिविचित्तलट्टमुद्दिं गेवेजविचित्तितं पक्रबद्रस- 
च्छर्िं कमछोगुंडियं असि । चिंतियं च णेणं--कस्स इमो होहि! तसि । दिसावलोयं च 
काऊण गद्दिओ णेण असी, घेत्तृणं विकोसीकओ ; दिद्वा य तिछतिल्लघारासच्छमा, अय- 
सिकुसुमअच्छिनीलसप्पभा, अच्छेरयपेचछणिज्ञा, भमति ब पसण्णयाए, उप्पयति ब्ब लहु-5 
ययाए, विज्ुमिव दुष्पेच्छा दरिसणिज्ञा य। दृट्दण य असिरयर्ण विम्हिओ जाओ | चिंतियं 
व णेणं--तिक्खयं च से परिक्खामि त्ति । आसण्णो य कढिण-परूढ-निरंतरमूलबद्धअइकु- 
डिल्जाछूपररो दिद्दो बंसगुम्मो, अन्नोन्नसंबद्तटियधणवंसो, पलंबसाह-पत्तोछाश्यपेरंतो | तस्स 
अब्भासं गंतुण बइसाहद्वाणट्विएणं बद्धघणमुद्ठिणा बाहिओ असी । कयलिगंडिया इब सादे 
वंसा असिलटद्विणा अइ्ृप्पमाणप्पएसा, ते य छिण्णा दृद्वणं विम्हितो जाओ | “अहो ! !: 20 
एयस्स असिस्स तिक्खया, अबि भंगे वि अपडिहय  त्ति चिंतेशण पयाहिणं च ब॑सीकुडंगं करेंतो 
गंतुं पयत्तो । पिच्छइ य कस्सइ पुरिसस्स सकुंडढ सरुृहिरं सीसं छिण्णं, तस्स बंसीकुंड- 
गस्स मज्हझदेसभाए धूमकुंडं । ततो तेण चिंतियं--“अहो ! अकर्ज कर्य' ति हत्थे धुणिऊण, 
असिल्दं च पबंधिकण “अटद्दो! असिजतस्स बहुदोसकारग' त्ति भाणिकण अइक्कतो । 
पेच्छति य पुरओ हरियपत्त-पल्व-साहं बहुरुक्खोबसोहियं बणप्पएसं, नाणाविहृविद्ग- 25 
मुहलसद्दालं कमल-कुमुदोप्पलोवसोहिय॑ पंसण्ण-सच्छ-सीयंलजलपाणियं वाबीं, तस्स य तीरे 
अच्छेरयपेच्छणिल्नरूबं दारियं । ततो चिंतियमणेणं--किं इमस्स वणसंडस्स देवया होज् 
त्ति। एवं चिंतयंतो उवागतो तीए सगासं । ढिद्ठो य तीए | पुच्छिया य णेणं--सुयणु / का सि 
तुम ? कत्थ वा अच्छसि ? कओ वा एसि १ । ततो तीए महुर-मिउभासिणीए भणिओ-- 
सुण अजउत्त (-- 30 
१ "पद्दए्‌ उ २विना॥ २ "सर्द मठयवाहणेण क १उ २॥ ३ "णाए उ २ विना।॥ ४ “रमंदा” गो १3 २॥ 
५ असायणो उ २॥ ६ "मभाएं उ ३ विना॥ ७ फेडि? 3 २॥ ८ सब्द आसमंड? उ २॥ ९ "वएक्ख? 


ली ३॥ १० पसत्यस” शां० ॥ ११ "यलछपाणियं उ २॥ १२ दिद्ठा भर णेणं, पुर्छिवा ब--सुंदरि ! 
का सि उ २ विना ॥ 


६८ धम्मिलहिंडी:र.[ धम्मिहस्सं सिरिचंदाइकन्नगाणं 


अत्थि इह दाहिणलाए विज्ञाहरसेढीए संखउरं नाम विज्ञाहरनयरं | तत्थ य राया 
पुरिसाणंदों नाम, तस्स भजा सामलया, तीसे पुत्तो कामुम्मत्तो नाम, तस्स य दो 
धूयाओ--विज्ञुमती विज्जुलया य | ततो किर अण्णया कयाइ विज्ञाहरसेढीए कणग- 
गिरिसिहरे समोसढो धम्मघोसो नाम चारणसमणो, सो य. अइसयनाणोबगतो । ततो 
5 तस्स आगमणं सोऊण सब्र विज्ञाहरा बंदया निग्गया | तत्थ य धम्मबच्छलयाए कोऊहलेण 
य विजाहरी सामलया गया। त॑ं च भयवंतं दमियराग-दोस-मोहं वंदिऊर्ण धम्म॑ सोउं पयत्ता। 
कहावसाणे य पुणरवि वंद्िऊण चारणसमण्ण पुच्छइ--भयवं ! धूर्याते मे भत्ता को भवि- 
सस्‍्सेइ ? त्ति। ततो तेण अइसयनाणविसेसेण आभोएऊण लवियं--जो ते कामुम्मत्तविज्ञा- 
हर॑ घाएहिति तस्स भारियाओ भविस्संति | ततो सा साहुवयणं सोहझण हरिस-विसायब- 
0 यणा बंदिऊण नियगभवण्ण पडिगया । सो य विज्ञाहरो भगिणीहिं सम॑ विज्ञाउवचरणत्थं 
इद्दागतो वणसंडे । कणगवालुयापडिवेसेणं एत्थ य तेण विज्ञाए भवर्णं विउध्िियं । ततो 
खेड-नयर-पट्टणे हिंडंतो राय-सिद्धि-इब्भ-सत्थवाहईसुयाओ सोछस जणीओ आणेइ । “सिद्ध- 
विज्ञो य एयासि पाणिग्गहणं काहामि' त्ति अम्हे इहं ठवियाओ | अण्णया य इहं अम्हं 
सुदोवइद्दाणं भगिणीय से विज्जुमतीय सबब निरवसेसं परिकह्दियं , जं ते अज्जउत्त ! मए सिद्ध । 
5 अम्हाणं च सब्बाणं पढमा सिरी विव रूवेण सिरिचंदा नाम १ स्वंगसुंदरी वियक्खणा २ 
सिरीसेणा [य] ३ गंधवगीयकुसछा सिरी ४ नद्ट-गीय-बाइयवियाणिया सेणा नाम ५ 
गंधबरयणकुसला विजयसेणा ६ महसंजोयणकुसछा सिरीसोमा ७ देवसुस्सूसणरया सिरि- 
देवा ८ सेजारयणवियाणिया सुमंगला ९ अक्खाइयापोत्थयवायणकुसछा सोमेंमित्ता १० 
कहाविण्णाणअइसयनट्टवित्तवियाणिया मित्तवई ११ सयणोवयारनिउणा जसमती १२ 
20 विविहृवक्खाणयवियाणिया गंधारी १३ पत्तच्छेजरयणवियक्खणा सिरीसहे १४ उदग- 
परिकम्मकुसला सुमित्ता १५ अहं च मित्तसेणा १६ | तओ अज्जउत्त ! अम्हे इह भवणे 
अच्छामो । “जया किर तेण विज्ञाओ साधियाओ होद्विति तया अम्ह पाणिग्गहणं काहिति' 
त्ति भगिणीओ से एवं भणंति । अम्हे बि य सबाओ नवजोब्णाओ, ईसीसिसमुभिज्ञमाण- 

१ "गिरिं समो? उ २ विना ॥ २ बंदुया आगया ली ३ गो ३ । बंदिड आगया क ३ ॥ ३ "उहल्लेण उ 


३२ । "ऊहछगेण ली ३॥ ४ "याय से उ०॥ ५ 'स्सत्ति त्ति श्ां० ॥ ६ 'हघूया? उ २॥ ७ "मदत्ता 
उँ २ बिना ॥ 

* आसां षोडशकन्यकानामभिधानान्या5धश्वुलिकजय शेख रसूरिविहिते धम्मिल्ृनचरित्रे एवम्‌ 
मश्री ्यसतेचरक्ष्मापवंश्या: कन्या: स पोढश । मेलयित्वाउश्र सश्रीका विद्यादेवीरिवामुचत्‌ ॥ 
भ्रीचन्द्रा श्री्र गान्धारी भ्रीसोमा व विचक्षणा । सेना विजयसेना च श्रीदेषी चर सुमज़ऊा ॥ 
सोममिन्ना परिश्नवती श्रीमती च यशोमती । सुमित्रा बसुमित्रा5६ं मिश्नसेनाउस्सि पोढशी ॥ 

तथाध्न्यदीयलघु धम्मिक्नचरित्रे एवम-- 
पृकदैकत्र गोहयां नो बिध्ुल्मस्थत्बीदिति | अस्मश्नामानि चेतानि समस्तानि विदांकुरु॥ 
अओधररद्राउच्या सुनव्दाउथ शीसेना व सुमक़रा। सेना घिजयसेना च श्री: सोमा च यशोमती ॥ 
श्रीदेवी भव सुमित्रा त्र भीमती सिन्रवत्यपि । सोमदत्ता श्र गारभारी मित्रसेना£हमस्तिमा ॥ 








परिचओ , पउमावइपाणिग्गहर्ण च ] धम्मिहचरियं | ६९ 


रोमराईओ , समुण्णमंतथणजुयछाओ , कामरइरसायणकंखियाओ तस्स विज्ञाहरस्स सिद्धि 
कंखमाणीओ अच्छामो । सो य एत्थ वंसीकुडंगे अच्छइ । 


तओ घम्मिल्लेण चिंतियं--सो चेव विज्ञाहरों जो मए मारिओ त्ति। ततो (प्रन्थाप्रमू- 
१८००) तेण सा लब्षिया--छुयणु | मए सो छिजकोऊद्दल्लेण छिण्णो मारिओ य। ततो सा त॑ 
सोऊण विसण्ण-दीणमणसा मुहुत्तागं बिसायमुवगया । रूबियं च णाए--नत्थि पुश्वविदियाणं 5 
कम्माणमइक्षमो त्ति । ततो तेण लवियं--सुंदरि ! मा विसाय॑ गच्छांदि । तीए लवियं-- 
'अहो |! !! अपडिकमणिज्न साहुबयणं, न अण्णहा होहिति त्ति; त॑ अज्नउत्त ! अहं वशामि, 
इम वुत्तत तस्स भगिणीणं निवेदेमि . तओ जइ तुज्झ अणुरत्ताओ होहिंति ततो अहं भवणस्स 
उबरिं रत्त पडागं उस्सवेदह्ामि , अह किंचि विरागं वश्चिह्टिंति ततो सेय॑ पडागं उस्सवेहामि, 
ततो तुम॑ अवकमिजासि त्ति भाणिऊर्ण गया । ततो सो तीइ पडागपरियत्तिपरायणों भव-0 
णाभिमुद्दो अच्छति । मुहृत्तंतरस्स य दिद्ठा सेता पडागा । 


ततो सो “तातो ममोवररिं विरत्तभावाउ' त्ति जाणिअणमवर्कतोी कणगवालुयनदिमणु- 
सेरंतो संपत्तो संरवाहणाम अडविकब्बर्ड । तत्थ य सुदत्तो नाम राया चंपेजयस्स रक्नो 
भाया कबिराए अत्तओ परिवसति, भज्ञा य से वसुमती, धूया य से पउमावहे नाम । 
ते च सो कब्बर्ड पविसइ, पेच्छह य--एगा इत्थिया सूलरोगेण परिवेबंती अच्छति । त॑ व 5 
दद्ण जायाणुकंपेण वाय-पित्ताणुछो मियं जाणिकणमणुकुछमोसहं दिण्णं । तेण य सा परि- 
निब्या जाया । ततो पविद्दो त॑ं नयरिं। सुयं॑ च रण्णा पुश्ब॒तरागं तस्स कम्मावदायं । ततो 
राइणा भवर्ण नीओ, नेझण य अप्पणों धूया पठमावती तज्ञायरोगेण विरूवियसरीरा 
तस्स समप्पिया, छक्षिओं य--अज्उत्त ! एयं तुमे चोक्खीकरेहे त्ति। ततो तेण सुंदरतिद्टि- 
फरण-मुहुत्ते समाढत्ता किरिया । अप्पणो कम्माणमुबसमेण दृबजणिएणं च पोराणयसरीरा 20 
सिरी विव रूवस्सिणी जाया । ततो तेण राइणा तुद्ठेणं वस्स चेव दिण्णा। सोहंणे दिवसे 
पाणिग्गहर्ण कयं । ततो तीए सम॑ इद्ठे खदद-फरिस-रस-रूव-गंधे पंचविष्दे माणुस्सए कामभोगे 
पश्चणुभवमाणो अच्छइ । 

तओ अज्ञया कयाइ सो राया भणइ--को मे भाउणा सद्धि संधि करेज्ज ? त्ति। ततो 
तेण विण्णविओ--सामि ! अहं करेमि साम-भेदोवप्पयाणेद्दिं उवाएहिं. वीसत्थो होद्दि त्ति ।25 
ततो राइणा परितुद्वेण मत्थए अग्घाइऊण विसज्ञिओ, पियजणदं/णूसुओ पत्थिओ । वो 
गामंतरवसद्दीहिं वसंतो संपत्तो 'चर्ष नयरिं। ततो सुसडणपूइजमाणद्दियओ अश्गतो 
तगरिं, रायमग्गमोगाढो वश्चह । 

१ भणियं छी ३॥ २ “दछ स्ति की ३॥ ३ "जा साहुबयणा ण अण्णहा होंति स्ि उ २॥ ४ सेमपढा? 
ज्ञां० विना॥ ५ "सरितो क १ गो ३॥ ६ “बासं नास शां० बिना ॥ ७ वायुपि? उ २ विना ॥ ८ विउरू? 
उ२ बिना ॥ ९ "हित्ति शां०॥ १० "हणदि? उ २ विना॥ ११ “अं तिउ २ विना॥ १३ "सणसमु- 


स्सुओ क श्गो ३॥ 


५० धम्मिल्हिंडीए [ धम्मिलेण देवइआईणं विज्ञ- 


तत्थ य जणकोउहह्लउंकुद्धिसीहनादियं च पुरओ निसामेति । पुच्छियो य णेण एगो 
नयरजुवाणो--वबयंस ! कि एस सद्दो ? त्ति। ततो तेण लवियं--एस रण्णो मत्तकरी इह 
अच्छति, आलाणखंभ॑ भंजिऊर्ण च पत्तो । ततो सो तं॑ सोझण वीसत्थो पयाओ, पेच्छइ 
य तत्थ एगस्स नायरजुवाणयस्स इब्भपुत्तस्स अद्ठहिं इब्भकुलबालियाहिं सम॑ मंगलेहिं 
5 कोऊयसयवि सिद्देहिं ण्हाणयं कीरइ । पुच्छियं च णेणं--कस्स इमो वीवाहो ? त्ति। ततो 
एकेणं वियाणएणं भणिओ--इंददमसत्थवाहपुत्तस्स सागरदत्तस्स पिउणो मणोरहेद्दिं इब्म- 
कुलकन्नगोहिं सम॑ वीवाहो कीर्‌इ, तं जहा--देवहेंण १ धणसिरीए २ कुमुदाए ३ कुमु- 
दाणंदाए ४ कमलसिरीए ५ पउमसिरीए ६ विमलाए ७ बसुमतीति ८ त्ति। जाव य 
सो परिकद्देश ताव य वाइयकोलाहलछरवेणं जुगंतकालपुरिसो विव संपत्तों मत्तहत्थी त॑ पएसं। 
३0 विपछाओं य समंतओ सो वेवाहियजणों | सो वि य वरो ताओ दारियाओ छड्डेझण 
पलाओ | ताओ वि य रूवस्सिणीओ वबागुरपविद्वाओ विव हरिणीओ समंतओ उदब्बिग्गमाण- 
सीओ, जीवियस्स निरासाओ, पढोएमाणीओ, भयभीयसमुप्पिल्लियहिययाओ, गंतुं अचा- 
यमाणीओ तत्थेव द्वाणे ट्वियातो । हत्थी य ताण अब्मासमागतों । ततो तेण छवियाओ-- 
मा बीहेह त्ति। हेत्थे य घेत्तुण सयं घरमुवणीयाओ । ठविऊण य ताओ पुणरवि निग्गओ, 
5 दिद्दो य णेण गयबरो, त॑ च हत्यिसिक्खाकुसलो खेल्लावेजअण उवरिमारूढो गतो खंधपएसं। 
ततो ह॒त्थी घुणियं पयत्तो, तेण य आसणथिरयाए कंठम्मि से रज्जु छूढा , गहिओ अंकुसो, 
आणिओ य बसं। उवगयां य गणिया य गणियारीड च हत्थिग्गहणनिमित्त । तओ सो वाइय- 
कणेरुगंधो (धओ) परिसंठिओ, आरूढो सिरारोहो। ततो धम्मिल्लो उदृण्णो। राइणा य सुयं-- 
सामि ! गहिओ मत्तहत्थी अकालवहो घम्मिलेणं ति। ततो विम्हयं॑ गतो राया नायरजणो य 
20 'अहो ! !! अच्छेरयं-भणंतो पुणो पुणो अह्विनंदंति । ततो राइणा पूइय-सम्माणितो विसज्ितो 
सभवर्ण गतो बविमल-कमलदंसणुस्सुओ । समागमणेणं परो आणंदो घरजणस्स जातो । 
ततो तेण पच्छा सुयं--तेद्दिं किर बैरइत्तएहिं पुणो परिणिकण आढत्ताओ पुबवरस्स ताओ 
वबहूओ। ताहिं किर भणियं--अम्हे परिचत्तातों एएणं, छड्ेअण ण॑ पछाओ., त॑ अलाहि अम्ह 
एएण नाममेत्तपदिणा. जेण मे(ने) जीवियं दिन्नं सो णे भत्ता होड त्ति | ततो किल ता 
28 वंबहारों रायकुले जातो, जित्त च ताहिं।ततो राइणा घम्मिलगिददे विसज्ियांतो, सब्बो य 
' त्वा्सिं सयण-परियणों आगतो, वत्त च ताहिं सम॑ कहां । जुबराया गोट्टियमित्तजणो य 
सट्चो आणंदिओ । 
तओ धम्समिल्ेण संवाहिपइणो रजन्ना सह संधी काराविया | ततो तेण पठमावती पे- 
सिया, तीए य सह समागमों जाओ | ततो घम्मिछ्ेण विमल्‍ाए पायताछणौ-णिग्ग- 
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. ३ उक्िहसीहनाय उ २ विना ॥ २ "विसेसेहिं 3०॥ १ “हिं अद्ठकुल” शां० ॥ ४ *गाण समं उ २ 
विमा ॥ ५ 'स्थेण घे”? उ २विना ॥ ६ "याउ गणियारीओ हद्ृत्थि? शां० विना॥ ७ वारत्तएट्टिंउ २ विना ॥ 
८, सो अम्हाण भत्ता क ३॥ ९ जिते ली ३उ०॥ १० *हणप* उ २ विना॥ ११ शां० विनाउन्यत्र-» 
०जातण्णिगग? के ३ गो ३ 3० । "णशतर्णिग्ग” ली ३॥ 








मतीमाईणं च वन्नाणं प्राणिग्गहणं ] धम्मिल्चरियं । ७३ 


मणप्पभिईं सब निरवसेसं पुणरागम्रणं च वर्यसयाणं परिकहिय॑ । एवं ब सो चंपांपुरीए 
राणा कविलेण सुपरिगहिओ मुहं भोए अणुभवंतो अच्छइ । 


अण्णया कयाइ आगासतलए सुहनिविद्वस्स एका आगासतलेण विज्ञाहरदारिया आगया। 
सा य से पुरतो ठिया विज्जुलया बिव दुष्पेच्छणिज्ञा तेय-रूवसंपयाए | ताते य भणियं-- 
अज्ञउत्त ! उबलद्ध तत्थ मे--किर अम्हं भाया विज्ञाहरो नियमत्थों अणबराहों चेब विणि-5 
बाइओ, त॑ जुत्त नाम तुज्सं साणुकोसस्स पयइवच्छछृहिययर्स अणवराहं हंतुं ! | ततो तेण 
छविया--सुंदरि | अकामकारणेणं अयाणयाए य वंसगोच्छो छिण्णो, तत्थ य सो तुम्हँ भाया 
मारिओ. तत्थ मर्म नत्यि दोसो, भवियव्याए कम्माणं सो विवन्नों । ततो तीए लविय-- 
“अज्जउत्त ' एबमेयं, मम वि य दारियाए सब निवेदितं. ततो सा अम्हेहिं भणिया--सुंदरि ' 
्ाणेहि ण॑ ति. ताए य तुज्झ पुब्बदिण्णसण्णाए हरिसतुरियाए सेया पडागा ऊसविया, ततो 0 
तुम दट्कण तर्मपकतो , तओ 'अइचिरीयसि' त्ति काउण अम्हाहदिं सबाहिं ससंभंताहिं मग्गिओ 
न चेव दिद्दो. ततो ताहिं अहं पद्धविया--वच्च तस्स पुरिसस्स मग्गण-गवेसणं केरेद्दि त्ति 
ततो हं तुब्भ गामा-55गर-नगर-खेड-कब्बड-मडंबेसु उत्थाय त्थाणमग्गण-गवेसणं करेमाणी 
हम चंपाउरिं संपत्ता, दिद्दों सि मया पुब्रसुुकयावसेसेणं. आणत्तिकारिगा य ते अह सह 
भगिणीए, ताओ य सोलस कन्नयाउ' त्ति भाणिऊण नीलुप्पलदलूसब्िगासं आगासं उप्प- 5 
इया । गंतृण य मुहुत्तंतरेण पडिनियत्ता तस्स सगासमागया । ताहि य सब्ाहिं सम॑ वत्तो 
वीवाहो । वत्तकल्लाणो य ताहिं सम॑ पीइसुहमणुह॒बंतों अच्छइ । 

ततो अन्नया कयाइ विज्ञुमतीए परिदासपुबं विमला लविया--जुत्त नाम विमले! 
तुमे अज्जउत्तो ईसारोसमुवगयाते पाएणं आहंतुं ! | ततो तीए छवियं-हलछा विज्जुमती ! 
किं व न जुत्तं अण्णमहिलाकित्तणं करेमाणस्प ! । ततो विज्जुमतीए लवियं--जुत्त बल्ल-20 
भस्स सुहयस्स जणस्स नाम॑ घेतुं. तुज्मं पुण पायतालणाणुरूवो दंडो कीरठ त्ति। ततो 
बिमलाए हसिऊर्ण भण्णइ--हला विजुमति | जइ में अज्जउत्तो पाणण न तालिओ हॉतो 
तओ तुम्हे अज्नउत्तरइरसायणपाणंयं कत्तो पांविंताओ ? त्ति, त॑ तुब्भे सबाओ वि मम पाय- 
स्प पूया-सकारं करेह त्ति । ततो ताओ सब्ाओ हसिऊण तुण्हिकाओ ट्वियातो ।ततो बित्ति” 
परिहासे विज्जुमतीए लवियं--अजउत्त ! का सा वसंततिलया नाम १। ततो तेण लबिंयँ -- 25 
विज्जुमइ ! बीहेमि तीए नाम॑ गेण्हमाणो. रूसणो इह जणो परिवसति | ततो हसिऊण 
विमलाए भणियं--अइमीरुओ इयाणिं, सुहयजणो कयावराही होहिइ ता मा वीहेह, अभय 
ते, वीसत्थो साहेहि । ततो तेण विज्ञमह छविया--सुण सुयणु ! 
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"सेण वि? उ २॥ २९रिसियतु? शां०॥ ३ "मइक? उ २विना॥ ४ "राइयसि शां० । "राएसि 3० ॥ 

५ करेह क्ति 3२ विना॥ ६ श्ञां० विनाइन्यत्र--उत्थाय मग्ग? क १ गो ३। उद्बाणसमसमा” ली ३। 
उस्थाय उत्थाय मग्ग? 3० ॥ ७ आहतो क ३॥ ८ "णमयं श्ञवां०॥ ९ परावतीओ उ २॥ १० बत्ते 
उ२॥ ११ या क ३१॥ १२ "रू हु? 3 २॥ । 


छश्‌ धम्मिद्नहिंडीप [ धम्मिहस्स सनगरगमर्ण 


अत्थि कुसग्गपुरे नयरे अमित्तद्मणस्स रक्नो गणिया वसंतसेणा नाम | तीए धूया 
वसंततिलया नाम रूय-लायण्ण-विण्णाणोबयारेहिं समंति (समत्ते) चेब कामभोग-रशइ्वि- 
सेसे जाणइ। ततो विज्जुमतीए छवियं--वच्चामि तीसे अज्ञाए वट्टमाणीं वोढ़ुं, जश अजउ- 
त्तस्स सा रोयइ । ततो तेण भणिया--रोसणो जणो पुच्छियद्यो त्ति। ततो तीए लबियं-« 
58 कि पभाय॑ सुप्पेण छाश्जइ ? त्ति । ततो गया आगया य आगासपरिकम्मेण । 


अजणुवइओ य राया अहय॑ जोवण्णदरिसणीयं जुवाणरूव॑ संसद्ववित्थरोववण्णं गणि- 
यासु जोग्गं काइण अइगया ताए भवणं। दिद्ठा य वबसंततिलया उस्मुकसब।भरणा, पिय- 
बिरहदुब्बलंगी, मइल-परिजुण्णवसणा, तबोलपरिवज्िएण, बाहभरंतनयणा, खामकवोरछ , 
परिपंडरेणं बयणेणं, एगवेणिबद्धेणं केसहत्थेणं जुण्णभुयंगेमायमाणेणं, केवल मंगलनिमित्त 
0 दाहिणहत्थेणं खुडुएणं । संभासिया य मे “सुहं ति?” त्ति। चित्तकम्मलिहिया विव जक्ख- 
पडिमा एकचित्ता अच्छइ । चिंतियं च मे--“अज्उत्तगयहियया एस तवस्सिणि त्ति पुरि- 
ससंकिसणं पि न सम्मण्णइ' त्ति भावं से जाणिऊण पुरिसवेसं विप्पजद्दयाय परिणतमहि- 
लारूबवेसधारिणीए पुणो वि से संभासिया--वसंततिलरुए !, सुंदरि !, घम्मिलो ते खेम- 
कुसले वट्टमाणी पुच्छइ त्ति । ततो सा संजायहरिसरोमकूवा, पवेयमाणगायलट्टी , हरिसाग- 
5 यबाहँपप्पुतच्छी , तुज्झे चेव चिंतयंती सहसा अब्भुट्टिया; सगग्गरं 'पिययमे !-त्ति भणंती 
धाविऊण धणियं मे अवगृहिऊण एवं परुण्णा जद णाए मम वि आकंपियं (मथाग्रमू-१९००) 
हियय॑ । सुचिरं च रोयइतूणं पुच्छति मं सा हरिसिया--सामिणि! कहिं सो जणहिययहरों 
अइसोहगामतो अजउत्तो अच्छइ ? त्ति।ततो से मया परिकहियं--चंपापुरीए अच्छइ त्ति। 
ततो तीए मम अज्जउत्तगयं विप्पजोगजणियं दुक्खं परिकहिय । 


20. ततो सो विज्जुमइ्देः तं वयणं सोझण दंसणसमुस्सुओ जाओ । ततो विज्जुमतीए ऊसु- 
यदहिययं जाणिऊर्ण भणिओ--“अज्उत्त ! कुसग्गपुरंगमणुस्पुओ दीससि ?' त्ति | ततो तेण 
लवियं--सुंदरि ! एवं मे मणो परिसंठिओ जइ तुम पसन्ना । ततो विज्ञुमतीए सब्पिया- 
जण-परिजणसद्दिओ आमंतियसब्जणो अप्पणो विज्ञारिद्विविसेसेण विउव्िएण जाणविमा- 
णेणं मुहुत्तंतरेण कुसग्गपुरं नीओ, पवेसिओ य वर्सतसेणाए भवणं । राइणा य अमि- 

25 क्तद्मणेण सब्ब सुयं। ततो रज्ना परितुद्ठेणय तिभाओ रज्जस्स दिण्णो, भवणं च सब्विभवसं- 
पन्न॑ कारियं, जाणवाह्णं परियणो य जहाविभवाणुरूवों दिण्णो । ततो सब्पियासहिओ य 
पविट्ठो भवर्ण । धणवसुसत्थवाद्दो पहट्टो धम्मिल्लस्स आगमणेणं ति, तेण वि सा जस- 
मती आणिया । ततो सो सब्षियाजणसह्िओ आयंबिल्तबफछविसेसे इहलोए चेव अणु- 
हवंतो अच्छइ॥ अमरजुवाणो विव अमरभवणेसु । 

१ "वरागेहिं ली १ क ३ गो ३ । “वगारेहिं शां० ॥ २ य से परिकम्सेण ली १ गों १ शां०। य से 


परिकषिय कम्मेण उ०॥ ३ बिमुकझ? उ २ विना॥ ४ "लछूपरि? उ २॥ ५ "गायमा? शां० ॥ ६ "मां 
श्वां० । “मार्णि 3३० ॥ ७ "हुपप्पु? उ २ विना ॥ ८ "रदुंसणूसुओोे उ २ विना॥ ९ "से णे हु” शां० विना॥ 


मेहमालाए पाणिग्गहणं ] धम्मिल्नचरियं । ७ 


अन्नया कयाइ पियजणसहिओ अब्भितरिले चाउसाले अच्छई | वर्संततिलयाए भ- 
णिओ--अजउत्त ! अपुषो हु ने हिज्ो वेसालकारों इह अइंतेण कामभोगरमणीओ कओ त्ति | 
ततो तेण चिंतिकण आसंकियहियएण भणिया--सुंदरि ! तुम्ह विम्हावणनिमित्त ति। एये 
च भरणंतो निग्गओं । ततो तेण चिंतियं--नूणं खु अण्णपवेसो इहं भवणे नत्थि. तओ मेज्झ 
पडिरूववेसधारी विज्ञाहरों भविस्सति | तस्स य वहणोवायं चिंतेड॑ सबैभवणप्पएसेसुं सिंदूरो 5 
विकिन्नो, गहियपहरणो य तस्सागमर्ण पडिच्छमाणो अच्छति । ततो मुहुत्तंतरस्स दिद्दो य 
णेण तस्स पयसंचारों | ततो य पयमग्गमणुसरंतेण वाहिया असिलट्ठी । ततो छिण्णों दुह्ला- 
कओ पडिओ धरणियले, दिद्लो य विज्ञाहरो विसज्ञाविओ , सक्कारिओ य सो भूमिप्पएसो। 


तओ धम्मिलो पुरिसवधासंकियहियओ रइं अविंदतो अण्णविबसे अप्पणो उबबणं 
पविद्टों, उबविद्यो य सइर्दसच्छमे असोयसमल्लीणे पुढविसिलापट्टए पच्छातावसंतत्तहियओ !0 
त॑ चेव चिंतयंतों अच्छइ । ताव य असोयमंजरीहिं सॉपच्छाइयसरीरा, नवजोबणसालिणी , 
थणभरोनमियगायलूट्टी, पीवरजहणभरं समुब्बहदमाणी, सणियं चलणे समुक्खिवमाणी, 
रत्तसुयएकवसणा, अच्छेरयपेच्छणिजरूवा, थेव-महग्घाभरणा उवागया तस्स सेमीवं । 
विद्ठा य णेण अविश्हपिच्छणिज्नरूवा-5तीवग्गरत्तबिंबाहर-सुद्धवारुदंतपंती पसन्नद्सणा । 
सा पुण--“अजजउत्त ! अवहियो सुण--अत्थि इहं चेव वेयडुपश्चयस्स दाहिणिल्वाए सेढीए5 
सन्निविद्ट विज्ञाहरनयरं असोगपुरं | तत्थ य विज्ञाहरराया मेहसेणो नाम, भज़ा से 
ससिप्पभा नाम, ताण य दुवे पुत्तमंडाणि--मेहजवो पुत्तो, अहं च मेहमाऊा । तओ 
विज्ञाहरराया अम्ह माऊए सह संपहारेइ--को मम इह अवसाणे राया भविस्सइ ! । 
आभोणऊणं बिज्ञाए दृद्दृण भणिया णेण अम्मा--'एस अविणीओ मेहजवो मेहमालाए 
भत्तारेण विणासिजिहि त्ति अण्णो य इहं राया भविस्सइ' त्ति भणिए अम्मा विसण्णा ।80 
सो वि मेहजवो मज्झ॑ नेहाणुराएण उज्जाण-काणण-नदि-गिरिवरे रमणीयाणि खेल्लणयाणि 
पइदिवसमाणेइ , मुहुत्त पि मम॒विरहं नेच्छ३ । अहमबि भाउणो नेहाणुरत्तहियया तस्स 
विरहे सुदंसणूसुया होमि । एवं च णे वच्चः काछो । ततो अज्य सो ततिए दिवसे निग्गतो 
मम पुच्छिकण 'मेहमाले ' कुसग्गपुरं वचामि' त्ति। ततो अहं तस्स अणागमणलो भेण 
इहमागता । सुयं॑ च मे, जहा--विजाहरो धम्मिलेण मारिओ त्ति। ततो अहं संजायरोसा 25 
इहं असोयवणियमुवगया । ततो तुम मए दिद्वो, दिद्ढे य समाणे णट्ठों मे रोसो, छब्जा य मे 
संजाया, त॑ पसीयह , मम॑ असरणाए सरणं होहि ते भाणिकण चलणेसु से निवडिया । 
सा य णेणं वरहत्थीहृत्थसण्णिभाहिं बाह्मद्िं छित्ता गंधबेणं विवाहधम्मेण विवाहिया, 
रतिविणोएण य धणियं उबगूढा । तो सा ववगयभाउसोगा जाया, पाविया य मणुस्सयसो- 
क्खसारं । ततो तं॑ गद्दाय नियगभवण्ण पविद्दो । 30 





१ मे दिग्वो ये? ही ३॥ २ मम्र प?शां०॥ ३ “ब्वेसु भ? क ३॥ ४ "छष्छलस? शां० विना ॥ 
५ सगासं उ २॥ ६ पूव॑ ताण व? ली ३ ॥ ७ ण य धिवाद्देण विवाइधम्से? 3 २ बिना ॥ 
ब० हिं० १० 


सछ पम्मिकहिंडीए [ फम्मिषषपुवजम्मकछ्ाह 


ततो' बत्थ स्पियाजगसहिओ अवितण्दमोइयबों कार गमेइ | बहुए बि काले! समइकते 
व्मिलक्षेशाए रायधूयाए पुत्तो जाओ, नाम च से कयं 'पउमनाहो” त्ति । सो य कमेण 
संब्रद्िओ, गहियबिज्जो य पिउणा पुब्रकम्मपुण्णोदयनिविद्ठ (ट्रं) अप्पणों य सुकथकम्मविसेसो- 
दयं अणुद्दबंतो अच्छइ । एवं च से मित्त-बंधु-युत्त-पियाजणसहियस्स सुद्देण काछो कोकेई । 
5 जह अज्या कयाई वहुजणवण्सु विहरमाणो जिणोबइट्टेण विहिणा, सबजगजीबसार- 
णीओ, सुओवइ्ट्रेणं विहिणा धम्मं उवदिसंतों, बहुसीसपरिवारों, समणगणगामणी धम्म- 
रह नम अणगारो कुसग्गपुरं नाभ नगरं आगओ, वेभारसेलूसिहरे समोसढों, साहु- 
जोण्ये फासुए देसभागे अहापडिरूय उग्गहं ओगेण्हित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणों 
बिहर्‌इ । सुर च रण्णा अमिनश्चदमणेण--अज्ज किर चडनाणोबगओ भ्रयवं मेघदुंदुभि- 
)0 समनिग्घोसो धम्मरुइमणों धम्मरुई नाम अणगारो इहं समोसढो त्ति | ततो हरिसवस- 
समुक्ृसियरोमकूबो धम्मरागमती कोऊहड्ेण गतो राया णगरजणो य । धम्मिछस्स वि 
यः तस्स भयवओ आगमणं कोडुंबियपुरिसेदिं निवेइयं | तओ सो हट्धडमणसो संभंतों निय- 
गपरिबारसंपरिवुडो पत्तो बेभारगिरिसमीबं, पेच्छइ य तब-चरण-करणोवसोसियसरीरेह्टिं 
डकसोहियं ग्रिरेसिहरपायमूछकंदरं समणगणेद्दिं, ते य भयबंतो पणमंतो पणमंतो अइक- 
4 मति; पेच्छह य पुरओ समणयणगंघहास्थि मिउ-बिसद्‌-महुर-मणहरेहिं वयणेद्दिं धम्मं परि- 
कहें, उबगंतूण य णेणं पणमिओ । ततो तेहिं भयवंतेहिं समग्गसग्गसोबाणभूएदिं धम्मेणं 
बद्धावितो, कहिओ य णेद्दि सबजगसुद्दावहो धम्मो । कहाबसाणे य धम्मिलेगं वंदिझण 
तकबिदिं पुच्छिओ भयवं तीय-पडुप्पन्मम-5णागयजाणओ--किं मया पुब्रभवे कर्य जेण अह 
खुह-दुकख्परंपरं पंत्तो मि ! । ततो साहुणा भणियं-- 
90 धम्मिन्पुधजम्मकहाए सुनंदभवों 
धम्मिल ! तुमं इभो य तईयभपे-इह्ेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे भरुयच्छे नाम 
नयरं । तत्थ य राया जियसक्तू नाम, भजजा से धारिणी नाम | तत्थ य नगरे गहपषई 
कुल-रूवाणुविहयों सहाधणों नाम जिणसासणसुइ्परिवज्ञियमईओ , तस्स य भज्या सुनंदा 
नाम, तीए पुत्तो--सुनंदो नाम नामतो आसी । कमेण य परिवष्चिओ सातिरेगमद्दवास- 
96 जायओ अम्मा-पिऊ॒हिं कलायरियस्स उषणीओ। तप्थ य जहाणुरूवो कलासु अव्भासों कओ। 
तओ केणइ काछंतरेण तस्स दारयस्स अम्मा-पिऊर्ण पुब्रसंगया पियपाहुणया आगया। 
ततो तेहिं ससंभभं उचगृढा, आभासिया य निद्ध-महुरेहिं वयणेहिं, कुलघराइणायखेम-कुस- 
ढेण संपुर्या , विद्ण्णा55सणा' य उवबिट्ठा, दिण्णपायसोया य सुहंसुद्देण वीसत्था अच्छंति। 
ततों सो दारओ पिउणा भणिओ--पुत्त ! सोग्ररियपाडयं गंतृणमामिसं आणेह्ि त्ति । ततो 
80 सो पाहुणयपुरिससहिओ मोछं गहाय गतो सोयरियपाडयं । तत्थ य तद्दिवससंपत्तीए 


जज ज++-9+-+०-७७००-- 


१ "विस्क्त्रो? उ ९ बिना । २ "केह अच्य्षणमणोरहपत्यणादों असमुदयसुद्दो। अह आअश्या झां० 
ली ३॥ ३ 'पूण च* उ २ ॥:४ कातो जि उ ९ ॥! ५ 'तरथसोहिया प्रि ह्ां० | 





खुमरभणों सरह्लणों भ | घण्सिलयरियं | रद 
जांमिस न जाय॑ं । त्तो सो पाहुणयमणुस्सो त॑ं दारगं भणपइ--सामि ! केघट्याइय बशामों 
सि। तेण य पड़िस्सुयं । तत्थ पंच मच्छया जीवंता चेव छड्धा। ततो तेण पाहुणग्णुस्सेण 
बारिष्नतेण वि गहिया । घेसूण य मच्छए पडिनियत्ता जहागयमम्गेणं । ततो सो जकू- 
ब्भासे त॑ दारगं भणइ--एए मच्छए घेत्तण बच्च, मर्म अग्गओ पड़िवालेज्लासि, जाव अट्ट 
सरीरोषरोद्दे वध्वामि | ततो सो दारओ ते मच्छए जरूब्भासे फडफडायंते दृष्टू्ण जायाणु-5 
कंपो भवियश्षयाए कम्मोवबसमस्स पाणिए विसज्नेति | ते वि य मच्छए निधाणं पियव खीण- 
कम्मंसा लहुयाए गया । सो य पुरिसो आगतो त॑ दारगं पुच्छइ--कह्टिं ते मच्छय | त्ति। 
ततो तेण पडिभणिओ--पाणिए छूढ चि ।तओ तेण भरणियं-सामि ! 'अकज्ज कय॑ ति पिया 

ते रूसिद्दि चि | ततो ते दो वि जणा घरं गया | वतो सो पिषणा पुच्छिओ--आशणीय॑ 
आमिसं ! ति। ततो तेण कम्मगरपुरिसेण भणिओ--आमिसस्स अभावे जीबंतया मच्छा 0 
आणीया, ते य एएणं आणंतेणं पाणिए छूढ त्ति। ततो सो दारगों भणिओ--किं तुमे म- 
च्छया मुक्त ? त्ति । ततो तेण भणियं--अणुकंपा मे जाया मच्छएसु फड़फडायतेप्तु, तो 
पाणियम्मि मुका. करेह ज॑ इदाणिं कायब ति | ततो सो एवं भणिओ मिच्छत्तोवद्यजुद्धी 
आसुरुत्त-कुबिय-चंडिकिओ तिवलितं भिडर्डिं गिडाले काऊण निराणुकपो त॑ दारग॑ लयाए 
हंतु पयत्तो, वारिजंतो वि मित्त-बंधव-परियणवग्गेणं नेव विरओ, सबरि अप्पओ कम्म्ेण ]5 
विरओ हंतंबाओ । ततो सो दारगो सारीर-माणसदुक्खसंतत्तो , तेण बहूदिं तत्ण-निर्भ- 
च्छणा-5बमाणणाहिं निव्भच्छिज्जंतो, परिह्ययमाणसरीरों कालगओ । 


धम्मिलपुब्बजम्मकहाए सरहभवों 

ततो सकस्मनिश्वत्तियाठओ विसमगिरिकडयनिविद्वा[इ]महह॒दुग्गकंदरापरिखित्ते , रक्ख- 
लया-घंसगुम्मगहणे, पावजणावासकम्मनिलए , एगस्स वि य दुग्गमों होइ संपवेसी, तत्य 20 
संनिविद्ठा अत्थि विसमकंदरा नाम चोरपली । तत्थ य पट्चिगणगामकूडो चोरसेणाक्ती 
सकम्मवित्थारियपयाबो मंदरो नाम नामेणं, तस्स य भज्जा व्णमाला माम, तीसे उदरे 
आयाओ । कालेण य पुण्णेण जातो, णाम च से कय पिठणा “'सरहो' त्ति । क्तो सो सुहं- 
सुद्देण परिवद्धिओ बाहपुत्त(अंथाप्रमू-२० ० ०)परिषारिओ य सकस्मनिरओ अच्छइ । ततो 
सो अण्णया कयाइ तस्स विया आसुक्कारमरणरोगेण कालधम्मुणा संजुत्तो | पुत्तेण य मित्त-25 
बंधवसहिएणं सक्वारिओ, लोश्याणि य किथ-करणिज्यणि कयाणि । ततो सो दारओ पह्ि- 
महत्तरएहिं पछिसेणावई अदिसित्तो, परिवारिओ य सयण-परियणेण॑ पलछ्चिजणमणुपाल- 
यंतो मुहंसुद्देण का गमेइ । 

अह्द अण्ण्या कयाई तस्स सुदहोबविद्वस्स चिंगा स्रमुप्पन्ना--वाहिं ता 'निष्गच्छामि । 
ततो सो एगवत्थों घर्"णु गह्यय पल्लीए नाइदूरं गतो, भेच्छइ य परिदुब्बलधरीरे केणावि 30 
वावडग्गहत्थे मग्गपरिव्भट्टे पुरिसे परिभमंते | चिंतियं च णेणं--के एते भविस्संति ! 

१ "क्याझो उ १५ मिजना । ९ 'ह्र्मणासेरीर्ण उ २ विना ॥ 


७६ धम्मिलचरियं । [ धम्मिल॒हिंडीउवर्संहारों 


त्ति | ते अणाउददत्थे परिकलिऊण अणायरों से जाओ, अब्भासं च गओ । ततो तेहिं 
भगवंतेहिं सग्गमग्गसोबाणभूएहिं द्विय-सिव-सुह-नीसेसकरेहिं महुर-पुश्रभासीहिं धम्मला- 
भिओ । ततो पणमिऊण पुच्छिया अणेणं--के तुब्भे ? कओ वा ? कहिं वा वच्चह? त्ति । 
तेहिं भणियं--सब्बारंभविरया धम्मद्विया 'समण' त्ति वुच्चामो | तेण य भणिया-को धम्मों ? 
5 त्ति । तेहिं भणियं--परस्स अदुक्खकरणं | ततो तेण ते समणा पहं समोयारिया गया य । 
सो वि य परल्लि पविद्दो । 
ततो कयवएहिं दिवसेहिं वइक्कतेहिं चोरबंद्रपरिवारितों गामघायं का णिग्गओ, गओ 
जणवय॑ । तत्थ य गामब्भासे दिवसावसेसवंचणनिमित्तं एगम्मि विसम-दुग्गमग्गगहणे 
अच्छति । चिंतियं च णेणं--“अहम्मो परदुक्खस्स करणेणं, धम्मो य परस्स सुहप्पया- 
0 णेण' ति समणा एवं भर्ंति. ततो 'किं मम परस्स दुक्खकरणेणं दिण्णेणं १, त॑ मे होउ जं 
परस्स सुदृप्पयाणेण ति चिंतिकण सब्बप्पहरणाणि परिच्चइऊण जणवयं सो उबगतो । 
ततो सुहसीलसमुदायारों साणुकीसो अमच्छरी सबसत्तेसु साणुकंपो काल्गतो समाणो इह्‌ 
कुसग्गपुरे नयरे सुरिंद्दत्तस्स सत्थवाहस्स सुभद्दाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए पच्मायाओ | ततो 
तुज्मं गब्भगयस्स समाणस्स धम्मकरणे माऊए दोहलो जातो। ततो तुम विणीयदोहछाए माऊ- 
5 याए णवण्हं मासाणं अद्धद्माण य॑ राइंदियाणं सुरूवो दारओ जातो । ततो तुज्झ अम्मा-पिऊर्हिं 
निधत्तबारसाहस्स इमेयारूव॑ गोण्णं गुणनिप्फन्न णामधेय कयं--जम्हा णं॑ अम्हँ इमम्मि दारए 
गब्भगए धम्मदोहलो आसी , तं होड ण॑ एयस्स दारगस्स नामघेयं 'घम्मिलो त्ति । तमेव॑ 
तुमे धम्मिल ! पुब्रभवे जीवस्स रक्खणबीएणं इमा एरिसी मणुयरिद्धी लद्ध त्ति॥ 
ततो तस्स धम्मिलस्स साहुसगासाओं त॑ वयणं सोड ईहा-5पूह-मग्गण-गवेसणं 
20 करेमाणस्स सण्णिस्स पुश्॒जाईसरणे समुप्पण्णे । ततो सो संभारियपुब्जाईसरणो दुगुणाणि- 
यतिबसंवेगजायसद्धो आणंदंसुपुण्णनयणो अणिन्नयं बहुदुक्खयं च माणुस्सं संजोगविप्पओ गे 
य चिंतिऊर्ण निविण्णकामभोगो तस्सेव पायमूले पव्षइओ, सामाइयमाइयाणि एकारस अंगांणे 
अहिजिओ । ततो बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाएं संलेहणाए अ- 
प्पाणं झोसेत्ता सद्ठिं भत्ताईं अणसणाए छेदित्ता अच्चुए कप्पे देविंदसमाणो बावीससागरो- 
25 वमद्विइओ देवो जाओ । ताओ य देवडोयाओ चइत्ता महाविदेहे वासे सिज्मिहिति ॥ 
एवं खलु धम्मिल्लणं तबोकम्मेणं सा इड्डी लद्धा ॥ 


॥ धम्मिलहिंडी सम्मत्ता ॥ 


धम्मिलछाहिंडी ग्रन्था प्रम---- 
श्हो० १३७७ अ० २०. 


सर्वग्रन्थाग्रमू--- 
झो० २०३४ अआू० ५. 





१ पि्रिछकण ली १ क ३१ गो ३। पिक्खिऊण 3०॥ २ "हेसि क ३ गो ३॥ ३ यदि्विसाणं सुरू? उ२ 


[ पेढिया । ] 


# इयाणिं 'वसुदेवेण कह परलोगे फ्लू पत्त' ति पुच्छिओ रण्णा भगवं परिकद्देइ | # 
इयाणिं पेढिया, एवमहांतो (महतो) इतिहासपासाइस्स पेढभूया ॥ 
पजञुण्णसंबकुमारकहासंबंधो 





अत्थि पच्छिमसमुदरसंसिया निउणजणवज्नियगुणा चत्तारि जणवया । त॑ जहा-आएणदट्ठा 5 
कुसट्टा सुरद्धा सुकरद्व त्ति। तेसिं च जणवयाणं अलंकारभूया, सुद्ठियलबणाहिवदे- 
बदत्तमग्गा, धणवइमइनिंम्माया, चामीयरपायारा, नवजोयणवित्थिण्णा, बारसजोयर्णायता, 
रयणबरिसयाय दुरुज्यियदारिददोसा, रयणप्पहापडिहयतिमिर्र, सुरभवणपडिरूवचकबहु- 
भोमपासायसहस्समंडिया, विणीय-विण्णाणबहुल-महुराभिहाण-दाण-दय-सुवेस भूत-सी छसा- 
लिसजणसमाउला नयरी बारवती नाम | तीसे य बहिया रबओ नाम पद्ओ रयणकं-0 
तिदित्तसिहरकरविलिहियगगणदेसो । सो यथ नंदणबणगुणगणावहासिणा जायबजणमणा55- 
णंदणेणं नंद्णवणेण उल्जाणेणं मंद्रों इब सुरनंदणेण॑ परिक्खित्तो । बारवइए नयरीए धम्म- 
भेया इब छोगहिया दस दसारा परिवसंति । त॑ जहा -- 

समुद्विजयो अक्खोभो, थिमिओ सागरो हिमवं । 
अयलो धरणो पूरणो, अभिचंदो वसुदेवो त्ति ॥ 5 
तेसि च सम्मओ उग्गसेणो राया सुराण वि सको अणइक्रमणीओ । तत्थ समुदद- 
विजयस्स रण्णो नेमि-दढनेमिप्पमुद्दा पुत्ता, सेसाणं उद्धयाई । वसुदेवस्स य 
अकूर-सारणग-सुहदारगादिणों । तेसि च पहाणा राम-कण्हा निज्नल-स जलजलद्‌- 
च्छविहरा, दिवसयरकिरणसंगमावबुद्धपुंडीीयनयणा, गहवइसंपुण्णसोम्मतर्रबेयण चंदा, 
भुयंगभोगोवमाणसुसिलिद्वसंधी, दीहधणु-रहजुग्गबाहू, पसत्थलक्खणंकिय-पहवसुकुमा-20 
लछपाणिकमला, सिरिवच्छुंत्थश्य-विडठसिरिणिल्यवच्छदेसा, सुरेसरायुधसरिच्छमज्झा, 
पयाहिणावत्तनाहिकोसा, मयपत्थिवत्थिमिय-संठियकडी, करिकरसरिसथिर-ब्ठितोरू, 
सामुग्गणिअुग्गजाणुदेसा, गृढसिर-हरिणजंघा, समाहिय-सम-मुपइद्ठिय-तणु-तंबनखचछणा, 
ससलिलजलदरवगहिर-सवणसुहरिभितवाणी । 
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१ शां० विनापन्यत्र--एवं महतोत्तो इति? ली १ मो० गो ३ | एवं महत्तो इति? कसं० संसं० । एवं 
महंतोत्तो इति? 3० ॥ २ "सायस्स श्ञां० ॥ ३ अणद्ठा कुणद्वा शां० ॥ ४ निम्मविया ली ३॥ ५ साय- 
रपा" ली ३॥ ६ "णायामा ली ३॥ ७ "सय(ए)ण दुरु? श्ां० विना ॥ ८ "रसु? उ २॥ ९ "ण देउजा- 
णेण परि? गो ३ 3० ॥ १० विय श्ञां० । विज उ०॥ ११ निज़ल? क १ गो ३॥। विजल? शां० ॥ 
१२ "रचद्वय? उ २ विना ॥ १३ “च्छोच्छह? शां० ॥ १४ "णिमुग्ग? शां० विना ॥ 


* फुह्यन्तगतोडयं पाठ: सर्वेष्वपि लिखितपुसतकेषु “घस्मिल्लहिंडी सम्मक्ता” इत्यस्थावागू वत्तते ॥ 


७८ द वसुदेवहिंडीए [ पज्ञुण्णसंबकुमारकह्दा संब थे 
राम-कण्हाणं अग्गमहिसी्ण परिचओ 


तत्थ रामस्स बलदेव॒स्स रेवई अर्ंगमंहिसी । सा उण रेवयस्स माउलस्स दुह्िया 
रती विव्र रूवस्सिणी । 
कण्हस्स उरगसेणस्स दुहिया सच्चभामा णाम सची विव सकस्स बहुमया १ । 

5 रिद्रपुरे य रुहिरस्स रण्णो देवी सिरी, तीसे दुहिया पठमावती । तीसे य पिडणा 
सर्यंबरो दिण्णो त्ति।वासुदेवस्स चारपुरिसेद्िं निविशओ सयंवरदिवसो । देवदिण्णेणं रहेणे 
दारुगसहाओ गओ सयंबरभूमिप्पएसं । निग्गया य कुमारी सहिजणक्रयपरिवारा । संचा- 
रूढा य रायणो तीसे दंसणूसुया ट्विया । उद्णो य कण्हों रह्मओ | पिद्ठा य णेण 
पउमावती पउमबणनिग्गया इव पठमनिलया, पठमवरमणहरमुही, कण्णारृक्खणबिण्ण- 

0 पूजितको मठचलणारबिं द-जंघो र-सो णिमंडला-ना भि-सज्ञ-ध णजु यल-बाहुल तिका-क र तक कि- 
सलय-सिरोधरा-द्स्णबसण-5च्छि-कण्ण-नासा-कबो छ-सिरकेस-गमण-भासित-हसिया , कय- 
ली-छबंगकंती। रुश्या य से दिद्वीए नवजलदावली विय मयूरस्स। तीसे वि सो चल्खु- 
बिसयमागतो । चिंतियं व णाए--कयरो मण्णे एस देवो सयबरकोझअडछेण इदहमागतो? | 
जाब सा एबं संकप्पेश ताव कण्हेण रूबाइसयविम्हियहियएणं भणिया प््रमावती-- 

]5 अहं वसुदेवसुतो हरामि त्ति न ते भाइयथं ति | बणछया इब वणगएण उक्खित्ता दुय॑ 
विलइया रह । ततो दारुगरसारहिणा घोसियं--सुणंतु स्ंवर्रसमागया खत्तिया !, दसार- 
कुलकेऊ वासुदेवों दर्‌इ कुमारिं. जो न सहइ स्रो पच्छओ रूग्गड त्ति | तयणंतरेण दा- 
मोयरेण कुसुमकलावधवलो पंचयण्णो संखो उद्धतो । तं च॒ सइं सुणंती पठमाबती 
सहसा भीया कृण्हस्स वच्छत्थलमलीणा, तेणे य समासासिया । अपुब्सहसम्मोद्दिया य 

20 खत्तियसेणा । पडरा य मण्णंति--किण्णु परियत्तर भूमी ! जोइसचक्क व निवड॒इ धर- 
णिबट्टे ! स़झुुद्दो वा वेठमइकमइ ? त्ति। जाव ते सत्था न भवंति ताव बहूणि जोयणाणि 
बइकंतो, निवाघाएण पत्तो बारवातें । रोहिणी-देवईंहि य परितुद्ठमाणसाहिं बहुस- 
कारेण य सकारिया पउमावती । दत्तो से पासाओ देवनिम्मिओ परिचारियाओ य । 
पिडणा वि पेसिओ अत्थो विडउछो किंकरीओ य २। 

25. सिंधुविसए वीइभय॑ नगरं । तत्थ य मेरू राया, चंदमती देवी, तीसे दुद्दिया गोरी । 
तेण य रण्णा पेसियं कुलगराणं--कण्हस्स कुमारिं देमि, संबंधाणुग्गद्देण मे अणुमेण्हद 
त्ति । तेहिं अभिचंदो पेसिओ । सो विउछकोस-पेसबग्गं गद्देजण आगतो । बासुदेबो य 
तीसे याणिं गाहिओ सुझेहिं कुस्णरेहिं । तीय थि दिण्णो स्यणबासभो ३ । 

'गंधारजणवए पोक्खलावईनगरीए नग्गई नाम राया, देवी य मरुमती, तीसे वीख- 

30 स्रेणो पुत्तो ज्ञुगरया, तस्स भगिणी यंधारी रूवबती रूवगए गंधव्वे य परिणिट्टिया । वीख- 





१ "णसवण? शां० विना ॥ २ "राकुशूहलेन इृहागठ ? सति शां०॥ १ “सयहिएण शां० बिना ॥ 
४ 'रैमा? दां० किका । ५“*ज शत य टे० ॥ ६ आरजो थ शां० बिना । ७शीए क ६ ॥ 


सावकाल'ह/अकशदिस्मिण फरिचाओ |]. पेढ़िया | ७९ 


सेशाणुबईए रामसहिओ कृण्हों ग्धारिं सपरिबारं गहाय बारवतिसुक्सतों | सा वि 
बहुसकारेण पूइया जऊदिं । विण्णो से प्रसाओ विमाणोषमों ४। 

सिंहलदीवे गया हिरण्णलोमो, तस्स वेवी सुकुमाला नाभ, तेसिं दुहियों ढक्ख- 
णलया लक्खणा णाम, पुत्तो य तस्स रण्णो जुयराया दुमसेणों | दूओ य पेसिओ कण्हेण 
सिंहलदीवं, सो आगतो कहेइ--देव ! हिरण्णलोमस्स रण्णो दुष्दिया देवया जबिब रूब- 5 
स्सिणी, सा तुम्ह जोग्या. सा य किर दाहिणवेयालीए समुदमज्र्ण सेबमाणी देवशणव- 
क्खेवेण मासं गमेद्दिह दुमसेणंग सारक्खिया. ता कीरठ आयरो रयणसंगहस्स । बस्स 
बयणेण राम-केसवा गया समुद्दतीरं, दुमसेणं हंतुं सपरिवारं लक्खणकुमारिं गहाय 
सपुरिमागया । हिरण्णरोमेण य रण्णा विउलो अत्थो पेसिओ, 'पुबरचितिओ में मणों- 
रहो संपुण्णो त्ति पणओ हूं आणाविधेड' सि ५। 0 

अरक्खुरीए नयरीए रट्टवद्धणो राया, तस्स देवी विणयवरती, पुत्तों णम्ुईं नाम 
जुबराया, तस्स भगिणी सुसीमा सुसीमा इव वसुमती मणोहरसरीरा । सा सुरट्टठाविसए 
पासतित्थं मज्ड गया णमुइ्सहिया।सा कहिरण चारपुरिसेदिं माधवस्स । गतो राम- 
सहिओ, नमुइ हंतृण सपरिवारं सुसीम॑ घेत्तण लब्छि पिव बितियं जायघपुरीमागतो । 
सा वि सकारिया कुछगरेहिं, दिण्णो य पासादों ६ । 5 

गगणनंदणे (म्रंथाप्रम-२१००) नयरे जंबबंतो राया विज्ञाहरो, तसस य भप्जा खिरि- 
मह, पुत्तो जुबराया दुष्पसहो नामा, धूया य से जंबवती। सा चंदा-उरबिंदाणि मु्दसो- 
हाए अइसयति, णयणझ्ुयलेण य सभमरकुबलूयजुगलू, थणजुयलेण य पीणुण्णय-निरंतरेण 
बालतालफलसिंरिं, उताओ य सपह्षवाओ बाहाजुयलेण, मज्झेण य तिवलिविभंगुरेण कल- 
मज्य , जहणवित्थारेण भागीरहिपुलिणदेसं, ऊरुजुयकेण गयकलभमासाभोगं, जंघाजुयलेण 20 
कुरविंदाक्‍्तसंठितिं, कमजुयलेणं कुम्मदेहागि्ति, सुकुमालयाए सिरीसकुसुमसंचय, बयण- 
महुश्याए वसंतपरहुर्यवायं। सा चारणसमणेण “अद्भधभरहाहिवभज्जा भविस्सइ' त्ि आदिद्वा। 
ततो स्रो जंबबंतविज्ञाहरराया 'तं गवेसिस्सामि त्ति गंगातीरे सब्मिवेसे सन्निविट्टो ।सा य 
कुमारी अभिक्‍खं गंगानादें सज्जिउ एइ सपरिवारा | विज्ञाहरण य इक्केण सेवानिमित्त कृण्हस्स 
भिवेदिता । सों अणाहिट्ठिसहिओ त॑ पएसं मतो, दिद्ठवा अणेण गंगापुलिणे कीलमाणी, 25 
रूवमुच्छिएण य हिया । निवेइया रण्णो, सो रूसिउ आगतो सयं, जुज्झिड न अणाहि- 
द्िणा' सह संपलग्गो । भणिओ य णेण राया--अयाणुगो सि तुमं, कण्हस्स वासुदेवस्स 
नेऊुण. कुमारी देया, त॑ जइ तेण सयमेंब हिया णणु सोहणं. कि न याणसि से पहाव॑ ! देष- 
णससतायं न ? त्ति । ततो सो उबसंतो, भणितं [च]--सुहु कुमार ! भणसि. मस कि चार- 
णस्रमणाकेश्वं पमाण करेंतस्स एसेव अध्दिप्पओ आसखी. वे अद्दं तकोवर्ण गमिस्से, दुण्पसहो 30 
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१ जा कक्‍खणा शां० पिना। २ मणजह* ज्ञॉ०॥ १ 'सिशीशां० तिना ॥ ४ 'यहिणाप्र, टी २॥ 
५ "तिस्स ति चि शां० ॥ ६ याणासि शां० ॥ 


८० वसुदेवहिंडीए [ पज्ञुण्णसंबकुमारकह्ासंबंधे 


ते.य परिपाछणीओ, खमह मे अयाणओ अतिकर्म | तओ ते जंबर्वर्ती घितिं पिव 
बितियं गहेऊण बारवतिमुवगया | पूरईओ य जायवेहिं सभारिओ । दुष्पसहो य कुमारो 
ज॑बव्टेपरिचारियाओ विउल च वित्त गहाय उबगतो, पणओ राम-केसवाणं । तेहि वि 
बंघुववहारेण पूरओ गतो सपुरं । जंबवतीए दत्तो पासादों कण्हेण ७। 

5. वियब्भाजणवए कुंडिणिपुर॑ नाम नयरं। तत्थ भेसगो राया, विज्जुमती देवी, तेकतें 
पुत्तो रुप्पी कुमारो, रुप्पिणी य दुहिया।सा य वासुदेवस्स नारएण निवेदिता, भणइ-- 
कण्ह ! सुणाहि--मया रायंतेउराणि बहुयाणि दिद्ठाणि. जारिसी पुण कुंडिणिपुरे रुप्पिणी 
नाम कण्णया तारिसी वीया न होज्ञज त्ति तक्केमि । सा सहस्सरस्सिरंजियसयवत्तकंतवयणा, 
वयणकमलनालभूयचररंगुलुप्पमाणकंधरा, मउय-सुवद्वित-सिलिद्व-संठिय-तणुय-सुकुमाछ- 

80 सुभठक्खणसणाह-किसर्लयुज्ञल्बाहलतिका, करपरिमिय-बट्वह् रपहसिय-पीणथणजुयलभार- 
सीदमाणवलिभंगैवलियमज्ञा , ईसिंसउछायमाणवरकमलवियडणाभी , कण्णालक्खण वियक्ख- 
णपसंसियमद्णस रनिवारणमणुजसोणिफलका, खंभणिभ-परमसुकुमाल-थिर-वरोरू, सुली- 
णजाणुप्पएसा , गृढ़सिर-रोमगोपुच्छसरिसजंघा, नवनलिणिकोमछूतल-कमलरागसप्पभन- 
हमणिभासियपसत्थचछूणा , सवण-मणग्गाहिरिभितवयणवियक्खणा, आछूओ गुणाणं। 

5 एवं च नारदो रुप्पिणि कण्हस्स हिययसाहीणं काऊण उप्पइओ । रुप्पिणीए अणेण 
वासुदेवगुणा कहिया । 

एयम्मि य देसयाले रुप्पिणी सिसुपालुस्स दमघोससुयस्स दत्ता | रुष्पिणिपिउच्छाए 
य एये पवित्ति सोऊुण विरहे भणिया--पुत्ति रुप्पिणि! सुमरसि जं सि बालभावे दो वि 
अइमुत्तएण कुमारसमणेण णभचारिणा भणिया 'वासुदे्‌वस्स अग्गमहिसी भविस्सति त्ति ?। 

20 तीए भणियं--समरामि । सा त॑ भणइ--पुत्त ! जह वागरिय तेण मुणिणा तहा त॑, न एत्थ 
संसओ . बलदेव-वासुदेवा अवरंते सुबंति, समुद्देण किर से मग्गो दिण्णो, धणदेण णयरी 
णिम्मिया बारवती, रयणवरिसं च वुद्धं. 'वासुदेवो य किर सिसुपाल-जरासंधे वहे- 
हि त्ति वाओ पवत्तइ त्ति, चेइपंइणो य तुम सि दत्ता रुप्पिणा. सिसुपार्ूं हंतूण वि 
तुम॑ कण्हो गेण्हंतगो, त॑ं मा ते वयणीययं होहिति. जइ तवाणुमयं दामोयरस्स पेसेमि 

25 अह्दू ति। रुप्पिणीए भणिया--पिउच्छा ! तुब्भे मम पभवह्ा पिउणो अणंतरं, जं॑ च॒ मे 
हिय॑ तत्थ तुब्भे मे पमाणण। 

ततो तीए पच्छण्णं पुरिसो पेसिओ बारवती लेहे गहदेजण, ते विवाहद्विसनिरुत्तपट्टिओ 
वित्यिजत्ता कुमारीदाणस्सफला, सिसुपालवंचणनिगृहबयणा य लेहा उवणीया कण्हस्स। 
'धरदानदीतीरे य नागधरश्वणववदेसेण कुमारिनिग्गमो, तत्थ मिलियब्ं ति कट्दियं तेहिं 
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१ "वती डे० शां० विना॥ २ कुंडिणपु" शां० विना॥ १ न दिद्ठ क्तिली ३॥ ४ "छठज? उ २॥ 
हक जकलि? शां०॥ ६ "शा भवारिणा उ २ ली ३॥ ७ गस्ससि त्तिशां० विना॥। ८ पुत्ति क३॥ 
० 3० विनाध्न्यत्र--" हि त्ति बाओ, चेह? शां०। ण्ह््ति चेइ्ट? ली कई गो ३।॥ १० ण्क्य्णों शां०॥ 
११ “सपदस्तिजुशा कु? 3 २ ॥ १२ चरगाण? उ २॥ । ह 


दमकण्हस्भश्नहिसीणं परिचओ ] पेढिया । ८१ 


पुरिसेह्टिं। आगया य कुंडिणिपुरं, बण्ण-चिंपपभावा य कहिया णेहिं कुमारीए सपिड्य्छाए, 
निच्छिया55ग्मणं कण्हस्स | बहुमाणं सिसुपालो आगतो ट्विओ बेरदानदीपुबतीरे। पम- 
क्खिया रुप्पिणी सघारंकारभूसिया नीणीया नागघरं भहगमहँतरगपरियुडा | सा अश्- 
णच्छलेण पुणो पुणों नीह । दिद्ठा य णाए ताल-गरुडज्ञया जहा कहिया दुृएहिं । तुद्ठाए य 
भणिया रुप्पिणी पिउच्छाए--एहि पुत्त ! पसण्णाणि ते देबयाणि. एहि, कुणसु पशक्खिणं 5 
देवउलस्स मंद मंदं परीति | वासुदेबेण य कुमारि दद्ण अणिओ दारुगो--तूरद तुरगे। 
तेण य चोश्या नागघरंतेण | कण्हेण य तीए पमाण करेंतेण आरोविया रह | ठिया य भद- 
गेण विज्ञल्या इष नवजलूदलीणा दिद्ठा । आफालियं न णेण घणुं । “कहिं वश्सि सूर! 
कुमारिं गह्देऊणं ' ति भणंतों भणिओ कृण्हेण--मा मर, व, रुप्पिस्स पवित्ति नेहिं. 
किं ते उज्लमेण ?*, भण--'राम-गोविंदा रुप्पिणिकुमारिं हरिंति' ति | सो भीओ रघंतो।0 
गओ रुप्पिसमीवं । दो थि सपरियणा निग्गया। रुप्पिरण्णा पशण्णा कया--भगिणिं अमो- 
एडं न पविसिस्स नयारिं | पत्थिओ महता बलसमुद्णं रहमग्गेण । रुप्पिणी य विमणा 
पुच्छिया कण्हेणं-किं देवि ! नाभिरुइ्यं तेमया सह गमणं ?। सा भणइ--देव ! सुगह, मस 
भाया धणुब्बेयनिही, सबलो य आगतो. तुब्भे पुण दुबे जणा, तत्थ भे पीढ आसंकामि | 
कृण्हेण भगिया--देवि ! न जुत्तं इत्यिसमीबे अप्पा विक॒त्थेड, तह वि पुण तवा55सासण- ३5 
निमित्त भणामि--पस्स में बल । तत्थ नाइदूरे महापरिणाहा पायवा पंतीए ठिया, ततोी 
णेण एकसरेण विणिभिण्णा | अणंतरिया य जे जे तीए संदिद्वा ते ते विदारिया | बह्र 
च से अंगुलिमुद्दाए चुरियं अंगुट्ंगुलिसशभिवाएणं । पत्त च अग्गाणीयं । भणिओ य बलो 
कण्हेगं--भाउग ! तुम्हू सुण्द्ं गहाय बच्चद, अहमेते णिवारेमि । रामेण भणिओ--कण्ह ! 
तुम॑ वहुसद्दिओ वश्च वीसत्थो, अहं एयं कागबल पोएमि । ततो रुप्पिणीए जायभयाए 20 
विण्णविओ कण्हों-देव ! जहा मे वयणीयं न होइ-“भाडंगं माराबेअण गय' त्ति, तहा 
कुणसु पसाय. सत्ता तुज्झे सक्क पि जेढ । एवं विण्णविणण दामोदरेण रामो भगिओ-- 
भाउग ! सुण्हा ते भाउगरस अभय मग्गति. कीरड से पसाओ । रामेण य से “वह लि 
पडिबन्न । रुप्पिमूपबल च बलदेवमभिभविउमारद्ध । तेण य देवदिण्णो संखो समुद्धंतो । 
तस्स सद्देण निद्वुरगजिय-खुभियमगरागरसरिच्छेण घढतिभाओ निराणंदो उज्छ्ियाडहों25 
ठितो । रुप्पी य अणुयाति अमरिसिओ, दूरं गंतुण य सरजा्ूं पवुद्दो रोहिणिसुयरह- 
बरोबरि । ठेण य लहुहत्थयाए छिण्णा सरेदिं सरा, तुरगा सारही य पडिघिद्धा । बिणा- 
सियरदहो बि जाहे न मुयइ धघिद्दयाए ताहे से ध्णु विजासियं, अंगुद्दों य दाहिणो वबिड़ो । 
वतो सुहीईिं कहिं कदिंबि निवारिओ-“सामि ! एस रामो पमबंतो विलेन विणासेइ, अछं 
जुज्मेण' ति नियत्तिओ । पहश्ण्णापूरणत्थं भोजकर्ड नयरं निवेसेइ । इयरे वि सिद्धकला 30 


१ वरगान? 3 २॥ २ "हच्तरपरि” शां०॥ ३-४ एहिं 3 २ विना ॥ ५ दारगो शां०। एवमग्रेषपि॥ ६ पणाम 
करेंतीपु आरो? क ३ ॥ ७ "प्पिणा प? के १ विना॥ ८ “सं सिज्ठ । भ? के ३॥ ९ "तो विणा? शा० विमा॥ 
बष् हिं० ११ 








८२ वसुदेवहिंडीए.._ [ पजुण्णकुमारजम्मो 


परं पीइमुध॒हता अणुकिग्गा वध्ति, कहियं च रुप्पिणीए--अणहसरीरो ते भाया नियत्तो 
स॒यं जणवयं । दंसिंता पुर-पद्रय-देसे य रुप्पिणीए पत्ता एगं सन्निवेसं। तत्थ कण्हो जेहं 
भ्रणति--रमणीयमुववणमिण, वसामु इद्दं ति। तेण “तह त्ति पडिस्पुयं, संविद्दो य॑ सिद्धत्थो 
सारही--बेच्छ ! भणसु पउरवर्गं, सिरघं विवाहगर्भडंग॑ उबणेह त्ति। सो गतो । जाव 
8 नागरा सजेंति ताव य जक्खेदिं वधू-वरं वेवाहिगेण सक्कारेण पूइयं । पत्ता नागरया, दद्भण 
विम्दिया । ते च देवतानयरं जाये । पडर-जक्खपरिगयाण य अतिच्छिया रयणी । कमेण 
य पत्ता बारगं। दत्तो य रुप्पिणीए सभवणस्स उत्तर-पुरच्छिमो पासाओ ८। 
रोहिणी-देवगीदिं वत्था-55भरण-पडिचारिकाजणेण पूइया । देविपरियणस्स य पडि- 
सिद्धों पवेसो । भणिओ य सच्चभामाए वासुदेवों-देव ! दरिसिज्जठ कुमारी जा तुब्भेदिं 
0 आणीया । सो भणइ--का कुमारी ? कओ वो ? जओ पहस्सह । जाहे निब्धंध करेइ 
ताहे णेण भणिया-रेबयप्यसमीवे णंदणवणे दच्छिह त्ति। संदिद्वो अणेण लेप्पे- 
कारो--उज्जाणे सिरिघरे सिरिपडिम॑ अवणेऊण पेढिगं लहुं सज्ञित्ता आण पश्चप्पिणाहि त्ति। 
तेण जद्दाणत्तं अणुद्धियं | दिण्णा य आणत्ती अंतेडराणं उज्जाणनिग्गमणे। पश्चसे रहे करे- 
ऊण रुप्पिणि दारुगसद्दिओ गतो नंदणवण्ण केसवो। सिरिघरे य णेण ठविया रुपष्पिणी, 
१5 भणिया--'द्वि ! देवीणं आगमणसमए पेढियाए निश्चछा अच्छमु जाव निग्गयाउ' त्ति वोत्तृ- 
णमवक्कतो” रहसमीवे चिट्ठति । पत्ताणि य अंतेउराणि, सदच्चभामा पुच्छई--देव ! कह 
सा कुमारी ? | भणिया--गया सिरिघरं, वच्चह, तत्थ णं॑ दच्छिह | ताओ गयाओ “अहो ! 
भयवतीए रूव॑ णिम्मवियं सिप्पिण' त्ति भगंतीओ पणयाओ। उवाइया य सच्चभामाए-- 
“भयवइ ! कुमारी आगंतुगा हिरि-सिरिपरिवज्ञिया होठ, ततो पूय्यं करिस्सं ति निग्गया, 
20 मग्गिया य समंततो । चेडीओ भणंति--सामिणीउ ! सा कस्स[इ] अडविराइणो धूया हो- 
द्विति, का सत्ती तीए तुज्मं पुरओ ठाइड ?, गुम्मे कम्मि वि लीणा ठिया होहिति। गयाओ 
य कृण्हसमीव॑ भणंति--देव ! न दीसए सा तुब्भ बलहा। तेण भणियाओ--अवस्सं तत्थेव 
होहित्ति, वचामो, दच्छिह णं। गओ य केसवो देवी(मंथाम्रमू-२२००)सहिओ सिरिघरं। 
सा उद्दिया, 'दिव |! संदिसह, काओ पणमामि ?' त्ति । तेण सच्चभामा दंसिया । रुप्पिणी 
25 य तीसे पणया। सा भरणति--तुम सि अम्देहिं पुद्ध॑ बंदिया । वासुदेवेण भणिया--कष्द 
कह ( त्ति। सच्चभामा भणति---जइ अम्हेहिं भगिणी बंदिया तुज्झं कि इत्थ वत्तव्व 2 ति। 
सकलुसाए वि वत्था-55हरणेद्दिं पूइया । 
पञुण्णकुमारजम्मो तदवहारों गवेसणा य 
रुप्पिणी कयाई घ॒ सीहं मुद्दे अश्गच्छमाणं सिंमिणे पासित्ता कहेइ । केसवेण पहाण- 


१य सा? शां० विना ॥ २ बच्च, भ" शां०॥ ३ “णीए देवगीए य वस्था? शां० ॥ ४ वा कुर्मारि जो 
शां० बिना ॥ ५ रिप्पारो क ३ गो ३॥ ६ *उरीण ली ३ ॥ ७ "तो रेवयसमी” शां० विना ॥ ८ सुमि? 
शां० बिना।॥ 


तदवहारों गबंसणा य ] पेढिया । ८३ 


पुत्तलभेण अभिणंदिया | पुणरवि य उज्जाणं गतो सउरोहो माहवो । वियरमाणीए य रुप्पि- 
णीए दिद्लों जहचारी समणो झाणनिश्चवठणयणों, पुच्छिओ य णाए वंदिऊण--भयवं ! 
उदरे मे साहह कि होहिइ ? त्ति। सच्चभामाए वि तयणंतरे पुच्छिओ तहेव। सो झाणवा- 
घायभीरू 'कुमारों होद्दिति' त्ति भणंतों अदरिसर्ण गतो । ततों तासि विवाओ समु- 
प्पण्णो--अहं पुत्तलंभेण मुणिणा आदिद्वा, अहं आदिट् त्ति। रुष्पिणी भणइ--मया पढम॑ 5 
पुच्छिओं । इयरी भणइ--सच्च॑, तुमे पढम पुच्छिओ, न पुण तेण किंचि भणियं. मया पुद्ठेण 
बागरियं ति, तेण मर्म पढम॑ पुत्तो होहिति, ण तुहं ति। एवं तासि विवदृ॒तीण सद्चव॒भामा 
भणवि--जीसे पढमो पुत्तो जायइ तीसे वरकोडए इयरीए केसेदिं दृब्भकर्् कायबय ति। 
रुप्पिणी य पच्छण्णगब्भा, ततो ण॑ सच्चभामा बाहइ। निबंधे य कए पडिवन्नं--एवं नाम 
भविस्सइ त्ति। ततो दो वि जणीओ गयाओ वासुदेवसमीव॑ । कहिओ अणाहिं चार-0 
णादेसो पणयं च। वासुदेवेण भणियाओ--तुज्झं दुण्ह वि ज़णीणं कुमारा दोहिंति, अल 
विवाएणं ति | ताओ निग्गयाओ । तामुं च निग्गयासुं दुब्ओोहणो उत्तरावहराया सेविउ- 
मइ्गतो दामोयरं । कहिय॑ च अत्थाणीगयाण राईणं कण्हेण देविविवायवत्थु । दुझ्लो- 
हणेण भणियं--देव ! जीसे पढम॑ पुत्तो जायइ तस्स मया धूया दिण्णा। एवं परिद्दासे कए 
अश्गओ बारचतिं सपरिवारों जडणाहो । 6 
रुष्पिणी य पुण्णे पसवणसमणए पसूया पुत्त । कयजायकम्मस्स य से बद्धा मुद्दा वासु- 
देवनामंकिया, निवेदितं च परिचारियाहिं कुमारजम्म॑ कृण्हस्स | सो रयणदीविकादेसि- 
यमग्गो अश्गतो रुप्पिणिभवणं । चक्खुविसयपडिओ य से कुमारो देवेण अक्खित्तो । 
कओ य अकदो चेडीहिं--कुमारो केण वि द्विओ त्ति । रुप्पिणी य क॒ण्ह दद्ण मुच्छिया, 
सत्था पुत्तसोगदुद्दिया विछबिउमाठत्ता--देव ! निही मे दिद्ठ-नद्दों जातो . मे मंदभागाए अज्ज 20 
नवुग्गतो बालचंदो राहुणा घत्थो. निरालोयासु दिसासु कत्थ ण॑ मग्गामि ?. परित्तायसु म॑ 
सामि !. देवताण मे को कओ अबराहो जेण मे पुत्तको अवहिओ ?, न याणं, मरिसिंतु। 
तो एबं च रोवमाणी देवी आसासिया जउपह्रणा--'देवी मा विसाय॑ बच्च, गवेसामि ते 
पुत्तगं. जेण मर्म परिभविऊण हिओ तसस्‍्स दिद्वमेत्तस्स अणप्पिणंतस्स मारं विणय॑ करिस्सं' 
ति वोत्तृूण सभवणमुबगतो । 25 
तत्थ सकुछगरो चिंतापरों अच्छइ । नारओ य पत्तों त॑ पएसं । वक्खित्तचित्तेण य॑ 
चिरस्स दिद्वो, भणिओ य णेण--सागयं रिसिणो ?, चिंतापरेण ण मए त्थ दिद्ठा। सो भणई 
हसमाणो--कण्ह ! महती ते चिंता--कस्स मण्णे राइणो कण्णा रूवस्सिणी होज्ञा ? रयण्ण 
वा ! को था न सेवइ ? को वा जरासंधपक्खिओ त्ति ? | सो भणइ--न एयं, सुणह का- 
रणं--रुप्पिणीए जायमेत्तओो केणाबि हिओ कुमारो, तस्स परिमग्गणनिमित्त मे महती 30 
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१ बिहर? के ३॥ २ "णो निश्चऊलज्ञाणणय? द्वां० विना॥ ३ होंतगा, अर शा० | ४ वि हरिभो के ३॥ 
७ "को हिझऔो उ २॥ 


८४ वसुदेबहिंडीए [ पजन्न-संबकुमार- 


चिंता । नारओ दंतप्पभापरिभिन्नक्खरं भणइ--कण्ह | सोहणो संधी जाओ, जओ सद्य- 
सामाए आसण्णो पसबणकालो. तीसे य चारणोवविद्दों धुवं कुमरो होहिति, ततो रुथ्पि- 
णीर केसमुंडणं दूरओ परिंहरियं | ततो बासुदेवेण भणिओ--अछं परिहासेण, वह, 
देवी धीरवेह त्ति | ततो सो तत्थेव परिहसतो गओ, रुप्पिणीए भणिओ --अज्ज ! आसि 
5 मे. आसा 'तुब्भे मे पुत्तगस्स पवत्ति आणेहि” त्ति, व॑ जइ तुब्भे एबं आणवेह, निराणंदा 
मिं संवुत्ता । ततो जायाणुकंपेण नारएण भणिया--रुप्पिणि ! मरुय सोगं. अहं तब पुत्तस्स 
गबेसणं अकाऊुण न ते पुणो दच्छामो, एस निच्छओ त्ति । उप्पदओ कसिणकुबलूय- 
पढासरासिसाम गगणदेसं । 
सीमघरजिणं पद पजुण्णवहारविसया नारयस्स पुच्छा 
0... चिंतियं थ णेण--“अण्णया अशमुत्तो कुमारसमणो इह अइसयनाणी संसयर्पाडिपुच्छा- 
दायगो आसी, संप्य पुण अवरविदेहे सीसंधरो नाम तित्थयरो विहरति, त॑ गच्छामि 
तस्स पायमूल . सो में एयमट्ट वागरेद्विइ' त्ति संकप्पेअण गतो खणेण अरहओ समीव॑ | ति- 
गुणपयादिणपुद्व॑ च बंदिऊण पुच्छति--भयवं ! बारवतीए कण्हस्स वासुदे्‌वस्स रुप्पिणीए 
अग्गमद्दिसीए पुत्तो जायमेत्तनों हि केण ? त्ति। ह 
[6 भेयवया अणिय--धूमकेडउणा जोइसियदेवेण पडिणीययाए अवहरिऊर्ण भूयरमंणाड- 
बीए लिछायले उज्यिओ “एत्थ एसो सूरायवेण सोस गमिस्सइ' त्ति | विज्ञाहरमिहुणं च 
पश्से तस्सोबरिएण समइच्छई-कालसंवरों कणगमालऊा य । तस्स य दारगस्स चरि- 
मसरीरनिप्फत्तिभवियक्षयाए तेसिं गती पडिहया । ताणि संक्रियाणि “कि मण्णे एल्थ कोइ 
अणगारो तबरओ संठिओ होज्म ?' त्ति उबह्याणि, पस्संति बाल सतेयसा मुद्दास्यणमरी- 
20 श्पयरेण य विप्पमाणं परमदंसणीय । “अह्दो ! अच्छेर॑ एरिसेण रूवेण तेयसा य- न होह एसो 
पाययाबशो' त्ति पसंसमाणो भणइ कालसंबरो-देवि! वच्चामो त्ति। सा न चलछइ | तो 
विज्वाहरेण भणिया--किं देषि ! एण्ण ते अटद्ठो देवकुमारसप्पभेणं दारगेणं ! ति। सा भणई-.- 
अज्नउत्त ! तुम्हेहिं दिज्जंतेणं ति। ततो तेण तुद्देण से अंफे निक्खित्तो 'एस ते पुसो मया दत्तों 
तति । ताणि त॑ गहेऊण निहिमिव दरिद्दणि गयाणि । वेयहुदादिणसेढीए पब्छिमदिसंतेण 
2 मेहकूड नाम नयरं अमरावतीदेसो, कओ य ऊसबो, पयासियं च--कणगमालाए देवीए 
तिरिक्खरणी विज्ञाए पुश्ब॑ पच्छाइओ गब्भो, संपयं जातो कुमारों कित्तो, 'पञुछल्नओ' 
त्ति य से नामं कयं । सो तत्थं परिबश्दुश | सोलसबरिसो अम्मा-पिऊहिं सहं समेहि त्ति । 
पजुण्णपुन्वभवपुच्छा 
पुणो पुरछइ--भयव ! कहं तस्स जायमेत्तगस्स पड़िणीओ उप्पन्नो ? त्ति। भयवया भणिओ 


! १ “हसब्य ति। तर शां० ॥ २ “*ओ अत्थि में शां० ॥ ३ आणेह शां० विना ॥ ४ उ २ विनाहसथत्र-- 
“सर्ण काऊण ते ली ३ ॥ ५ अयमु? शां० ॥ ६ "पढ़े? उ २॥ ७ में पयडमढ्ं क ३॥ ८ "ण भीसणाड? 
ली ३॥ ५ "“गयो बालो त्ति ली ३॥ १० 'त्थ घरे घडु? क ३3०॥ ११ सम स" क ३॥ 





पुश्रभवनरिय, अहिसाहरण ] पेढ़िया । ८५ 


नारओ--अणाइसंसारवत्तिणो जीवस्स तासु तासु जोणीसु कारणवसेण सप्चे सत्ता बंधवा 
आसी सत्तू य. पुण तस्स दारगरस सम्मत्तलंभकाले जो पिता तम्मि समए आसी, सो से 
जहा जम्मंतरे पच्छा सत्त्‌ जातो त॑ं सुण-- 
पजुण्ण-संबपुब्वभवकहाए अग्गिभूइ-वाउभूइभवों 

भरहे मगहाजणवए सालिग्गामे मणोरमुजाणं। तत्थ सुमणों नाम जक्खो, तस्स 5 
असोगपायबसंसिया सिछा सुमणा, तत्थ णं जणा पूयंति | तत्थ य गामे सोमदेवस्स 
माहणस्स आअग्गिकाए भारियाएं दुवे पुत्ता अग्गिभूह-वाउश्ूूई अणेगसत्थ5प्पहयम- 
विणो, तम्मि मंडले लद्धपंडितसद्दा, बहुजणसम्मया परिवसंति। 

तम्मि य काले णंदिवद्धणों अणगारो चोदसपुष्ची समुप्पण्णोहिनाणी सम्रणों विहर- 
माणों मणोरमउजाणे समोसरिओ । तस्स य समीवे समंततो जणो आगम्म केबलिपन्नत्त 0 
धम्म॑ सुणइ, संसए य पुच्छट । सो य भयवं जिणो विव अवितहं बायरेह | तं॑ च _तहा 
जणमुवसेवमाणं उबलद्धृण सोमदेवपुत्ता भणंति--अयाणओ एस छोगो अम्हे बश्कमि- 
ऊण समणसमीवमुवगम्मति. कयरं त॑ नाणं ज॑ अम्हं अविदितं ? ति । तेहिं पिया आपु- 
चिछिओ--ताय | मणोरमे उजाणे मुणी किल कोई द्वितो, तत्थ छोगो वधह . त॑ तेण सह वाय॑ 
करेमु , अणुजाणह त्ति। तेण भणिया--तुब्भे मया उबज्याए अत्थदाणतोसिए काऊण सिक्‍्खा-95 
विया, कीस परिभवं सहह ?. परांएह्‌ सम्ण। ते गया जणपरिवुडा णाइदूरट्टिया भणिया--- 
भो समण ! तुमे सम॑ वाद॒त्थी आगया अम्हे. भण, कि जाणसि ? जा ते पडिवयर्ण देमो 
त्ति । तेसिं च आयरियाणं सीसो सच्चो नाम ओहिनाणी वादलद्विसंपण्णो सुमणसिलास- 
मीवे पसण्णचित्तो अच्छइ । तेण सद्दाविया--भो माहणा | मा होह महिससमाणा. ज॑ भे 
बत्तब्ं त॑ भणह । इओ ते गया तस्स समीव भण्णति--भो समण ! कि भणियं होइ 'महि.- 30 
ससमाण' त्ति?। सच्चेण भणिया--सुणहू--- 
महिसाहरणं 

एक्कम्मि रण्णे पाणीय एक्कमेब, त॑ चउप्पयाणि आरण्णाणि तण्हामिभूयाणि आगस्म 
आगम्म तहसट्टियाणि पीयपाणियाणि निद्ब॒ुयाणि जहागतं वश्चंति । महिसो पुण तत्थाब- 
गादिझण सिंगेहि आहणइ ताब जाव कलुसितं। ततो ण वि तस्स, ण वि अन्नेसि पाणजोग्गं 25 
होइ । एस दिह्वंतो । जहा सा अडवी तहा संसाराडवी, उद्गसरिसा आयरिया, मिग- 
सरिसा धम्मसवणाभिलासिणों पाणिणो ॥ 

तुब्से' वाघाय धम्मकद्दाए करेमाणा महिससरिसा मा होहि-त्ति मए एत्थ सहावियां ॥ 

तञो भर्णति--एएण मुणिणा सह वायत्थी आगया, जहइ तुमे परशाजिए एस ते गुरू परा- 
जिओ होइ, तो तुमे सह जुत्तो आलावो. इहरहा हि महिससरिसा अम्हे तुमे कया सीह-20 

१ "बहस्म” शां० ॥ २ कोसि ठितो शां० । कोड पत्तो ली ३॥ ३ 'हाजए? ली ३॥ ४ 'ढसे धम्मक 
हावाघार्य करे? ली ३॥ 


८६ बसुदेवहिंडीए [ पञ्ञण्ण-संबपुव्भवचरिय 


सरिसा कयाइई भवेज्ञामो | सच्चेण भणियं--एवमेय जहृइ म॑ । ते भणंति-जियस्स को 
निरगहो )। साहुणा भणियं--जो तुम्हं रुइओ । ते भणंति--जइ अम्हे जिणसि तो ते बय 
सीसा. तुमे पराजिए तुब्भेद्दिं सबेहिं निग्गंत्ध इओ । एवं ठिए समाणे पासणिगसमीवे 
सच्चेण भणिया--पुच्छह मम ज॑ ते अद्दिप्पेय । ते भणंति--अम्हं न कोइ संसओ विदित- 
5 वेदाणं , तुम॑ पुच्छ ज॑ं ते पुच्छियब्ं | साहुणा भणियं--जइ मया पुच्छियवा, कहेह--क- 
ओ त्थ इदमागया १। ते भणंति--अम्हे इद्देव संवुत्था, जो चंदा-55इच्चे " याणइ सो 
अम्ददे न याणिज्ञा । साहुणा भणिया--जाणामि, जहा तुब्भे सोमदेवस्स माहणस्स पुत्ता 
अग्गिलागब्भजाय त्ति, एयं कहेह--तं गढ्भ कओ त्थमागया ?। ते भणंति--एय॑ पि कि 
कोइ जाणइ ?। साहुणा भगियं--बाढं । ते भणंति--जह तुम जाणसि एये तो जिया णाम 
0 अम्हे. सुणामु । सच्चो भणइ--तुब्भे दो वि जणा अणंतरभवे सियारूपिछ्का आसी । 
ते भणति--को पश्चणो *। भणइ सच्चवादी सच्चो--अत्थि प्चओ--- 
अग्गिभूइ-वाउभूदपुष भवसंबंधो 
इह नाइलो नाम गहवती । तस्स कम्मकरेहिं छेत्ते हलनाडो पम्हुट्ठी नग्गोहपायवेस्स 
हेद्ठा, सत्ताहिगा य (ग्रंथाम्रमू--२३००) बदला जाया। तुब्भे सीयवायहया त॑ निग्गोहम- 
5 स्सिया । छुह्ावसेण य भे सो नाडो खश्ओ। तस्स अपरिणामेण विसूइया जाया । तेण 
परितावेण दो वि मया अग्गिलागब्भे दो वि जमला जाय त्थ | न एत्थ संदेहो ॥ 
त॑ सोऊण संकिया । भणियं च पासणिगेहिं--पुच्छिज्नड नाइलो । गया य पुच्छगा। 
फट्टियं गहदबइणा--अत्थि वत्तपुष्ठ, नाडो अद्धभक्खिओ य, सियालजुयरलं च दिद्वपुब्ं मय 
दुद्दिणंते । ततो ते माणुस्सा आगच्छमाणा भर्णति--जिया माहणदारगा अइसयनाणिणा। 
20 आगएहिं कहिये जद्दाभूयं | साहुणा भणिया--बितियं पश्चय सुणह--- 
राहुगबलामूगकहासंबंधो 
ज्ञेणीओ पंच पुरिसा इहमागच्छंति । तेसिं व तिन्नि इच्भदारगा, दुवे जत्ताभयगा | 
इब्भेसुओ एगो अवदायसामों राहुगो नाम बलामूको सेयंबरो, ढुवे अबदाया चीणपिट्ठ- 
रंजितवसणा । कम्मगरा य फाछ-सामा, तत्थेगो कंबलेण पाहेयं बत्थाईं पोट्ूलबद्धाइं च 
25 वह इयरो अ दसिपूरवत्थेणं। जो सो भूओ सो मया अणुसट्ठो इहं उललवेहिइ पद्चयस्सइ 
य । जेण पुण कारणेणं इम देसमागतो त॑ अहं कहेमि जाव इह न पावेइ---- 
राहुगपुधभवकहा 
उज्जेणीए तावसो नाम सेट्टी आसी | तस्स तिगिच्छिए अत्यि कोसहं । सो आय- 
बयपरियट्टी करिसणारंभवक्खित्तचित्तो अट्वन्माणी कालगतो सूयरो जाओ । सरए य 
30 सो जूहेण सह सालिभक्खणनिमित्त खेत्त पुषभुसमागतों। तावसकाल्‍ड्सुएण य सद्दो 
कओ , पलाय त॑ जूहं, सो य सूयरपिल्ञओ अवलछोइंतो पुत्तं दद्ुण समुप्पन्नजाईसरो तस्सेव 
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राहुगबलामूककहासंबंधों ] पेढिया । ८७ 


समीवमागतो । तेण अणुकंपाए ण धाडिओ, दिण्णों य से खीरोदणों, पुश्वसिणेदाणुरागेण 
य पुत्तमणुसरंतो' नयरमागतो परिवद्धिओ । अण्णया बद्धो पसुत्ते जणे साणेह्दिं मारिओ, 
रैसंतो रोससंपलित्तो तत्थेव नयरे सप्पो जाओ | परिभमंतों य त॑ घरं॑ ज्ञणं च दिद्वपुं 
परसमाणो जाईसरो जाओ। न मुयइ य त॑ पएसं ममत्तेण । संचरंतो दिद्ो छड्डेहिं घाइओ 
पुरिसेद्धिं । तदबत्थो जीवियत्थी अवसरिओ, तं वेदर्ण सारीरं बेएंतो चिंतेइ--को एएसिं5 
दोसो !, अहिजाई भयजणणी, अहवा सर्य कय नूण कम्म॑ परपीडानिमित्तगं, त॑ अणुभ- 
वामि । एवं मदृवमुवगतो कालगतो पुत्तस्स पुत्तो जातो | सुमरियपुश्॒भवों य त॑ जणं पस्स- 
माणो चिंतेइ-कहं पुत्त “'ताओत्ति भणिस्सं, सुण्द्ं वा “अम्मो त्ति, तं सेय॑ मे मूयत्त्ं। 
परिवद्धिओ य सयणस्स आउरस्स तेइच्छं लिहिऊण उवद्सिति, सम्मओ पूयणिज्नो य जातो। 

एयम्मि देसयाले एगो देवो सोहम्मकप्पवासी णंदीसरमहिमाए अवश्ण्णो विदेहे केविं0 
पुच्छइई--भयवं ! अहं कि भविओ ! सुलहबोही ? दुल्ढॉभवोहिओ वा १। केवलिणा भेणिओ-- 
तुम॑ सि भविओ, कि पुण तुमे गुरू अथासादिओ तेण दंसणमोहणिज्ल॑ अजिय॑ ते दुल्लह- 
बोहिगत्तणहेऊ । सो भणति--कहं पुण बुज्शिझ ? त्ति। अरहया भणिओ--तुमं इओ 
चइऊण उज्जेणीए जंबुद्दीवे भरहवत्तणीए बलामूगस्स राहुकस्स इब्भपुत्तस्स भाउपुत्तो 
होहिसि. सो ते अब्भत्थिओ बोहेहि त्ति । एवं सोडझण गतो देवो राहुगसमीबं । तस्स णेण 5 
अत्थो दिण्णो । भणिओ य--अहं तब भाउगस्स पुत्तो भ्रविस्सं, मम माउए अकाले अंब- 
फलदोहलो होहिति, तीसे तुमे इमेहिं ओसह्देहिं फलपागं काऊण तेइच्छ करिज्ञासि, “समए 
जो इत्थ दारगो जायइ सो मम दायव्वो' त्ति पडिवण्णेसु पडियारं करेज्नासि. जाय॑ च मम 
साहुसमीवं अभिक्खं अभिक्‍ख॑ नेश्नासि । 'जइ न बुज्झेज्ञा तो इमाणि कुंडलाणि मे निय- 
गनामंकियाणि दंसेजासि' त्ति वेयड्रपब्यसिद्धाययशसमीवे पोक्खरिणीए पक्खित्ताणि नेझण 20 
त॑ पणसं “पुणों सुमरेजासि' त्ति; पुणो स नयरे साहरिओ । 

जहासंदिद्ो 4 डोहलविणोओ कओ दारगलंभस्सफलो । जाय॑ च त॑ साहुसमीव॑ नेह 
कीलाबंतो | सो दट्ुण साहबो महया सद्देण रसति । ते भणंति णं--सावग ! सज्ञाय-ब्झाण- 
बाघायं करेइ एस बाछो । ततो सो तस्स बोहणत्थं इह एश । अश्नया तन्निश्वेएण तव॑ चरि- 
स्सति । पद्॒इओ य थोवं काल साहुधम्ममणुपालेऊण देवो भविस्सइ । संगारं च सुमरिऊण 25 
उज्ञेणिमागंतृण साइरेगद्ववासजायस्स रोगं उदीरेद्दिति | वेज्ञपडियाइक्खियं सयं विगि- 
च्छगरूब॑ काऊण भणिद्दिति--जइ णं॑ मम देह सीसगं तो णं नीरोगं करेमि त्ति । तेहि य 
पडिवन्ने हृठ्वस्स सत्थकोसं बोज्मगं देह | सो य सिलागुरुगो, सोणं ण तरति बोहुं, “उब- 
ज्ञाय ! ण मे सत्ती एरिसं भारं पदमवि संचार! ति। ताहे भणिषिति--जइ समणो पह्च- 
याहिसि तो ते विसज्लेमि त्ति । बहुप्पयारं भण्णमाणो न पडिवजिस्सइ । एवं कयपयत्ते 30 


१ 'तओ न" द्यां०॥ २ सं० विनापन्यत्र--मरंतों ली ३। सरंतो क० मो० गो ३ 5 २४१३ त॑ चेव थे” क 
३ ॥ ४ नूर्ण ली २॥ ५ भासिओ शां०॥ ६ ते भा? के १ | ७ णिज्ञा? शां० ॥ ८ "णस्स य समी? श्ञां० ॥ 


<८ वसुदेवहिंडीए [ पहुण्ण-संबकुसाश- 


अंतो बेयडइं नेझण कुंडछाणि दंसिहिति | ततो सो सुमरियपुश्रभवों जायतिबसंवेगो दारजओं 
सामण्णमणुचरिद्िति । 
एयम्मि य कहाववच्छेदे आलोइया पुरिसा कोऊहलिका य गया तेसिं समीव॑ । जह- 
कटद्दिया य साहुणा दिद्ठा, पुच्छिया मूर्य दंसेति जहाभणियं । 'पराइया माहर्ण त्ति भणंता 
5पुरओ परिसमुवगया जहादिट्-सुयं कहिंति। ते वि पुरिसा कमेण पत्ता, वंदिकण 
आसीणा । भणिओ य मूओ साहुणा--राहुग ! पुबभवतावस ! मरिऊण सूयरों सि जाओ. 
तत्थ वि साणेहिं रसमाणों वहिओ उरगो सि जाओ, तओ लडडेह्िं हम्ममाणो नद्ठों मओ, 
तओ पुत्तस्स पुत्तो माणेणं अम्मा-पियरों नालबसि. एवं ते काछो गओ. ततो 'देववयणं 
कायध् ति इहागओ सि. संसरमाणस्स य ऐगमेगस्स जंतुणो तिरिय-मणुयभवेस्तु अम्मा- 
0 पियरो सबे जीवा आसी, देव-नारंएसु नत्थि, एत्थ सेंट्री वि. जहाणुभूया य से (ते) 
जातीतो [#साहुणा#] सपश्चयं कहियाओ. तावसकाले जा ते माया आसि त्ति त॑ कहं 
जाणासि जहा एसा जम्मंतरेसु वि आसि ) त्ति. संसरमाणेण जंतुणा सबसंबंधा अणुभूय- 
पुवा. एस सब्भावो । सोडइण उद्धुसियअंसुपुण्णणयणों पड्ठिओ साहुणों पाएसु--भयबं ! 
विदिया तुज्स सबसंसारगय त्ति | तस्स य. वयर्ण सोहझण सहायपुरिसा परमविम्हिया 
5 भणंति--अहो ! ! ! अच्छे रिये, एस अम्हूं सह बब्डिओ जम्मप्पमिइ मूओ इयार्णिं साहुबयणं 
सोऊण उलबेड पयत्तो त्ति ॥ 
भणिया य ते अग्गिभूय-वाउभूई सच्यवाइणा सच्चेणं--एस बितिओ पच्चओ, जहा 
तुब्भे सियाला आसि त्ति । पासिणिगेहि वि “तह त्ति पडिवन्न | विमणा य ते माहणा भर्ण- 
तवि--निश्वयणा बयं, छिण्णो संसओ, जियं॑ समणेणं भ्रवंतरवियाणएण । पसंसंती सदब्वा 
८0 गया परिसा । तेहिं सोमदेवस्स अग्गिलाए य कह्यं । ताणि रोसपलित्ताणि भणंति-- 
पुत्ता!' जेणं वो समणेणं महाजणमज्झे ओहामिया त॑ पच्छन्न॑ जीवियाओ बषरोबेद । तेहिं 
भणियं--किह एरिसो महृप्पा तबस्सी वहिज्वइ ! । ताणि भणंति--अम्ह वज्या, मा पढ़ि- 
कूछा दोहि-त्ति । ते त॑ पमाणं क्ुंणंता निसीहे गया ठं पएसं । सच्बो य सुमणसिलापएसे 
सबराशय॑ पडिम॑ बोसट्काओ ठिओ । वहपरिणया य ज्ञक्खेण भासिया--दुराचारा * रिसि- 
25 धायगा ! विणद्व' त्ति भणंतेण थंभिया लेप्पकस्मनरा इष | पभाए जणेण विट्ठा तदबत्या, 
बंधवजणेण य । सच्चो जाइओो--महरिसि ! खमह, से कुणह य जीविएण पसाय ति। 
सारयसरसलिछुविमलहियएण य साहुणा भणियं--णाइं कुज्ञामि एएसिं, सुमणो जक्खों 
कुषिओ, तेण थंभिया। पसाइजमाणो य जक्खों भणगइ--एएहिं एत्थ सुसियव् पावकम्मेहिं, 
नत्यि से जीबिय॑ ति। भणिओ अदिद्दो भासमाणो ओहिदेसणिणा सच्चेण--एए जिणव- 
30 यणबादिरा अण्णाणिणो, खमसु से, मुयप्तु कोष ति। ततो उबसंतों। जाया य साभाषिया | 
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०६ुं सु? शां० विना ॥ २ एगेग? शां० विना ॥ १ "रओ न? शां० विना ॥ ४ सेट्ठा शां० । सेढी क॑ 
३ ॥ ५ शा० विनाप्न्यत्र--कुब्बंति, ते निसी? ली ३ क ३॥ ६ “यब्ब तिशां० ॥ 


पुधभ्रवचरियं ] पेढ़िया । ८९. 


चिंतियं चाणेदि--अहो ! साधनों हयासारा. अम्द्ारिस्रेसु वि निग्पिणेसु साजुरूपा 
कतंति, एस सिद्धिमग्गों जं एते दूसेति त्ति । पडिया सच्धस्स पाएसुं, भणंति य सुदहि- 
यया--भयवं ! तुज्म संतिया पाणा. अज्प्पमिइं च तुज्म सीसा मो, साहुबणष्म पूण न 
सत्ता पाढेउं, गिद्विघम्मं पुण गिण्हामो । वतो अणुबयधरा सावया जाया, भ्रक्षिया श्र 
निणवयणममयभूयं । गया साहुणो विहरमाणा । $ 

ते वि सीलरया जिणपूयारया अम्मा-पियदों पण्णवेति--पडिवजह प्ण्गं श्ररहतदेलिय 
ति । ताणि अर्णति--पुत्ता ! गया य ते समणा, जाणं ते भएण पड़िवनश्ो पम्मो, अल जे तेण 
ति। तेदिं भणियं--निगुणेसु अम्म-ताय ! पडिनिवेसों मूढया. सश्चो अविसंवादी नेब्याणसं- 
पावओ य जिणवरदेसिओ धम्मो. मा होहद अयाणुयाईं. पढिबज्ह सप्पहं, मा दुग्गातें वशि- 
हह त्ति। ताणि भणंति--तुब्भे वाण समणाणं सोऊण अम्हे कुछधम्माओं बेछत्ताओ फेडेडं 0 
इच्छह . जद एवं पडिवन्ना कुगईं वच्चामो, गया णाम त्ति। ताणि ण पडिबल्ञंति तेहिं पुक्तेहिं 
उवइस्समाणं । ते पुण दृढघम्मा काछगया सोहम्मे पंचपलिओवमटद्ठितीया देवा जाया । 
पञ्ञण्ण-संबपुन्बभवकहाए पुण्णभद-माणिभदृरभवों 

ततो चुया गयपुरे जियसत्तू राया, धारिणी देवी, अजियसेणो जुवराया । सेट्टी 
पुण अरहदासो, तस्स भज्ञा पुप्फ्सिरी, तीसे गब्भे ज्ञाया जिह-कणिद्गा पुण्णभह-5 
माणिभद्द त्ति । कयाइ महिंदों नाम अणगारो सगणो हत्थिणाडरे समोसरिओ । तस्सं- 
तिए धम्मकं सोऊण राया सेट्टी य पद्चइया । अजियसेणो य राया जाओ, पुण्णभददो 
सेट्टी । खाइवों विहरिऊण बहुणा कालेण पुणरवि गयपुरमागया। पुण्णभदद-मा- 
णिभद्दा य वंदिउ पत्थिया, अंतरा य पस्संदि सोवार्ग सठणपंज़रं खंधे काऊुण पिंगलाए 
सुणिगाए अणुगम्ममार्ण । तेसिं च ताणि दष्ुण असीब सिणेद्दो ज्ञाओों । ततो से चिंता 20 
जाया-किं मण्णे एस दृष्टूण सिणेद्ों वद्भुइ, पुच्छीद्यामो गुरुवो त्ति । सो य णेह्,िं 
सोवागो भणिओ--जाव अम्हे साहुसमीवं वश्चामो नियत्तामो य ताब य पडिवालेहिं, तो 
ते किंचि दाह्ममो । सो 'जहा55णवेह त्ति ट्वितो। ते गया महिंद अणगारं वंदिऊण विण- 
एण पुच्छेति--भयवं ! सोवाए सुणियाए य परो सिणेह्दो, कह्देह कारणं ? । ओहिणा सुविटं 
च साहुणा कहियं, जहा--तुब्भ पुब्रभवे अम्मा-पियरों आसी. बहुं पावं समजिणिता काछ-25 
(प्रन्थाग्रमू-२४० ०) गयाणि सप्पावत्ते नरए पंचपलिओवमाणि दुक्खमणुभविऊण उद्ट्टाणि 
इहृहा55गयाणि । सपथ्चयमेयं सोहझण समुप्पण्णजाईसरणा वंदिऊण सोवागसमीबमागया । 
णीओ अणेदिं सगिहं, कहिये च पुध्भवचरियं | सोवागेण सुणिगाए य सुमरियं । स- 
णिओ य णेहिं सोवागो-अम्हे ते वितिं देमु जेण जीवसि, अलं ते पावजीविएणं, मा पुणो. 
नरगे वब्चिद्दिसि। ततो सो अंसूणि मुयमाणों भणह--णा5हूं सत्तो इय्ार्णे गरहियाए ज्ञातीए 30 
काल गमेउं, फयभत्तपरिथाओ मरिस्सं। कए निज्ञंधे तेंहिं दिश्नपशक्खाणों ट्विओ | पिंग- 
लाए उबणीय भोयणं, सा णाउमिक्सइ । ततो भणिया सेट्ठिणा-पिंगल़े ! तुमे वि भरत 


२ साहवो वि? शां० ॥ २ "याणि--गुणेसु भम्मतात ! पढ़ियेसो शां० ॥ ३ पोस्मसिरी शां० ॥ 
ब्‌० हिं० १२ 


९७ वसुदेवहिंडीए [ पजुण्ण-संबकुमार- 


पश्चक्खायं जओ न भुंजसि ?। ततो णाए सीसं कंपियं । सा सत्तरत्तस्स कालगया । सोवागो 
अट्टारसण्द्दं दिवसाणं नंदीसरे दीवे देवो जाओ । सुणिया अजियसेणस्स रण्णो दुहिया 
जाया सुदरिसणा णाम॑ । तेहिं पुण्णभह-माणिभद्वेह्ठि सिणेहेण सूइ्या । कालेण य 
“अग्गिले ! पिंगले !” त्ति आल्वंतेहिं बोहिया। सेट्टी य रण्णो सरीरभूओ, तओ तेण चो- 
5 इया पब्इया पियदंसणागणिणीसमीवे, काऊण सामन्नं गया देवलोयं । ते य पुण्णभदद- 
माणिभद्दा सावयधम्ममणुपालेअण समाहीए काहरुगया गया सोहम्म॑ । 
पज्जुण्ण-संबपुबभवकहाए महु-केढवभवों 
तत्थ दो सागरोबमाईं दिव्वे भोए भुंजिझण चुया गयउरे विस्ससेणस्स रण्णो सुरू- 
वाए देवीए पुत्ता जाया जेट्ठ-कणिद्दा मूह केढवों य। कमेण य महू राया जातो । नंदी- 
0 सरदेवो वि संसारं भमिऊण वडपुरे कणगरहो नाम राया जाओ । सुदंसणा वि संस- 
रिऊुण तस्सेव भारिया चंदाभा नाम जाया | महू अहिराया, तस्स आमलकप्पाहिबो 
भीमो नाम राया आएं न सम्ममणुपालेइ । तेण जत्ता गहिया, बडपुर च पत्तो । कण- 
गरहेण य बहुमाणेण सगिहमाणीओ । कणगर्मिंगारेण य उदगमावज्ि चेदाभा देवी 
पादे धोवइ । ततो महू तीसे रूवे पाणिपल्थफासे य रज्ममाणो वम्महवत्तव्यमुवगतो, 
]5 संवरंतो आगारं किह वि अच्छिओ, जह ब तह व भुत्तभोयणो निग्गतो गतों आवासं। 
निउणेण य मंतिणा पुच्छिओ--सामि ! अण्णारिसी भे मुहच्छाया लछक्खिजइ, अशइवीसं- 
भमाणा मा छलिया होजह. कहेह, भे सरीरे वियारो । सो भणइ--साधु तक्षित॑, कारण 
साहेमि ते--कणगरहस्स देवी चदाभा, सा में हिययमइगया. “जइ सा नत्यि अह- 
मवि नत्थि' त्तिणिच्छओ. एतीए चिंताए विवण्णया वयणस्स तुमे दिद्ठा । तेणत भणिओ-- 
20 सामि ! बलक्करेण कणगरहस्स भारिया जइ हीरइ तो अम्हे एकलगा वज्ञा होद्ामो. त॑ 
विण्णवेमि--उवाएण चंदाभा घेप्पहिति. पणओ बद्धाविज़्उ कणगरहेग सम, अंतेडरा 
पेसिजतु , अकल्गं च दरिसिज्जड, ततो गइरागईए वीसंभे य संजोगो निरवाओ भविस्सइ। 
तहा य कय । अकछं त॑ सोझण कणगरहो सह चंदाभाए अभिकखर्ण एइ | भीमो य 
कणगरहसम्भा्ं सोडऊुण उबशओ। नियत्तो महू गयउरं गओ | कणगरहों भणिओ-- 
25 किंचि काल समय अच्छिडुण सनयरं मे (से) नेहिसि त्ति। तेण “तह त्ति पडिवन्न। केसु 
वि दिवसेसु गएसु गयपुरं गया रायाणो कयपूया सभारिया विसजिया। अंते कणगरहो 
पूइओ, चंदाभा आभरणसज्ञणववएसेण रुद्धा। सुये च णाए, जहा--नत्थि मे निग्गमो त्ति। 
ततो णाए पश्चइ्या दासी पेसिया कणगरहसमीवं । सो य णायपरमत्थो भीओ अवक्तो पु- 
'तस्प रज्जं दाऊण तावसो पब्वइओ। चंदाभा चंदप्पभा इव चंदस्स महुस्स बहुमया जाया। 
30 बहुणा य कालेण कणगरहो तावसरूवधारी गयउररायमग्गे दिद्दो चंदाभासंतिगाए 
चेडीए, निवेइय च णाए--सामिणीओ ! मया राया अज्ं दिद्दोत्ति। तीए भणिया--कया 
. 2 पूहया गो ३ विना॥ २ मधू शां० । एवमंग्रईपि ॥ ३ "जिय॑ चं? शां० विना ॥ ४ ते शां०॥ ५ “ओ 
वधारिज्जउ द्ां० विना ॥ ६ "गईय पीइवी” शां० ॥ ७ "हो दासीए चंदाभासंतिगाए, निवे? शां० ॥ 


धुब्ब॒भवचरिय ] पेढिया । ह ९१ 


पुण तुम राय न पेच्छसि ! । सा भणइ--सामिणि ! कणगरहों नाम तावसो । तीए भ- 
णिया--कहिं १ , दसेट्टि मे | तीय वि तहिं ठियाए दाविओ । सा चिंतावरा अप्पाणं निंदंती 
अच्छइ--अहो ! एस राया मम मंदभागाए दोसेण एरिसीं अवत्थं पत्तो त्ति। महू य पत्तो त॑ 
पएसं , पुच्छिया य णेण--देवि | कि आयरेण निज्ञायसि ! त्ति।तीए तत्थुप्पण्णं भणिओ-- 
देव | एते नगरस्स बहिया सुत्तविभत्ता इव के दीसंति त्ति चिंतेमि । राया भणइ--देवि ! 5 
एयाणि जणस्स नयरवासिणो खेत्ताणि आजीविओसहिसंपोइणनिमित्त | सा भणति--देव ! एत्थ 
अम्हूं कयरं खेत्त !। सो भणति--जाणि परससि सुत्ताणि विभयमाणाणि ताणि अम्हं खेत्ताणि। 
सा भणइ--एणएसु णएबंतणुएसु कि होहिति जेण जीवीहामो ? । राया भणइ--एस मज्जा- 
या 'मेर' त्ति बुच्चति, जो एयं भिंदति सो अवराही. ततो से विणयत्थं दंडो दोसाणुरूबो , 
सो अम्ह कोसं पविसइ. रायाणो मजायारक्खगा। ततो तीए हिंसग-मिच्छावादि-तेण-पार- 0 
दारिगाण निग्गहो पुन्छितों । कहिए य ण॑ भणइ-देव ! तुब्भेष्टि जाणमाणेहिं कणगर- 
हस्स दारहरणं करेंतेहिं अजुत्त क्य | ततो णाण दाइओ तावसो संचरंतो--एस अम्ह कए 
एरिसं दुक्खमणुभवइ । महुणा य पडिवन्नं--आमं देवि !, अजुत्तं मया कय॑ | चंदाभा 
भणइ--मम दोसो, न तुज्झं , जा णे॑ जीव॑ तया न परिशन्रयामि, ता विसज्मेह मं, करिस्सं 
परलोगहियं । तेण भणिय--अहं पि परिश्रयामि रजसिरिं ति। केढवो सद्दाविडे निर्म-5 
तिओ रज्जेण भणइ--र्तुमं अणुपब्बइस्सं । ततो पुत्तसंकामियरिद्धी महू सह केढवेण चेंदा- 
भाणए य विमलवाहणस्स अणगारस्स समीवे पब्इओ; गहियसुत्तउत्थो संविग्गो, दुवा- 
लसविहतबजुत्तो बहुं काले संजमिऊण कालगतो महासुक्के इंदो जातो । सो पुण केढ़वो 
तस्सेव सामाणो जातो । देवी सोहम्मे उववण्णा । कणगरह॒तावसो काछगतो घूमकउ- 
विमाणे देवो जाओ । वेरमणुसरंतो महुँ अवलोएइ, न य णं पस्सइ अष्पड्डिगत्तणेण ।20 
इंदो महू सत्तरससागरोबमक्खएण चुओ रुपष्पिणीए कण्ह5ग्गमहिसीए कुरिछसि पुत्तत्ताए 
उववन्नो । कणगरहदेवो विपुलूसंसारं भमिऊकण पुणरवि तम्मि काले धूमकेऊ देवो 
जाओ । सुमरियपुष्बेरेण अणेण महू आहोइओ जायमेत्तो । तओ णेण जायरोसेण 
अक्खित्तो उज्झितो सिलायले, विज्ञाहरमिहुणेण णीओ सपुरं । एस पडिणीयया ॥ 

तंतो नारतो छिण्णसंसओ आगतो रुप्पिणिसमीवं | तीए य णेण कहिओ--पुत्तो ते 25 
देवि ! जीवति, विज्ञाहरपरिग्गहिओ वद्ुइ । समागमकालो य णेण सिद्दो भयवया जहा 
भणिओ । ततो नारदो उप्पइओ । 

पञ्ञुन्नो विजाहरपुरे वद्ुइ, कला य णेण उदीरियमेत्ताओ पुबरभवपरिचियाओ गहि: 
याओ । आपूरमाणजोब्ण-लायण्णं पञ्ञण्णमायवत्तसमसिरं, अवभासियपुंडरीयनयणं , जण- 
नयणवीसामभूम, दिवायरकिरणालिंगियणलिणमणह्रमुह, सिरिदुमछण्णबच्छयलू, आयत- 30 
पसत्थबाहुजुयछं, दससतणयणकरकमलसंगमसझुभगवज्जमज्झं, मिगवश्सरिसकडि देसं, करि- 











१एए 3 पुरस्स शां० विना॥ २ "पायण” ली ३ शां० ॥ ३ जीवबिस्सामों शां० ॥ ४ जा अहं जीवं 
तया ते परि? ली ३ । ज्ञा ह (य) अहं जीवें तया न परि? क १ गो ३॥ ५ "वित्त नि? ली ३॥ ६ नुज्झे 
अ० शां० ॥ ७ जायारो" क १ गो ३ उ०॥ 


९२ वसुदेवहिंडीए [ पज्जन्नोवरि विजाहरीमाऊए अणुराओ 


कंडभसंसणसमऊरुजुयरूं, महुरसिर-तणुकपरूढरोभाणुगसैबद्जघं, सोभगलक्खणसमुचि- 
तसुकुमालपांयपउमं, सुइसुह-गंभीरभासणं, हंससमगमर्ण व पस्समाणी कणगमाला चिंते- 
इ--पञ्ुणणंसांमिणो रूवसरिसो विज्ञाहरलोए बितिओ पुरिसों न हु होजा. जय णं 
कामिम्न ततो मे सफरूं जीविय होजा. सो पुण विणीओ वियक्खणो य पावगभीरू, ण 
5 इंमं इच्छेज़ा, कट्टेमि से सब्भाव, त॑ पि पत्तिउज था नवा। एवं मयणपरवसा संकप्पे- 
माणी अगहिगा जाया | पुच्छिया य पञ्ञुण्णेण--अम्मो ! का भे सरीरपीडा जेण असत्थाओ 
दीसह ? । सा मणइ--सामि ! मा म॑ “अम्मो'त्ति मणाहि. जीय सि पुत्तो सा ते अम्मा । 
सो भणइ--कीस विवरीयाणि जंपेसि ! कीस वा अहं न पुत्तो जमेवं ववदिससि ? । सा 
भणइईं--सुणाहि, अम्हेद्दिं तुम दोददि वि जणेहिं सिलातलुज्झिओ बासुदेवनामंकमुदह्सहिओ 
0 दिद्दों, आणीओ य गिहं. सुणामि पुण “कण्ह5ग्गमहिसीए रुप्पिणीए पुत्तो जायमेत्तो चेव 
फैण वि हिओ' त॑ कालछो संवयति. मुद्दा य कृण्हसंतिगा, तेण जाणामि तीसे पुत्तो त्ति. 
इमा य पुण मे अवत्था तुम॑ अद्दिलसमाणीए । ततो पजञ्जुण्णेण भणिया--अम्मो! न मया 
सुयमेय ज॑ तुब्भे भणह. धुबं ते धातुविसंवादो जं तुज्झे अजुत्त जंपह। ततो भणई--हरि- 
दिण्णग | मरासमि जइ मं अवमण्णसि । तेण भणिया--तुर्मं किं मरियघ्नं ?, मर्म मारावेडं 
5 इच्छद्दा र जओ एवं संछबह । ततो भणइ--किं रण्णो बीद्टेसि? । तेण भणिया--षीहेमि । 
कृणगर्माछाए भणिओ--किह बीहेसि १, सुणाहि--अत्यि णल्णिसहं नयरं, तत्थ राया 
कणगरहो नाम, मालवई देवी, पुत्तो कणगकेऊ, अहं च कणगमाला दुह्या. सो 
राया पुत्तस्स रज्ज दाऊण तवोबर्ण गतो. मज्झ च वद्धियाए दिण्णा णेण विज्ञा सिद्धा 
चेव पण्णत्ती. त॑ ते कुछपरंपरागयं देमि जहा दुद्धरेसो भवसि । पत्लुण्णेण भणिया--एवं , 
20 कुणम्लु मे पसाय । सा पहडद्ठा ण्हाया कयबलिकम्मा । दिण्णा य से तीए सिद्धा पण्णत्ती | 
सओ सा भणइ--हच्छसु मं इदाणिंति। तेण भणिया--अम्मो ! दुब्भासिय ते, पढम॑ ताव त्य 
मुब्भे भम मायाओ. अहवा जा जीवियं देइ सा किद्द ण माया? जइ वि तुज्झ उद्रे ण 
वुच्छो मि. बितिय बिज्ञापयाणेण गुरू त्थ. मुयद्द एयं विगारं । 
त्नो सा छंट्ठा 'हयों मि रागेणं ति रूचुइजं भणति--कह्देहि रण्णो, एस पजहुण्णो दुह्ों 
25 इच्छड मं छंघेठ, कीरड से शिग्गहो ति । राया सं सोइुण वयण्ण पद्लुण्णस्स विणयप- 
क्षएण न कुबिओं । तओ णाए काठसंबरछयाणं कहियं--एस राया विवरीओ जो दिण्णगं 
मे निरेण्हर, जपत्थियपत्थगं सुब्भे णं रूहुं विणासेह त्ति । तेहिं दोहिं कवडुजएहिं पढिवण्णं 
“तह 'त्ति । भणिओ व णे्दि पजुण्णों कर्ूंबुभाए बावीए सूछ भिहंतृण--एहि, मज्जामो 
समंगं ति।तेण भणिया--तुब्भे सुद्िया, बचह, मज्यह, मम कि अणणीए दूसियस्स मज्जि- 
30 एणं ? दि। तेहिं भणिओ--रोसेण ज॑ देवी भणइ को त॑ पत्तियत्ति ९. एहि, बश्ामों (प्रथा- 
१ "तबड्ज? शां० कसं० बिना ॥ २ कस्स था अइ पुत्तो शां० विना॥। १ "छेणीसहन? शां० ॥ ४ ली 
३ विताउन्यत्र--“श्रो णे भ? शां०णगों १। "ओ से भ? 3०॥ ५ "मजा निरा" गो १ ॥ ६ “टुयस्‍्स 
क० कसं० गो १3० विना ॥ ७ दाहिहंबहुआए? ली १ बिना।॥ 


पज्जुण्णस्स ' अम्मापिडहिं समागमो ] पेढिया । ९३ 


प्रम-२५० ०) त्ति।णीओ य तेहिं।सा य बावी अंतो विसाला, मुद्दे संकुचिया, मज्झे य णेहिं 
पजुण्णो ठविओो, 'समगं पवायं देमो' त्ति दिण्णो । पहुण्णो [+पण्णत्ती#] सूलल्लीणो 
ठिओ । चिंतियं च णेण--सूला मारेउकामेद्दिं मम ठबिया होज्ज त्ति। पण्णत्ति चिंतिय भणिया 
य--भगबइ ! होडे पिहं जाव से चेट्टियं पस्सामों त्ति | तहा कयं पणणत्तीए । इयरे उत्ति- 
ण्णा, 'धुव सो सूले रूग्गो' त्ति पासाणवरिसं मोत्तुण “हओ सि वहुभ !! इत्ति पद्चिया ।5 
पजञुण्णंण पच्छओ ट्विएण भणिया--सूरा होह, इयाणें विणद्ठ त्थ. पहरह जो भे पाणों। 
परावत्ता, "एस अबिज्ञो' त्ति बीसत्था सब्े जुज्मता वहिया। कालसंवरो सुयवहपरिकु- 
विओ पट्टिओ, भणिओ य देवीए--कुणसु पयत्त | सो भणइ--सो धरणिगोयरो कि करि- 
स्सइ मे? त्ति। तीए पण्णत्तिदा्ं कद्टियं । निवारिओ य मंतीहिं--देव ! सुयमारण ण 
जुज्नइ राईण कुछतंतुरक्खणनिमित्त । सो य पज्जुन्नो चिंतावरो अच्छति--कयावराहस्स मे 0 
पिउसमीव गंतुं जुजइ १ न जुजइ व? त्ति। 
पजुण्णस्स अम्मापिऊहिं सह समागमो 

इओ य बारवतीए सच्च॒भामा देवी दुल्जोहणरायदुहियाए सह सुयस्स विवाहारंभ 
काउमारद्धा । रुप्पिणीएण नारओ भणिओ--अज्ञ ! इमो सो तुब्भेहिं मम पुत्तस्स 
समागमकाछो निष्िट्टो. सच्च भामासुयस्स वीवाहो, त॑ जइ सच्च तुब्भेद्िं भासियं त॑ कुणह 5 
पसाय॑. दंसेहि मे पजञ्जुण्णं पुत्तगं | एवंभणिओ नारदों भणति-देवि! अज्लेव पुत्त 
आणीय दच्छिहं ति । उप्पइड गगणपद्देण विज्ञाहरगईय पत्तो य मेहकूड ॥ विद्दो णेण 
पज्जुण्णो एगागी, आभट्टो य--कुमार ! कि विमणो दीससि ? त्ति । तेण से कयप्पणामेण 
भाउमरणं कहियं, “महंतो अवराहो कओ' त्ति वाउलचित्तया मे । नारएण भणिओ-- 
जे तुम मारेउं चिट्टिया ते सत्त, ण भायरो. किंच सुणाहि--तुमं सि कण्हस्स वासुदेवस्स 20 
पुत्तो रुष्पिणीए देवीए पुत्तगों जायमेत्तओों अबहिड घूमक्रेडणा सिलाए उज्झियओ सि, 
एएण कालहसंवरेण सभारिएण गहिओ 'पुत्तो' त्ति, तब पुण गब्भत्थस्स मायाए सह 
सच्चभाभाए सवत्तीए पणीयं आसि--जा पढम॑ पुत्त पयाइ स्रा इयरीए तस्सख कल्लाणदि- 
बसे केसमुंढणं कार्‌इ' त्ति. तुमं च जायमेत्तो हिओ. सश्चभामा न सदृहइ. तीसे पुत्तो 
जाओ. त॑ अज दिवसो जणणीय ते जसो वद्'ेयक्षो. वधासु सिग्ध॑ कणगमालापुधकहि- 25 
धकारणो । सो भणइ--नारदसामि ! एवं एयं जहा भणह तुब्भे. किद्द पुण अम्मा-पियरो 
सम ज़ाणिहिति ? । नारएणं॑ भणिओ--मया तेसें पु कुमार |! कहियं जिणोवदेसेण 
अविरंबियं ग्रस्मठ क्ति। नारएणं विमाणं विडब्षियं, पत्विया श्लोढोयंता भरहं, दंसेइ य 
से नारओ नगरा-55गरा-55सम्र-जणवए । पस्संतिं च खट्टराडबीए खधावारं | पुच्छिय 
थ पजुण्णेण--कहिं मण्णे एस खंधाबारो वशइ ? सति । तेण अणिश्रो--बुजओोहणेण रण्ण्प 30 


१ दिष्णा थ पण्णसीए पलुण्णो सूछ” कं० 3० ॥ २ "डलि जहं री १॥ १ "हमे शि क १ 
उ २॥ ४ “मो मासों तु? क १ ॥ ५ पुशुय कह? क्ां० ॥ ६ *ति भक्ख्डूू? ठ २ बिता ॥ 


९४ वसुदेवहिंडीए [ पज्ुण्णस्स अम्मा- 


पुत्तनिमित्त विवायं बासुदेवकहियं सोऊण तब एसा दत्ता गब्भत्थस्स य. एसा पुण संपर्य 
सच्चभामासुयस्स भाणुस्स णिज्वषए तव माउकेसहारिणी । वतो कुद्धो भणइ--पस्सह करेमि 
से पू्य ति | विउब्चियं णेण णिब्दृणं पडिलोम । तत्थ माहणो सूकरजञाणविरूग्गों विगय- 
रूबवो खरकुकुडजाणसहिओ । कुमारीसंतगेहिं भणिओ--वेयालरूंब ! मा अभिमुहं एहि, 
5 अवसर अप्पसत्थ त्ति । सो भगइ--जइ अहं अमंगलो को हु कह्लाणो ? त्ति, जस्सेसा 
समीव॑ निञजइ भाणुस्स सो किं ममाओ पइविसिट्टों ! | ततो ते पुरिसा निब्भच्छंति णं-- 
बडुक ! अवसर, मा पलबसु बहुयं ति | ततो णेण पुछिंदा विउब्िया । तेसि भणण दिसो- 
दिसि नीओ खंधावारों । नारओओ अणेण भ्रणिओ-तुब्भे मम साउसमीवमुवर्गतुण मे- 
लाहिह. अहं ता पस्सामि परिजणं, कुमारे य भाणुसहाए। 'एवं होउ' त्ति सो अइकंतो । 
0. पज्जुण्णेण य बारवतित्राहिं एगत्थ बणसंडे वाणरओ दंसिओ रकक्‍्खापुरिसाणं। भणिया 
अणेण--एस वानरों च्छाओ अहिल्सड एत्थ फल पुप्फं वा।ते ण सम्मण्णंति--निब्वहणगं 
इह , ण वीसमिय्वं ति।तेण से सुवण्णखंड दिण्णं। कयविसग्गेण बाणरेण खणेण णिपुप्फ- 
फलो कओ | तओ रकक्‍्खपुरिसा चिंतेति--अइटरा अम्हे विगणासिय त्ति। पज्ुण्णेण भणिया-- 
ण जायइ तित्ती कविस्स, कि भणह्‌ ? त्ति | ते वि विण्णबिंति विमणा-देव ! जारिसी 
]5 एयस्स सत्ती दीसति एस बारवतीए विण तित्तो होज्ञा. अम्हूं पुण रायकुलाओ विणासों 
मक्कडरूबी उवद्ठवितो, अछ णे सुबण्णेण, पछामो त्ति | भीए जाणिऊण ते भणिया--अच्छह्‌ 
वीसत्था, जहापुराणो बणसंडो भविस्सइ त्ति । तदवत्थो य जाओ । थोबंतरेण घोडगो 
बीयवाछाण दंसिओ--चरउ त्थोवं छाओ आसो । णिबहणववएसेण ण देंति, ते वि तहेव 
लोभिया, मुदुत्तेण णित्त्ण कयं करणं, पण्णत्तिमायाए पणयाण कर्य साभावियं । बाविमु- 
20 बगतो--पिबड पाणीयं आसो त्ति | न देंति, सुबण्णलोहीए पडिवन्ना, मुहुत्तेण कया णिरो- 
दया, भीया उ, जाया साभाविया । थोबंतरे भाणुकुमारों बहुजणपरिवारिओ बारबति- 
बाहिं कीलति । पण्णत्तीए कहिओ य दिद्दो पञ्जुण्णेण | भाणुणा य सपरियणेण पज्जु- 
ण्णो दिद्दो उत्तमतुरयारूढो मंदरूवो परिणयबओ । पुच्छिओ कुमारेहिं--अज्ज ! विका- 
यइ आसो ?, घडासु मोह । पजञ्ञण्णेण भणिया--वोज्म॑ आसस्स मोह करेइ, परिच्छह 
25 ताव । ते आरूढा कमेण, इच्छियं बहइ आसो । भाणू विलग्गो, भणिया य पन्नत्ती पजु- 
ण्णेण--जह्‌ न विणस्सइ तहा हो भयवति ! | समकडकीमाणं कडिहं (१) तहा अक्खित्तो 
जहा जातो सोइयथो परियणस्स । पच्छागए य मुक्का तुरगतत्ती । पजञ्ञण्णो बारवतिमुव- 
गतो, पविट्ठो य बसुदेवधरं मेंढुलगं गहेऊण । कयपणिवाओ य पुच्छिओ वसुदेबेणं-- 
दारग ! किमागमर्ण ! | भणति--देव ! तुम्हे मिंढगछक्खणण जाणहू. जइ पसत्थों एस उरब्भो 
80 तो ण॑ गेण्हिस्सं | तेण णिज्ञाइओ, भणइ--दारग |! लक्खणजुत्तो | 'सत्तं से परिच्छामि' 
त्ति अंगुलीए आगारिओ णेण । पञ्ञणणमएण य आसणाओ पाडिउ, दूमाविओ जाणु- 


प्रूओ मा शां० कसं० विना॥ २०"ण भाणुकुमरों | भाणुणा क ३॥ श्ताणं।ते शां०॥ 
४ "उ दिसमकंड? धां० । “उ भयवति ! समकंड? कसं ० ॥ 








पिडहिं समागमों ] पेढ़िया । ९५ 


देसे । भणिओ तेण--देव ! पुणो विण्णाणं अक्खद्द त्ति। हसिऊण अइ्गतो गिह । पज्ञण्णो 
माहणदारगरूब॑ काऊण सच्चभामागिहमुद्दे मालागारेण दिण्णपुप्फापीछो खुज्ञाए विखुज्जी- 
कयाए विछत्तो, भत्तं मग्गमाणो णिवेदितों चेडीहि सच्चभामाए--को वि माहणदारगों 
रूवस्सी तेयरासी भोयणं मग्गइ त्ति। तीए भणियं--भुंजउ अइनेहेणं | बद्धावेशण य भणति 
देविं--जइ मे तित्तीए भोयंणं अइभुक्खियरस दिज्जइ तो भुंजिस्सं । तीए भणियं--5 
कामओ जिमेहिं । निविट्ठो आसणे, उबणीया कंचणपत्ती, भिक्खा दिण्णा दिण्णा पेखइतों 
भणइ य-देवि ! एयाँओ चेडीओ सर खायंति, मज्झं ण देंति । तीए संदिद्वाओ--देह से 
जाव इच्छइ । ताओ भणंति--सामिणि ! बलवामुहं माहणरूव॑ एयं भवण्ण पिते गसेज्ञ त्ति 
तकेमी । एयम्मि अंतरे सुय॑ देवीए सच्च भामाए--निवहर्ण पुलिंदेहिं विद्धंसियं ति । भणिया 

य पज्ञुण्णेण-देवि ! जइ मे न दिज्इ तित्तीय भोयणं तो वच्चामि रुष्पिणीए भवर्ण ।0 
तीए भणिओ--अण्णेण कज्नेण अहं आदण्णा. “तुम रुष्पिणियाए वा सुवण्णियाए वा गिहं 
वच्चाहि' त्ति दर्तायमणो णिग्गतो, खुडगरूबी अश्गतो रुष्पिणीए समीब । तीए वंद्ओ* 
आमंतिओ य--कि दिज्जइ खुड़ ! ! त्ति। सो भणइ--साविए ! मया महंतो उबवासो कय- 
हछओ. चिंतेमि, माउण वि मे थणो न पीयपुष्ो त्ति. पारणगनिमित्तं देहि मे पायसं दुय॑ ति। 
तीए भणियं--एवं होठ, वीसमसु मुहुत्तंगं जाव, नत्थि, सह त्ति । सो वासुद्‌वसीहासणे 5 
उबविटद्ठों | भणिओ य रुप्पिणीए--खुड़ग ! एयमासणं देवयापरिग्गहियं, मा ते को वि 
उबधातो भविस्सति, अण्णम्मि आसणे णिसीये त्ति । सो भणइ--अम्हू तवस्सीण ण 
पभवति देवता । आणत्ता य चेडीओ देवीए--सिग्घं पायसं साहेह, मा किलम्मठउ तबस्सी। 
पजञ्ञुण्णेण य अग्गी थंभिओ, न तप्पती खीरं | कासवगो य सच्चभामाए पेसिओ विण्ण- 


वेइ--देवि ! देह किरि केसे त्ति। पञ्ुण्णेण भणिओ--कासब ! जाणसि मुंडं काई ? । सो 20 
भणइ--आमं | तेण भणिओ--बदरमुंडं जाणासि ? | सो भणइ--न याणामि । कुमारेण 
भणिओ--एहि, जा ते दाइज्जड | ततो से अणेण सचम्प्रगा वाठा अवणेऊण सिराओ हत्थे 
दिण्णा, 'एरिसं बदरमुंडं वच्चति' | सो रुहिरकिण्णसरीरो गतो । देवी य खुड्रेण सह आलावं 
करेंती तूरावेंती य चंडीओ आगयपण्हया पफुहलोयणा संवुत्ता, खुड़ुगो य मायं पस्समाणों 
पफुलमुहो | जायबबुद्दा य कासवगसहिया उवागया , दत्तासणा पभणंति-देवेण पद्धविया मो, 25 
देह किर देवि ! केसि त्ति। रुप्पिणीए भणियं--जाव खणिगा होमि ताव दिज्ञति केसा. 
अतीह तुब्भे त्ति। पज्जुण्णेण भणिया--भो ! पुच्छामि ताव, जायवाणं एस कि कुलायारो 
केसेद्दिं विवाहे कोउगाणि कीरंति ! । ते भणंति--खुड्य ! ण एस आयारो, पणियं किर 
देवीणं आसी । ततो रूग्गाणि से आसणाणि किर वस्थेश्तु | खुड़ेण भणिया--किं लेसियाणि 
क ३ विना ॥ ४ "क्रेमु शां०॥ ५ “वासुदेवपत्तियाए गिहू शां०॥ ६ '"तावमाणो ली ३२॥ ७“ओय 


अदगतो य--किं उ २ विना॥ ८ "पत्ते निविस त्ति । सो शां०॥ ९ “यह | सो शां० बिना ॥ १० देंवें 
ली ३ बिना ॥ ११ "रखीणप्त? कूसं ० विना ॥ 


१६ वउ॒देवदिंदीए. [ पत्ुण्ण्स अम्मापिदर्दि समागमों 


जे बस्थाणि आसजहरणनिमित्त !। ततो ते विलक्खा विणिग्गया । ण्हाविया णेण वुत्ता-- 
थरे! जं स्थ देवीए आणत्ता मुंडणं त॑ करेद् सिग्धं। ततो ते मोहिया अण्णोण्णं मुंडेउमारद्धा, 

घीरिकामुंडा अद्धमुंडिया खंडदाढिगा केसहत्थगया निग्गया ओहसिज्वता चेडीडिं। 
तयणंतरं जारओ उवद्विओ | भणिओ य रुप्पिणीए--अज्ञ ! अलिगभाणग त्थ संवुत्ता । 
5 नारएण भणिया-देवि! किं कीरड ! जइ पासगय पुत्त न याणसि । ततो पज्ुण्णेण सक॑ 
रूब दंसियं, पणओ य अंसुपुण्णणयणों । माऊए चिरकाछरुद्धं च बाहं मुयतीए अवतासिड, 
धसागयं पुत्त, जीबसु वहृणि वाससहस्साणि' चि अभिणंद्डि, उच्छंगे निवेसाबिऊुण दिण्णो 
मुद्दे थणो । देविपरियणो य पायपडिओ परुण्णो । णजारएण य भणिओ-मा कुणद कोछा- 
हल॑, सुण कुमार --न जुज्नइ तुब्भ॑ पागइ्यपुरिसस्सेव पिउसमीव गंतुं। पञ्लुण्णेण भणियं-- 
0 किह उण गंतबं ? । भणइ--देवें हरासु, ततो जायव्चंदं पराजेऊण (अन्थाग्रमू-२६००) 
पगासो कुलगरवंदर्ण करिस्ससि । रुप्पिणीए भणियं--अज ! बलबंतो जायवा. मा कुमारस्स 
सरीरपीछा भविस्सइ . अलमेएण मम॒ पवाएणं ति । नारएणं भणिया--देवि! न याणसि कुमा- 
रस्स प्मावं. एस पण्णतत्तिपरिग्गहिओ सएण वीरिएण समया य सहाएण समत्थों सब्बे 
पत्यिवे जोहेउं, किमंग पुण जायवे ?. मा भाहि, एवंकए उज्बलओ मेलओ होद्विति पिया-पु- 
5 चाणं । णारयमयाणुवत्तीए य पडिवन्न देवीए । विउरूबिओ रहो नारदेण , विलुग्गा रुप्पिणी 
सह परिचारिगाहिं। आघोसिय नारएणं महया सद्देग--रुप्पिणी हीरइ, दंसेइउ बल रुहि- 
त्ति । गय-तुरय-रहेहि य निजञाया जायबजोहद्ा । पण्णत्तीपभावेण य से पज्जुण्णो कुणइ 
हयहिए कुंजर-तुरंगमे, आउह्ाणि अमोहाणि। ततो ते अभिभविउ अचएंता विरहा पेच्छगा 
बिब ट्िया। वासुदेवो य पत्तो, गहिओ णेण संखो।पण्णत्ती संदिद्वा पज्जुण्णेणं-बालु- 
20 काए भरेदहिं संखं ति।असद्दो य पविट्टो [#णेण#, ] । ततो सो सरेद्दिं छाएउं पवत्तो। कुमारों 
य से खुरप्प-5द्धचंदेहिं खंडाखंडिंकरेइ। रुसिएण य कण्हेण चकं मुझ। भीया देवी नारएण 
भणिया--झ्ुुय विसादं, चक्क कुमारसरीरे णावरज्झाइ त्ति। सुदरिसर्ण पज्जुण्णरहं पयक्सखि- 
णीकाऊुण नियत्त । वासुदेवेण भणियं--अकयकर््ज कीस मस्र समीवे एसि ? त्ति। चक्षा- 
हिद्विणा जक्खेण भणिओ--देव ! मा कुष्प, आउहरयणाणं एस धम्मो--“सत्तू विवाडेयब्वो, 
25 बंधू रक्खियब्ो सामिणों त्ति. एस य तुब्भ॑ पुत्तो रुष्पिणीए देवीए अत्तओं नारयरिसिणा 
अज्ब आणीओ. तस्स य मएण देवी अवहिआ । उवसंतो कण्हो 'करिस्सं ते पूर्य पियनि- 
वेदगस्स' त्ति वोत्तण संठिओ पीईय पिबंतो विव पज्जुण्ण | नारएण भणिओ-पज्जुण्ण ! 
भिण्णं रहस्सं चक्वरगणेण , उवसप्पसु पियरं ति। ततो नारयसहिओ उबगतो त्ति | पणमंतों 
य आणंदंसुपुण्णणयणेण पिउणा अंकमारोबिउ अग्घाओ य सिरे, अभिनंदिओ य महाफ- 
30 छादिं आसीसाहिं, महया इड्डीए पवेसिओ नयरं। कुलगर-जायवपत्थिव-जणनयणमालावि- 
लुप्पमाणरूबों रुष्पिणिभवर्ण च आइजसो विध्र भरहगिहमणुपविट्टो | ठविओ जुब- 
राया । दुश्जोहणदुहिया अणेण भाणुस्स विसजिया । सच्चधभामाए विलयाए पूइओ । 

२ "सेड ब्लू भणति गय" शां० विना ॥ २ ०४ पूर संख शां० विना ॥ 





पज्जुण्णेण सश्चभामाए वंचणं ] पेढिया । ९७ 


ततो 'रूवस्सी विउसो विणीओ पियाभासी सत्तजुत्तो सरण्णो दाया पज्जुण्णो! त्ति. 
बारवतीजणेण पसंसिज्नमाणो जहासुददमभिरमति | कण्हेण वि अणिच्छेतो वि परं पी३- 
मुबबहंतेण विज्ञाहर-धरणिगोयरपत्थिवकण्णाणं सरिसजोब्णगुणाणं पार्णि गाहिओ पासाय- 
गतो दोगुंदुगदेवों इब भोए भुंजमाणों निरुधिग्गो विहरइ । 

कयाई च सच्चभामा कण्ह॑ सगिहगयं विज्नवेइ-देव ! जा किर इत्थिया भत्तुणो ण5 
बहुमया तीसे अबच्चाणि मंदरूवाणि णित्तेयाणि भवति. जा पुण बल्लभा तीसे भत्तारसरि- 
सरूव-गुणाणि, त॑ अहं तुब्भ वेसा, रुप्पिणी भे गोरविया, तेण से तिसम्लुद्दपरिगयाए मे- 
इणीए तिल्यभूओ पुत्तो दत्तो । वासुदेवेण भणिया-देवि ! मा एवं जंपसु. तुम सि सबे- 
तेउरजेट्टा, कीस एवं संछडवसि ? । तो भणइ--जइ एवं तो पज्जुण्णसरिसं पुत्तं देह । 
कण्हेण भणियं--देवि ! जइ तुब्म एरिसो अभिष्पाओ तो आराहेमि देवं हरिणेगमसिं, 0 
जहा तुम सफलमणोरहा दहोहिसि त्ति । कुछडग रविदित काऊण ट्वितो पोसहसाछाए अद्वमेण 
भत्तेण । आकंपिओ देवो भणइ--बरेह वरं, जम्मि ते सुमरिओ। सो भणइ--देवी पज्जु- 
एणसरिसं पुत्त इच्छेइ, कुणसु पसाय॑ । णेगमेसी भणइ--जीए देवीए सह पढमसमागमो 
ते तीए पज्जुणणसरिसो पुत्तो होहिति. इमो य हारो से दायब्बो त्ति | गतो देवो । 

विदितं च एयं कारणं कय पण्णत्तीए पज्णुण्णस्स । पारियतवों य कृण्हो वासघर-5 
मुवगतो । पज्जुण्णस्स चिंता जाया--सनच्चभामा अम्मयाए सह समच्छरा. जइ तीसे मम 
सरिसो पुत्तो होइ ततो तेण सह मम्र पीई न होज्ञ. किह कायब्ं १। चिंतियं चाणेण--जंब- 
बती देवी अम्माय माउसंबंधेण भगिणी, त॑ वच्चामि तीसे समीवे । गंतुं जंबवइभवर्ण प- 
णओ , दत्तासणो भणति--अम्मो ! तुब्म॑ मम सरिसो पुत्तो रोयइ ? त्ति। तीए भणियं-किं 
तुम मम पुत्तो न होसि १. सच्च॒भामानिमित्ते देवो नियमेण ट्वितो, किह मम तव सरिसो 20 
पुत्तो होइहि ? त्ति। सो ण॑ विण्णवेइ-तुज्झं अह ताव पुत्तो, बितिओ जइ होई णणु सो- 
हर्णयरं | सा भणइ--केण उबाएण ?। पज्जुए.्णेण भणिया--/तुब्मं सच्च भामासरिसं रूव॑ हो- 
हित्ति संज्याविरामसमए , जाब पसाहण-देवयन्वणविक्खित्ता ताव अविलंबिय देवसमीवं वच्चे- 
ज्ञाहि-त्ति बोत्तण गतो नियगभवर्ण पज्जुण्णो | पण्णत्तीए य जेबवती सच्चभामासरिसी 
कया। चेडीए भणिया--देवि! तुब्भे सच्चभामासरिसी संवुत्ता। ततो तुद्ठ। छत्त-चामर-मभिंगा- 25 
रधरीदिं चेडीहिं सह गया पतिसमीबं , पवियारसुहमणुभविऊण य हारसोहिया दुतमवकता। 

सच्च भामा य अलंकिय-विभूसिया कयको उय-मंगछा उबगया कृण्हसमीवं । भणिया य 
णेणं--देवि ! किं इमं परियट्टियनेवत्था सि पुणो आगया ?। सा कुविया--नूण् का वि ते कय- 
संकेया हिययसाहीणा आगया, जओ म॑ उवाल्भत्ति। तेण भणिया--देवि! परिह्यासो कओ , मा 
कुप्प, का सत्ती अण्णाए अज्न इद्दागंतु! | ततो पसण्णमुद्दी संवुत्ता, वबसिऊण य गया भबणं | 30 

वासुदेवेण विर्चितियं--वंचिया कीय वि तवस्सिणी, उवलभामि ताव त्ति। अंतेडरमवरलो- 
इउमारद्धो । पत्तो य कमेण जंबवतिसमीतं, पस्सति सरयकारूतिपहरग विवर हंसावलिसो- 

१ "हू दाई ण” ली ३॥ २ "णय द्वां० विना ॥ १ 'सारि? क १॥ 

व० हिं० १३ 
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हिय हारेण विरायमार्णि | पणया य णं विण्णवेइ-देव ! सुणह, मे अज जारिसो सुमिणो 
दिद्दों । तेण भणिया--कहेद्दि । सा भणइ--अहं किर तुज्म समीवमुवगया, तुब्भेहि य मे 
हारो दिण्णो, पडिबुद्धा य जाव हरि उरम्मि परसामि. साहह सुमिणफर्ल । तेण चिंतियं-- 
पञ॒ण्णचिट्वियमिणं | ततो तेण भणिया जबबइ--देवि ! जायवकुलुस्स अलंकारभूतो ते भवि- 
#स्सइ पुत्तो। सा कर्यंजली भणइ-देव | अवितहमेयं जं जंपह त्ति। केढवदेवो य तीसे गब्भे 
उववण्णों | पुण्णेसु य मासेसु पयाया पुत्तं पसत्थछक्खणंकियपाणि-पार्य, विदुद्धपों डरीयछोयणं, 
णवबचंद्मणोहरवयणचंदं | त॑ समयमेव मइसायर-अजियसेण-दारुगाणं पुत्तजम्मं निवेदितं 
च कण्हस्स | जंबवइसुयाणंतरं भणिया य ते--एते बयंसमणुस्सा जबवइदेविनंदणस्स त्ति। 
कयजायकम्माणं कयाणि नामाणि संबो बुद्धिसेणो जयसेणों सुदारगो त्ति। ततो 
0 संबो देवकि-रुप्पिणि-जेबवर्तीहिं पज्जुन्नसिरिणा य छालिजमाणो सुहेण परिवद्ुइ । 
कयाइ वासुदेवपायवंद्ओ णीओ, खंल्ावेइ णं कण्हो । कालिंदसेणा सुहिरण्ण दारिय 
पाएसु पाडेइ । पुच्छिया य वासुदेवेणं--कारलिंदसेणे ! इमा तव दारिया ! । तीए “जहा- 
उडणवेह' त्ति पडिबन्नं | भगिया य--निक्खिव ता णं कुमारसमीवे । तीए पायपीढसमी वे 
ठविया । कीलंतेहि य एकमेकी अवतासिओ । कण्हेण मंती पछोइओ । तेण भणिओ-- 
5 जुत्त ति । कार्लिद्सणाए य लद्धपसराए विण्णवियं--देव ! एसा दारिया हेम॑गयस्स कंच- 
णपुराहिवस्स दुहिया. जइ मम पसाओ अत्थि तो कुमारस्स सुस्सूसिगा होड । कण्हेण 
“एवं ति पडिस्सुय, कोडुबिया य संदिद्वा--सुहिरण्णा दारिया मम सुण्हा, कुमारसरि- 
सीए पडिवत्तीए णे उवक्खेयवा । विसज्ञिया वडुइ | संबो तेहिं वर्यंसएहिं समेओ 
सुमुहस्स कलायरियस्स उवणीओ सिक्‍्खइ कलाओ 
20 पज्ञुण्णो य माउपायवंदओ गतो पस्सइ अंसूहििं रोवंतीं रुप्पिणीं | पुच्छिया अ- 
णेण॑--अम्मो ! साहह देव मोत्तण जेण भे मंतुं कयं, जेण त॑ सासेमि । तीए भणिओ-- 
पुत्त! मया ते रुप्पिस्स माउलस्स पेसियं. तस्स दुष्दिया वेयब्भी नाम सुया मया रूव- 
वती. सो भणइ--“अबि य ण॑ अहं पाणाणं देमि, न य रुप्पिणीसुयस्स' त्ति, तो मे मण्णु 
जाय॑ । पञ्ञुण्णेण मणिया-अम्मो ! मा अधिई करेह, दाद्विति ण॑ पाणाणं । गतो य संब 
25 गहाय भोजकडं नगरं, पाणणेवत्थिया ट्विया उद्द्वाणब्भासे, गायंतेहिं णं विम्ह्य नीओ 
लोओ । हत्थी य मत्तो तेणेब मग्गेण पाणियं पाउकामो आगतो, आरोहेण थ भणिया-- 
हरे पाणा! अवसरह सिम्घं, मा हृत्थिर्णा चमदिजिद्वि-त्ति। तेहिं भणिओ--मा छुब्म इओ 
एत॑ भेडहात्थि, मा कुछुरेहिं खजिहिति । ततो रुट्टो, छूढो णेण हत्थी । पण्णत्तीबसेण य 
कुककरा से समंतओ बिलग्गा, तेहिं कबोल-मुह-नासापएसेस्ु खज्ममाणो सहारोह्ेण परा- 
80 भग्गो । तेण य अण्णे हत्थी भीया, तेण परोप्परं भमंता, सूरत्थमणवेलाए य घर-कडग- 








१ हारं हियए प?शां०॥ २ "णावि अ? क ३॥ ३ 'स्संते पे" श्ञां० ॥४ इंदु” शांस० विना ॥ ५ अरे शां ० 
बिना ॥ ६ "णाइवमहिज्िहिह-ज्षि उ २ विना ॥ ७ “बड़ एत सिंड॒ह? शां० विना॥ ८ हत्थी । संबेण य 
कुकरा समंतओ बिलइया, तेहिं ली ३॥ 
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पडलाणि भजमाणा, पाउसकालबलाहगा इब गुलगुलेमाणा, नयरजर्ण खलिय-पडिय-बिसं- 
ठुढूं हय-विहलवयर्ण वीसरसरोरसियं 'सामि!, भाय!, मातुल! परित्तायसु' ति पलायंण- 
परं कुणमाणा समंततो परिभमिया । रुष्पिणा ससंभमं पुच्छियं--को इसो नयरस्स खोभो ?। 
ततो से कटद्दियं उबलड्धकारणेहिं पुरिसेहिं--देव ! चंडालकुक्क रेहिं हत्थी खशओ, तेण भीएण 
पलायमाणेण हेत्थिणो भीया. तेहिं भीएहिं परिभमंतेहिं परियत्तियमिब नयरं । तओ5 
बिरेण पसंतं । मूसएहिं खश्याओ वरत्ताओ हत्थीणं, तओ ते उद्दामा भमिउमांदत्ता । कुमा- 
रपाणेट्टि य वरत्ताओ दंसियाओ, ताओ महम्घाओ पणेत्ता पकासा जाया संबस्स य वुद्धिगा- 
रूव कय, पविट्टा य रुप्पिसमीवं । पण्णत्ती य संबस्स निस्सिया भणइ--देव ! सुणह, 
सुयमम्हेहिं--तुब्भे किर बंदब्भि कुमारिं पाणाण देह त्ति.ण य खत्तिया मिच्छागाई. जइ 

य अबस्स पाणाण दायदब्वा कण्णा, मज्झ दारयसरिसं बरं न लब्भिहिह अण्ण, जंपह ज॑ पत्त |0 
ततो रोसरत्तनयणों भणइ-वच्चह्‌, अतीबव , चिंतेमि ताव त्ति । अवगएसु य पडिहारों सहा- 
बिओ, भणिओ य--कीस ते पाणा पवेसिया ?। सो भणइ--देव ! न पासामि ण॑ पबिसंते, 
केवर्ल अदृगया( ग्न्धाप्रम-२७०० )दिद्वधा । सभागया मणुस्सा भणिया--पाणा इह कण्णा- 
निमित्तं पलवंति,ण कोइ णे ते निव्भच्छेइ ?। ते भणंति--सामि ! तीसे पाणथेरीए अच्छी- 
हिंतो मसगवद्ठीओ निग्गच्छंति, तेहिं मसगेहिं णे नयणाणि छाइयाणि, तेहिं खज्जमाणा 5 
मूगा इब संवुत्ता मो. मायंगवुड्डीरए सह गया मसगा। ततो तस्स रण्णो मंतीद सह सम- 
घाओ जातो--पाणरूवी को होज सो तरुणो ओयंसी ?. हत्थी कुक्करेद्टिं तस्स संतिएहहिं 
भग्गो । तत्थ केइ भणंति--देव ! कोइ देवो विज्ञाहरों बा एएण वेसेण कुमारिं बरेइ. अहतो 
निग्गच्छेतो बा न दीसति, नत्थि एत्थ संसओ. न फरुसेयश्लो सो पाणो, किंचि उवधघाय॑ 
करेज्ञज त्ति। 'को पुण उवाओ तेसे निवारणे ९ त्ति राया पुच्छइई । मंतीहिं भणियं--20 
“कुमारी दिण्णसयंबरा अम्ह' त्ति बत्तन्ब । 'बितियदिवसे रयणहत्था वुद्दा पुरतो ट्विया शइणो, 
गिद्दीयाणि रयणाणि अहिगतेहिं | मारयगवुड्टा भणति-देव ! कि चिंतियं ते !, भ्रणह, तो 
सकाले अण्णत्थ॑ चिंतियं काहामो । रण्णा णिज्ञाइया सभा, मुणब्यधरी दिद्वा। ततो णेंणं 
भणिया मातंगी--विदिण्णसयंबरा कण्णा वंदब्भी, तीए ण पभवात्रि अहं । मायंग्वुद्धाए 
भणियं--जइ एवं पस्सड मे दारगं, सा णाम पमाणं । रण्णा भमणियं--एवं होड़ लि, अतीह 25 
त्ति । अदिट्ठाणि णिग्ययाणि पाणाणि । पुच्छिया सभागया रण्णा--कीख ग्रे किंशि न 
भणह ? । ते भणंति--देव! कि भणामो !, इर्दाणिं अम्हे सचेयणा संबुत्ता. देव ! एएण रूबेण 
छलिउकामो न फरुसेयब्वो | पज्ञुण्णेण य बयब्भीए दंसिओ अप्या । तीए विद्ठा दो वि 
जणा । पुच्छिया अणाए--के तुब्भ देवरूविणों इहमइगया ? किमट्ठ॑ बा? । ते भणति-- 
अम्हे पञ्ञण्ण-संबा जइ ते सुया. मातुलेण भणिया--'पाणाणं देमि वेयब्भि, न य पजञ्जु-380 


१ “यमाणं नयरं कु? शां० विना ॥ २ श्ां० विनाप्यत्र--हत्थी खोमिया, तेहिं पुर॑ परिययतेहिं परि 
यत्तियमेवं । तओ क १ उ० ॥ ३ "मारद्धा शां० विना॥ ४ पता प? शां० विना ॥ ५ *त्थ चित्त का? 
शां० ॥ ६ तेण शां० ॥ ७ होहि त्ति शां० ॥ ८ "दुणी रह स" शां० ॥ 
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णणस्स' त्ति, ततो अम्हेहिं पाणवेसेहिं जाइभो भगति--द्ण्णिसयंबरा कण्णा, त॑ जइ ते 
रुइयं अम्हेहिं सह गंतुं, भण णं, हरामु अम्हे । ततो पजञ्जुण्णरूवमोहिया भणति--पिउणा 
विसजियाए तुब्भे भे पभवह त्ति। ते निग्गया, पुणो रायं चोएंति--पुच्छिज्उ कुमारी , कि 
चिरेणं ति ? | सद्दाविया वेयब्भी, पाणे पस्सइ साभाविए, एवं पुच्छिया-पुत्त | एतं पाणं 
5 बरेहि जय ते रोयइ | सा भणइ - तुब्भेह्ठिं अह पुश्बमेव दत्ता पाणाण, इयाएें कि पुच्छिज्ञामि ! . 
धुबं॑ मण्णे--पाणीए होयबं , जओ तुब्भ॑ एरिसी वाया निग्गया । ततो रुसिएण रुप्पिणा 
भणिया--जइ ते एरिसं चित्त, वच्च, मा मे पुरओ चिट्ठसु त्ति। ततो सा एवंभणिया रुप्पिणो 
भवणाओ निग्गया पठमसंडाओ विव सिरी पणमिय पिडणो, पज्जुण्ण-संबसहिया गया 
पाणऊकुंड | दीसंताणि य जणेण रूव-गुणहयहियणण तिन्नि वि जणाणि भोयक्रडाओ निग्गंतूण 
0 विंज्झगिरिसमी बे पण्णत्तीए उवणीयभोयणाच्छायर्णाणि बुत्थाणि। पजञ्जुण्णेण य पाणिग्ग- 
हणत्थं विउध्चियं दि्रभूतिजुयं रयणमंडियं पासायं। पद्ठविया य आमरण-वसणपहाणमभूसिया 
पुरिसा। ते रायाणं सपरिवारं माहण-णागरे य निमंतेति--कहं तुब्भेहिं आगंतर्ब वहुए अक्खए 
छोढ़ुं, जइ अम्हेहिं सह संबंधों इच्छिज्इ पीई वा। ते गया। छूढा य चारपुरिसा । तेहिं 
विद्दो पण्णत्तीपरिवारों, विम्हिएहि य कहिय॑ रण्णो जहादिट्वं | माहणाणं णागराण य सम- 
5 वाओ--रण्णो जामाया अवजाणिओ मा रुसिंद्विति अम्हे, कुद्दों विणासेज, वच्चामो त्ति । 
रण्णो विदितं माहणा णागरा ईसरा य गया, संपूइ्या बत्था-55भरणे्ि, भुत्तमोयणा 
नियत्ता पाणगुणगणविम्हिया । इयराणि गयाणि बारवरतिं खणेण । संबेण य भणिओ 
पजुण्णो-देव ! पाणीवेसेण वेदुब्भी अइणिजउ बारबतिं ततो मे पीई भविस्सइ, जहा 
वय भोयकडे चंडाला आसी । वेदब्भी भणइ-संबसामि ! कि मया चंडालो कओ जओ 
20 एवं जपसि !. पसिय, मा म॑ विडंबेहि इहमाणेडण | ततो भणति--अम्मासमीवे मुहुत्त- 
मेत्त कीरउ से चंडालवेसो, विक्षिणड तंतीओ । पज्जुण्णेण भणियं--एवं होड त्ति । दंसिया 
वेदब्भी रुप्पिणिभवणदुवारे । संबो अइगतो कयप्पणामों भणइ--अम्मो! एस चंडाली 
दुवारे ट्विया तंतीडउ विक्षिथए । तीए भणिओ--पुत्त ! केण एसा एत्थ अइणीया ! । चेडीहिं 
दिद्ठा, निवेश्या य देवीए--सामिणिओ ! जइ एरिंसी सिरीमयवरतीओ तो अच्छेरं, पेच्छह 
95 ताव सायंगि त्ति। तीए अवलोइया, पञ्णञुण्णो य पडिओ माउपाएसु भणइ--अम्मो ! दि- 
ण्णा मामेण वेयढ्नी पाणाणं ति । पुच्छिओ 'किह ?” त्ति जहावत्तं कद्देति | विदितं क्य॑ 
केसवस्स, तुद्दा य रुप्पिणी, तेण वि “पियपुत्तओ' त्ति बहुमेओ, कओ सक्कारों वहूए। 


संबो कलाओ आगमेइ सवयंसो । कमेण य पत्तो जोबर्ण बितियवासुद्रेवोबमो । बुद्धि- 
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१ "ब्ले णेह त्ति शां०॥ २ "राय जंपंति ली ३। राई चोएंति शां० ॥ ३ "कुंडी शां० विना ॥ 
४ "णाणि पज़ण्णेण य पाणिग्गह? क १ गो ३। “णादिग्गह” ली ३ ॥ ५ “मंडवं पह" श्ञां०॥ 
६ "हिज्ि शां० विना॥ ७ पाणवे? शां० विना॥ ८ "सी भयवती सिरीओ तो श्ञां०॥ ९ "हित्ति क ३ 
गो ३॥ १० “मर्य शां० ॥ 





पुरिसभेया ] पेढिया । १०५३ 


सेणो य परिवासियं पुप्फसेहरगं कुमारसंतियं मग्गिकण णेइ कहिं पि, तहा वत्थपरियट्टं, 
मोदके य भुत्तसेसे एगते खाइरसं ति। एवं बच्चइ काछो | 

कंचुकीओ य आगतो रहे गहाय विण्णवेइ--कुमार ! संदिट्ठं देवेग--रयणकरंडए उ- 
जाणे गणियादारिगाओ सुहिरण्ण-हिरण्णाओ नह उबदंसेद्दिन्ति, तत्थ भे पासणिएहिं गं- 
तब । तुद्ठो संबो सवयंसो आरूढो रहं, सुदारओ सारही , मग्गे जाणस्स अक्खो सज्िज्जइ।5 
तत्थेगा पडिरूबा कण्णा, तीए संबकुमारस्स कओ पणामो। बुद्धिसेणेण य कुमारो सणि- 
येग॑ं भणिओ--अज्जउत्त ! मउडस्स पयरगाणि ललंति, दोहि वि हत्थेहिं ण॑ उण्णामेद्दि त्ति । 
तेण तहा कयं । जाणे हयसद्दो जातो, पडिच्छिओ संबेण, पुच्छिओ य बुद्धिसेणो--का 
मण्णे एसा जा णे पगासा चिट्ठति ?। तेण भणिया--कुलकण्णा होहिति त्ति। गया उल्ञाणं, 
सभाए उबविद्धा पासणिया । तहिं नालियागलएहिं सब्ा नट्टविही उबदंसियवा | हिरण्णाए0 
दंसिया । उदयपरिक्खए सम्मत्ते सुहिरण्णा दंत पयत्ता | बुद्धिसेणो छितो संबस्स 
पुरओ, जयसेणेण भमणिओ--अवसर एक्पासं । सो भणइ--एए मम पेच्छगा पेह्लति । 
विहीए दंसिया सुहिरण्णाए बत्तीसतिनट्रभेया । नालिगासेसेण उदएण उवज्ञाएण 
ण्हविया । अवसरिओ बुद्धिसेणो । दिद्ठा य कुमारेण सिरी विव कयामिसेगा, तीय वि 
सायरं दिद्ो रईए विव कामों । पत्थिओ य पुरि रहारूढो सवयसो संबो । 5 
पुरिसभेया 

जयसेणों भगयइ--अज्उत्त ! बुद्धिसेणो तवस्सी अप्पपाणो वयणसारो, जो पेहणं 
न सहइ कुपुरिसो त्ति। तेण भणिओ--तुम॑ पुरिसविसेसं न याणसि अंधो इव रूव- 
विसेसं । जयसेणण भणिओ--तुम जाणसि, निउणो सि, कइ पुरिसा | भणसु, ततो 
विण्णाणं पगासं होहिति ? । सो भणइ--.अत्थ-धम्म-कामे सु पुरिसविभत्ती चिंतिजइ, उत्तम८20 
मज्म्िमा-डथमा. तत्थ अत्थे उत्तमो जो पिउ-पियामहउज्नियं अत्थं परिभुंजंतो वद्भावेइ, जो 
ण परिहावेह सो मज्झिमो, जो खबेइ सो अधमो, धम्मे दुवे पुरिसा--उत्तमो मज्झिमो य, 
सयंबुद्धो बुद्धबोहिओ य. कामे वि तिन्नि--जो कामेइ कामिज्जइ सो उत्तमो, जो कामेजइ 
ण कामेइ सो मज्झिमो, जो कामेइ न कामिज्जइ सो अधमो | जयसेणेण भणिओ--एण्सु 
अज्उत्तो कयरो ? | सो भणइ--अत्य-धम्मेसु न ताव पार वच्चह, कामे पुण मज्शिमों ।25 
सो भणइ--तुम्म कयरो ? | सो भणइ--अहं उत्तमो | सो रुद्टो--अरे पंडितमाणि ! अप्प- 
संभाविओ सि. सामिं भणसि “मज्झिंमो' त्ति, कायबो ते विणओ। बुद्धिसणों भणइ--तुम 
अयाणओ सि, जो कामेज्ञमाणो न कामेइ सो मज्मिमो होइ । सो भणइ--साहु, को 
कामेय ण॑ ? । सो भणई--न् कह्ेमि , जदि म॑ सयय पुच्छिति तो साहामि | कुमारेण भणिओ-- 
कहेहि । सो भणइ-- 80 

१ "से खाह क्खाह? उ २ विना ॥ २ "यं भर? श्वां० विना॥ ३ "सु चिंति? शाां० उसं० संसे० विना ॥ 
४ ली ३ विनाध्न्यत्र--'मो सि काय” क ३ गो ३ 3० ॥ ५ "हू क? उ० विना ॥ 





9७२ वसुदवहिंडीए [ संबकुमारस्स सुहिरण्णाएं 


अहं कयाइ देवं सेविकण निग्गतो पसरसामि पत्तलिवासणहत्थे पुरिसे। ते भणति--संदिद्वा 

मो देवेण 'बारवतीए पंडिए मुक्खे य लिद्दिऊण साहेंह मे' त्ति. तं एसो बुद्धिसेणों एयं रहं 
जइ हुरुहति तो ण॑ पंडियाण अग्गलेहे लिहामि, जइ णारोहति तो मुक्खाणं ति। मया 
चसिंतियं--एयं लेह देवसमीवे वाइज्जंतगं जइ मुक्खपुरओ लिहंति म॑ तो मे उहावणा उ होज्ञा, 
8 'को बा दोसो शहा55रोहणे ?' त्ति बिचारेमि | रहसारहिणा भणियं--अज्जउत्त ! विरग्गह्‌ 
रह ति। आरूढो मि पस्समाणो णयणाभिरामाणि रूबाणि । पुरतो मत्तगयारूढो आधोरणो 
भणति--अज ! उसरह, अविहेओ में गओ त्ति | सारहिणा तब्बयणं सोझण परावत्तिओ 
रहो गणिया5डबासगमज्झेण पत्थिओ, ईसित-खिज़ित-पसाइताणि सुणमाणों तरुणवग्गस्स 
पत्तों य ए्गं भवर्ण सतोरण्ण कयबलिकम्मं, भणिओ--ओयरह , अईह भवण्ण ति। अश्गओ 

0 स्‍्लि, दिद्ठा मया कण्णगा चेडीहिं परिवारिया सरस्सती चिब विज्ञाहिं।तीय वि कयप्पणामो 
णाभद्वो--बुद्धिसेण ! सागयं ? ति । कयपायसोय चर आसणगरय पुच्छति-बुद्धिसेण ! 
कओ आगच्छसि ?! । मया भणियं--देवपायमूछाओ | तओ णाए ततोमुही अंजली कया। 
ततो पुर्छति--बुद्धिसेण ! केण विणोएण दिवसे गमेह ? | मया भणियं--ऋलापरिचएणं 
ति। तत्थ चेडीओ पासवत्तिणीओ, तासु में दिद्दी न पसज्जइ । ततो अण्णा आगया, “सा 

१5 पडिरूव' त्ति तीए से दिद्ठी निवेसिया। ततो णाए भणिओ मि--बुद्धिसेण ! गुरुणणसमीव 
न गंतबं, वीसमसु, एसा भोगमालिणी ते चितेइ त्ति। अइगयाय भणिओ य भोगमालि- 
णीए--अहउत्त! रहजाणेण त्थ परिस्संतों, गब्भगिहे सयणीयं, एत्थ बीसमह त्ति।पविद्दो 
समि, सयणगयस्स मे पाए संवाहिकण भणइ--अज्जउत्त ! बच्छत्थछं भे संवाहामि । मया 
चिंतियं--निउणा चेडी, जा पाए संबाहिऊण उरं इच्छति छिबिड । तो भणइ---“थणेद्दिं वो 

20 बरं संवाहिस्सं वि पीडेइ थरणेद्दि । अत्थि महंतो विसेसो करयछूसंबाहणाओ वि पओहर- 
फरिसे । एवं उबाएणिमिणा य कणेरुयाए विब वणगतो रई कारिओ मि । कमेण य 

| निम्भव्वे, पणयपडिबंधेण य अभिक्‍खण वच्चामि त॑ भवण्णं । अण्णया भणइ मं भोगमा- 
लिणी मणोणुकूल-महुरभासिणी--अज्उत्त ! जाणह कारण जेणेत्थ॑माणीया ! । भरणिया 
मया--ण झ्णं, कहेद्दि सुदरि ! त्ति । भणइ---सुणह , 

98  अंन्ड सामिणी सुहिरण्णा बाला चेव कुमारस्स दिण्णा संबसिरिणो। देव॑ च पस्सइ 
पस्ससं, पवद्धिया कसेण , देबेण य आणत्त--कालिंदसेणे | दारिया मर्म अब्भंतरो(प्रन्था- 
अम्‌-२८ ० ०)बत्थाणे पस्सड इथाणिं ति । कयाई चर पत्थिया अम्माए सम, तीए निवा- 
रिया “न ते गंतबं ति। ततो णाए गयाए अम्माए विरदिए गब्भगिहे वेहासीकओ अप्पा। 
मया थ देवनिओएण दिद्ठधा उबउक्खित्ता, रज्जपासं उज्यिकूण सयणीए निक्खित्ता आस- 

80 त्था । णाए पुच्छिय--कहि मिह भोगमालिणि !। मया भणिया--सयणीए सयणहिदण्सु य । 
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१ शभेसि ली ३॥ २ शां० विनाप्न्यत्र--"णी एवं से इत्ति क ३ गो ३॥ ३ "ण तुब्मे परि" ली ३॥ 
४ "ता रदइगिहे ली २॥ ५ "णिसेण य छी ३॥ ६ “त्थ इृहमा" शां० ॥ ७ देव चर पहाह पा" शां० ॥ 


पाणिग्गहणं गणियाणं उप्पत्ती य] पेढिया । १०३ 


पुणो पुच्छति--केण त्ति इहमाणीया ! | मया भ्रणिया--देवतेहिं मया य। ततो मया 
भणिया--सामिणि ! मरियत्वे कि कया बुद्धि ?, कहेह मे | [ सा भगइ--] सुण सहि ! , 
अहं किर वाला चेव कुमारस्स दत्ता, वड्लिया य देवोपत्थाणे कयाइ कुमारं गया पस्सामि, 
'इयाणिं मे दट्ं पि ण छब्भइ! त्ति निच्छझन्षे कओ । मया भ्रणिया--सामिणि! अछ 
विसाएण . सुणइ--तुब्भेहिंतो अण्णा कण्णा कयरी विसिद्धरूवा जा से हिययसाहीणा ६ 
भविस्सइ ?. अचिरेण से हियइच्छियमणोरहसंपत्ती भविस्सइ | एवं आसासेऊर्ण णे 
अम्माए कहेमि । तीए य मित्तेहिं सह हत्थारोह-लेहएहिं समवाओ कओ । ते भर्णति--. 
अम्हे देवस्स वीहामो. बुद्धिसेणों कुमारस्स पश्चयभूओ, सो कण्णागुणे निवेदेंतों सोभइ. 
अम्हे णं एएणं उवाएणं इम॑ आणेम, तुब्भे णं॑ उवाएणं गेण्हहू, सो कर्ज काहति त्ति। 
ततो त्थ रहिणा लेहएदिं महामत्तेण य उवायपुव्बं पवेसिओ । मा य भे चित्त ठाउ 'एसा]0 
गणिगादारिय त्ति। सुणइ--- 
गणियाणं उप्पत्ती 

आसि किर पु भरहो नाम राया मंडलबती, सो एगाए इत्थीए अणुरत्तो । सामंतेहि 
य से कण्णाओ पेसियाओ, ताओ समगं पेसियाओ। विद्ठाओ य पासायगयाए देवीए सद्द 
राइणा । पुच्छिओं अणाए राया-कस्स एसो खंधावारों ? | तेण य से कहिय--कुमारीओ 5 
मम साम॑ंतेहिं पेसियाओ | तीए चिंतियं--'अणागय से करेमि तिगिच्छियं, एत्तियमि- 
त्तीमु कयाइ एगा बहुगा वा वल्भाओ होज् त्ति चिंतिकण भणइ--सामि ! मुयामि पासाउ 
अप्पाणं । तेण भणिया--कीस देवि ! एवं भणसि ? | सा भणति--एयाहिं इहमंतिग- 
यादिं सोयग्गिणा डज्झमाणी दुक्खं मरिस्सं। राया भणइ--जइ तुज्य एस निचछओ तो न 
पविसिहंति गिहू । सा भणइ--जइ एत॑ सच्चयं तो बाहिरोबत्थाणे सेवंनु । तेण “एबं गि20 
पडिवण्णं । तो छत्त-चामरधारीहिं सहियाउ सेवंति । कमेण गणाण विदिण्णाओ । एसा 
गणियाजणस्स उप्पत्ती ॥ 

इमा पुण अमियजसाए पसूइबहूसु य अई्यामु कालिद्सेणाए दुहिया हेमंगयस्स 
रण्णो. जद्दा कुमारो से जाणइ तत्ति तहा करेह । 

मया पडिवण्णं--पुप्फ-गंध-वत्थ-तंबोलाणि णेमि तार्सि पत्तियावणहेड, जा उलज्ञाणे25 
दिद्ठा सा वि सा चेव. जं पि अज्जउत्तपुरओ ठिओ मि नश्वमाणीए त॑ कारण सुणह-- 
सामिणि(णी) अज्उत्तनिवेसियदिद्टी मा नद्टविह्ििकम्म॑ चुकेज त्ति। तीए य कहाए 
पत्ता आवासं । 

पओसे य संबो बुद्धिसेणं भणइ-वजच्च, आणेहि णं त॑ सुहिरण्णं. अहं पि उत्तमो 
होमि, कामेमि णं ति । तेण भणिओ-महं ताओ न पत्तिजिहिन्ति, जयसेणो मे 30 
सहायो दिज्जउ त्ति । गया दुवग्गा वि | बुद्धिसेणेण भणियाओ चेडीओ-पद्धविओ मि 








१ "स्स ये कायभू? शां० ॥ २ "मयग? दां० ॥ ३ "सिहीति शां० विना ॥ 


१०४ वसुदेवहिंडीए [ उवसंहारो' 


कुमारेण , गंतबं सामिणीए । तातो भणंति--को तुज्झ॑ पत्तियइ ? त्ति । तेण से जयसेणों 
दंसिओ । तेश वि कहिओ कुमारसंदेसो । विदितं च कयं कालिंद्सणाएं | तीए भणिये-- 
वीसमह मुहुत्त जा पसाहिज्ञति दारिया | सा गया जंबबइसमीवं, निवेदितं च॒ तीए । देवी 
परिचिंतेक़ण गया कण्हसमीवं, कहिओ संबाहिप्पाओ | तेण भणिया--पच्छा रायदारि- 

5 गाहिं सह सकारो कीरहि त्ति, सेवतु णं॑ सुहिरण्णा । विसजिया कालिंदसेणा जंबब- 
तीय | कयविसग्गाय पेसिया दारिया पवहणेण । बुद्धिसेणेण कुमारस्स निवेदित, भणिओ य 
णेण--अज्जउत्त ! निउणा होजह । तेण भणिओ--कहमणुवत्ती लक्खणा पीई )। सा अइगया 
वासगिद्द, उबविद्ठा समणीण । निग्गतो बुद्धिसेणो संवरियदुवारं काझुण गब्भगिहं । सा 
य केस-बसण-भूसणं संब॒स्स ज॑ जं पठंजइ त॑ त॑ संबो वि अणुकरेइ । ततो तीए सुय 

]0 इब सारियाए सेहबिओ | गया से रयणी परमपीझमुब्ह्नंताणं | उबगतो बुद्धिसेणो, भणिओ 
संबेग--निज्नउ एसा में गिहू अविण्णाया गुरुजणेणं ति । पत्ता य पहकम्मयारीओ देवीए 
पट्टववियाओ पसाहण-सुवण्णवत्थाणि गहेऊर्ण दोण्ह्‌ वि जणाणं | ततो “विदियमागमर्ण 
तीसे अम्माए' त्ति वीसत्थों संबो । तीए य सह मणाणुकुलवत्तिणीए पंचलक्खणविसय- 
सुहमोहियस्स वच्चह३ कालो ॥ 


]5 ॥ एसा पेढिगा ॥ 


पेढिगाग्रन्थाग्रम्‌- सर्वग्रन्थाग्रम-- 


छो० ८१० अ७ १२. हो० २८४४ अ० १७. 





[ मुह ] 
एत्तो मुहं-- 
संब-सुभाणू्ं कीडाओ 
ब-भाणूणं कयाइ सभाए कीलंताणं पणी(णि)यं समुप्पण्णं--जस्स सउणो विचित्त 
वासति सो जिणति कीडिं ति। ठबिया पासणिगा । बितियदिबसे भाणुणा सुओ आणीओ, 5 
संबेण सारिगा पज्जुण्णगिहुलालिया कंतसंजोश्यसुहुमविधिहवण्णपिच्छच्छयणा एगद़ेसु- 
ट्वियरोमखयखारसेगा । सुगो पकड्डिओ सिलोगजुयलं--- 
सतेसु जायते सूरो, सहस्सेसु य पंडिओ । 
बत्ता सयसहस्सेसु , दाया जायति बा ण वा ॥ 
इंदियाण जए सूरो, धम्म॑ चरति पंडिओ । 0 
बत्ता सच्चचओ होइ, दाया भूयहिए रओ॥ 
त्ति पभणिउ सुओ ठिओ । सारिया संबेणं चोइया--मयणे ! भणसु तुम किंचि सुभा- 
सिये । सा भणइ--- 
सबब गीय॑ विलवियं, स्व नहूं विडंबियं । 
सब आभरणा भारा, सब्बे कामा दुह्मावहा ॥ ]5 
ततो खारसित्ते पएसे छित्ता रसिउमारद्धा, भणइ य रसियावसाणे--देव ! को वि मे 
पीलेइ, परित्तायसु, मरामि, मा म॑ उवेक्ख. तिगिच्छगा सर्दाविज्ंतु लछहुँ ति, ते मे परि- 
बाधापडिगारं करेंति. नेहि मे देविसमीव | एबमाइ कलुणं विलेवंती पुणो वि चोइया-- 
सुंदरि |! अढं विसाएण, भणसु किंचि, ततो जं वोन्छिसि त॑ सबं कीरइ। ततो भणइ--- 
उक्कामिव जोइमालिणिं, सुभुयंगानिव पुप्फियं छत । 20 
विदुधो जो कामवत्तिणिं, मुयई सो सुहिओ भविस्सइ ॥ 
खारे छिक्का पुणो रसइ विछूवइ य। पुणी भणिया--पढसु ताव किंचि। ततो भणति--- 
न सुयणवयण दि निहुरं, न दुरहिगंधवहं महुप्पर् । 
न जुबइह्यियम्मि धीरया, न य निवतीसु य सोहिय थिरं ॥ 

“एवं सा विचित्तं वासइ' त्ति जिय संबेण | 'सुओ सिलोगजुयछूमेथ लव॒इ” त्ति परा-25 
जिओ, भोयणवेलछाए य सद्याविओ सुभाणू रुद्धो 'पणिए कोडिं देहि त्ि। सुय॑ सद्चभा- 
माए, कयं च कृण्हस्स बिदियं | पेसिओ कंचुकीओ संब॑ भणइ--हुमार ! सुबड, 'भाणू 
भुत्तमोयणो दाहिति त्ति देबो आणवेइ । संबो भणति--जो सिणेद्दिओो सो दाऊण णं नेउ 


क्जजजनीण अाजमत+++ कक +>+ -----+ ननन्‍्न्‍न्‍मणे- | -% -+अककन-+ ५ नर+->-+++०++ “>> 
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१ एलोदां० विना॥ २ "भासु की? ली ३॥ ३ कोढ़ि त्ति उ २ विना ॥ ४ पच्छण्ण? उ २ विना ॥ ५ 
०इंबणा शां० ॥ ६ "इृदि? गो ३ ज्ञां० ॥ ७ "क्वति श्लां? ॥ ८ उ० भे० विनापन्यत्र--"भपदं म? छी ३॥ 
बृछ दिं० १४ 


१०६ बसुदेवदिंडीए [ संब-सुभाणूणं 


अधबा एस जाणइ ज॑ कायबं | सुभाणू भएण ण बच, णिवेश्यं कण्हस्स, दिण्णे विस- 
जिओ । दुद्दता पूरया संबेण, पियपुच्छगाण य दीणाणाहाण य दत्त वित्त । 
 केसु वि दिवसेसु गतेस्तु पुणो भाणू भगइ--संब ! होउ पणीय, जस्स उक्कडा गंधा सो 
जिणइ दोनि कोडीउ । संबो भगइ--अछं तुमे सह पणिएण, तुम जिओ देवस्स कहेसि। 
5 सो भणइ--अंबाए कहिये देवरस, न मया । ततो “एवं होउ'त्ति कया सक्खी । संबेण 
.. चिंतियं--गंधजुत्तीसु भाणू न जिणिज्ञा, देवसंतएहिं गंधेहिं सो विलिंपिज्ञा, करेमि घाण- 
पडिलोमद्बसंजोर्ग ति । ततो णेण पछूंडु-छसुण-वेकड-हिंगूणि छगलमुत्तेण सह रुश्याणि 
सरावसंपुडेण आणीयाणि । सुभाणू य पुश्॒पविद्दो सभ॑ सुरहिविलेवणों । पसंसिओ गंध- 
विहणकुसलेहिं । संबो य सभादुवारे विलित्तो घाणपडिकूलेणं लसुणादिजोएण | तेण य॒ 
0 गंधेण परब्भाहतो सभागओ कुमारछोओ संवरियनकदुबारों समंतओ विपछाओ-संब- 
सामि ! अइउक्कडा गंधा, पसीय, विसजिज्नंतु, कुणह पसायं। तेण भणिया--भणह निध्व- 
यणं । ते भणंति--जिय॑ तुमे । भाणू भणइ--दुरहिगेधा एयस्स । संबेण भणियं--उक्कडस्स 
पणियं, न॒य विसेसो सुभा-5सुभेसु कओ । पासणिएहिं संबपक्खो उक्खित्तो । जिओ 
भाणू रुद्धो । देवीए रडंतीए वासुदेवस्स कहिये | तेण पेसिए ण मुक्को, दिण्णे विस- 
5 जिओ । संबेण परियणस्स दिण्णो विभत्तो अत्थो, दिण्ण दुददताण य । 
... पुणों केसु वि दिणेसु गएसु भाणु सेब भणइ--होउ पणियं चडसु कोडीसु, जस्स 
. जुतीए अइसयेति विभूसणाणि सो जिणइ | संबेण भणिओ--अलछं तुमे सम॑ पणिएण, 
देव॑सि उबद्दायंतओ जिओ वि । निबंधे कए पडिवन्नो संबो । निरूविया सक्खी । गतो य 
संबो पज्ञण्णसमीवं, कहिओ य णेण पणियालावों | तेण भणिओ--होड कुमार * जिओ 
20 ठुमे सुभाणू. जइ तुम जिप्पिहिसि इयाणें तो दिजिहिति से जहाभणियं | संबो भणइ-- 
देव ! भाणुकेण जियरस कि मे जीविएण ?, कुणह्‌ पसाय॑ जहा मे जओ होइ | पज्जु- 
ए्णेण पडिवन्न--एवं कीरहिति, अच्छह जहासुहं ति। गतो य पज्जज्नो सिवाए महा- 
देवीए पायमूलं, कहिय च से संब-सुभाणुपणियं, विण्णविया य णेग--अज्ञिए ! देह 
जाइतगाणि आभरणाणि, जाणि अम्ह चुह्पिडणो सामिणो3रिट्वनेमिस्स देवेहिं दत्ताणि । 
25 तीए भणिओ--पुत्त पज्जुण्ण ! न तव किंचि अदेयं, ताणि भूसणाणि चुलपिउणो ते ण 
खत्तिए पिणज्ञति, तेण जाइयगाणि णेहि, इहरहा दत्ताणि णाम तब त्ति । पणओ घेत्तण 
. गतो, संबस्स य णेण दत्ताणि, तेहिं विभूसियदेहों गतो सभ॑ | पुब्रपविद्दो य सुभाणू 
महग्घाभरणमंडिओ पसंसिओ पासणिएहिं--घुबं तुम इदाणिं जिणिसि ति। संबकुमारों 
य नक्खत्तमालाविराइयवच्छत्थडो सोभिओ विज्जुलयालंकिओ इव बलाहगो, तस्स य 
80 भूंसणजुईय सूरप्पभाए इव खज्जोयजुती पडिहया सुभाणू(णु)भूसणच्छाया। “जिय॑ संबेण' 
ति विक्रोसियं पासणिएहिं | सुयं च सच्च भामाए, विण्णविओ कण्हो रोवंतीए--संबो 


१ अस्माए शां०॥ २ जिणिहि? शां० ॥ ३ णेहिं श्ञां० विना ॥ 


जूयकीडाओ ] | मुहं । १०७ 


तुज्मच्वएण वल़्भवाएण ण देइ मे दारयस्स जीविउं, निवारिज्जउ जइ तीरइ। एवं विण्णविए 
प्रेसविओ कंचुगी | तेण संबो भणिओ--कुमार ! 'मुयह सुभाणूं(णुं), मा णं बाहह' एवं 
देवो आणवेइ । संबेण भणियं--पणिए जिओ , एत्थ किं देवस्स वा दाणवस्स वा वत्तद्व , 
अवराधी विणेय्वो पभ्ुणा, णायकारी पालेयब्ो। कंचुकी गओ, कहिय॑ तेण संबवयण। देवी 
भणइ कणएहं-देव ! सबस्सेण वि मे मोइ(मंथाप्रमू-२९० ०)ज्वउ दारगो जइ अत्थि पसादो। 5 
तीए चोइओ गओ कण्हो सभ॑ । पुच्छिया य तेण सभासया | तेहिं संबजओ कहिओ। दिद्वो 
य णेणं संबो सुरबई इव पसाहियसरीरों | भणिओ तेण--विसजेहिं सुभाणुं, अम्हे दा- 
हामो पणियं । संबेण भणियं--सीहस्स दंता केण गणेयब्वा ?, जइ 'बल्लहो' त्ति निजइ णीओ 
णाम. जया मज्जाया भविस्सति तदा दाहिति। कण्हेंग भणिओ--मज्जाया तुमम्मि श्याणिं, 
ण5ण्णत्थ , ण देसि एयरस दारयस्स जीविउ, एसो तुमे खलीकओ वि न विरज्इ त्ति--0 
निग्गओ सहाओ फरिसेऊण णं । दिण्णे कोडिचउके विसज्ञिओ भाणू । 

बितियदिवसे संबो गतो सच्चभामाभवर्ण केसवसिरिमुबहंतो नक्खत्तमालछाविभू- 
सिओ य, तीए आलोए ठिओ खुज्न अंगुलीए सद्दावेइ । सो य 'कण्हस्स वेस-भासा- 
वण्णा-55गितीहिं बहुसरिसो' त्ति न निब्डिओ तीए | भणिया अणेण खुज्ञा--मया सु- 
मिणो दिद्दो तस्स पडिधाओ कायब्रो. देविं भण-- पंचगब्बे्ण मे अर्तितय बारेंत पि ण्हाणेह” 5 
त्ति--अवकंतो । तीए तुरियं संपाइओ संदेसो | अईंतो य कृण्हो “व(ध)डउ' त्ति चेडीए च्छा- 
दिओ 'किं इमं करेह !, अवसरह” त्ति भणंतो । ततो पच्छा मंगलेहिं ण्हाविओ । परिसं- 
ठिए य परियणे भणिया सच्चभामा कण्हेण--मया तुम सब्बतेउरपुजा ठविया, अइसिरिओ 
उल्ट्रतीमिच्छसि तो मया खेल्लसि | तीए भणिअं--देव | कीस म॑ एबमुवालभह स्य आण- 
बेऊण ?। कृण्हण भणिया--कया मया भणिअं ? अलिअं भणसि । सा भणइ--खुज्जा मे 20 
सद्दाविऊण संदिद्वा, मया पुण दिद्ठ त्थ नक्खत्तमालाविभूसिओरत्थला, सो भे फेडिया(यो) 
एत्तिओ वि संवाओ। तत्तो कण्हो पहसिउ भणइ--संबसिरी होहित्ति 'सो कर मया फरु- 
सिओ' ति।त च सोऊण रुठ्ठा देवी मणइ--“अहं पुत्तमंडाण खेल्लावणिया संवुत्ता, कि 
मे जीविएण १ ति जीहूं पकड्डिया । कहिंचि निवारिया य, भणिया य कण्हण-देवि ! 
अविणीयस्स कह काहं निग्गहं, वीसत्था भवसु त्ति । 25 

जंबवती सद्दाविया, भणिया य--तुज्झ पुत्तेण वि अहं ओहामिओं । सा भणइ--तुम 
जाणसि अत्तणो पुत्तरस चरिय | देवेण भणिया--तुम पि जाणावइस्सं | अण्णदियद्दे गोउ- 
लियवेसं काऊण जंबबइसहिएण दिद्वाद्टो) | रूवस्सिणी संबेण पुच्छिया--तकक लब्भेइ । 
सा भणइ--आमं॑ । “गे“हामि ण॑' हत्थे गहिया। देवो रूव॑ दंसेइ, संबो पछाणो, न एड 
य देवसमीवं । बितियदिवसे कुलगरसमक्खं संबो सदाविओ । सो खाद्रिसंकुं नखरणेण 30 

१ "बिय शां० भे० विना ॥ २ "भाणू ली ३ विना ॥ ३ "सागया झशां० मे० ॥ ४ "जाओ णी? शां० मे» 
विना ॥ ५ "सिरिश्रो उलछदृंती? ली ३। "सिरिं उछद्ती? शां० ॥ ६ "ट्वाइं रू? शां० विना॥ ७ गि- 
हामि शां० में० विना ॥ ८ खायरं सं? शां० ॥ 








१०८ वसुदेवहिंडीए [ सुभाणुनिमित्त संगहिआण॑ 


तर्छितों अतिगदों सभ॑ । घासुदेवेण पुच्छिओ--संबसामि ! कि इमं ! । सो भणइ--जो 
पञ्ञोसियं आलाबं॑ करेइ वस्सेसो मुद्दे संकू आइम्मइ त्ति। वासुदेवेण भणिया कुछगश-- 
झुयं भे, अहं एएण हिज्जो पंचगबेण ण्हापाबिओ. त॑ किर अहं तुज्य जइ कहेमि तो मे 
संकू मुहे आहम्मइ. तो निग्गतो ज॑ं काहिसि त॑ काहिसि, मा बस बारवतीए। वसुदेबेण 

5 भणियं--क्रण्ह | खमाहि, सो एस केलीकिडो अम्हाणं छुलस्स अलंकारभूओ, जह 
रिसीणं णारदों | ततो कण्हों भणइ--एस तुब्भेहिं उबिक्खिओ, जेण मया बि खे- 
हैइ, न इ॒हं बसियत्र | कुछगरेद्दिं भणिओ-संब | निग्गमठ नयरीओ। सो भणइ-- 
कालो ठविज्ञउ, जबधिरं मया बाहिं अच्छियब्ं | कण्हेण भणियं--निच्छुमंतस्स को काल- 
परिच्छेदो ? | सो भणइ---तुब्भे इहं से वसह, मया पुण अपरिमियं काल बाहिं अच्छे- 

१0 थत्र! ति अणवद्दधिए काले ण णीमि त्ति। कृण्हेण भणियं-जया ते सच्चभामा अहं च 
अव्भत्थेझअण अश्णेम्रु तदा ब्वारवई अशेदिसि । 


ततो “एवं ति वोत्तूणं पियामहाण कयपणिपातों निग्गतों गतो पत्जुण्णसमीब॑ | कहिय॑ 
व णेण निब्विसयकारणं सावराह | तेण भणिओ--पियरं अच्चासायंतेण ते महंतोी अव- 
राहो कओ. वश्च॒प्तु ताव. उवसंतं देव विण्णवेहामि त्ति । ततो संबो भणइ-देव ! जइ 

5 ठुब्भेहिं पि विसज्ञिओ ता मे पण्णात्ति जाइयं देह | पल्लुण्णेण मणिओ--पण्णत्तिपरि- 
ग्गहिओ किंचि काहिसि दुण्णयं, ततो मज्झ वि उबालंभ होहिति त्ति।ततो संबो भणइ-- 
न करेहामि अविणयं, कुणह मे पसाय । दिण्णा य से पण्णत्ती--भयवइ ! बहिंवसं- 
तस्स संबस्स होहि सहायिगा | ततो तस्स कयप्पणामो विसज्ियदुदंतो निग्गतो एगागी 
सुरद्वाविसए विहरइ । 

20. कहेइ से बारबइवट्टमाणिं पण्णत्ती, जहा--देवीए सच्चभामाए वासुदेवो विण्णविओ-- 
जाब संबो निग्गतो ताव सुभाणुस्स एगदिवसे अद्ठसयाण रायकण्णाणं समय वीवाहो 
होउ निश्चिग्ध ति।ताण य सत्तुत्तरसयं कुछ-रूव-बिण्णाणसालिणीणं मेलावियं ति। सत्थो य 
बारवतिं वचचइ, पण्णत्तीसंगहिओ कण्णारूवधारी सत्थवाहमह्लीणो धाइसहिओ । सो धाईए 
भणिओ--एसा गणियादारिया इच्छइ तुज्झे संसिया बारवरतिं पविसिउं . तत्थ एगस्स इच्छि- 

25 बस्स भत्तुणो भारिया होहिति त्ति । सत्थवाद्देण परिग्गहीया पत्ता बारवतिं । दिद्वा सु- 
भाणुमणुस्सेद्िं, निवेशया णेहिं कुमारस्स । सो रूवाइसयसवणविम्हिओ आगओ, तस्स 
दंसिओ अप्पा ईसि त्ति सो उम्माइओ, पुणो त॑ पवदति । सा वि संदेसेइ अप्पाणं 
धाणियादारिग' त्ति, पविलछोभावेऊणं विभवेणं मरिडं ववसति | न इच्छइ य जाहे ताहे 
सभबणे पडिसिद्धभोयणों ठितों । उबलद्धं च देवीए, तीय वि महत्तरगा पेसिया । वेदहिं 

80 चैष्डप्पया र्मणुणीया न पढ़िवज्जइ। ततो उग्गसेणो सच्चभामाए पायवडियाए विण्णविओ 
३ णीम स्ति शां० मे० विना ॥ २ "इनेहामो तब शां० विना॥ १ '"हितओ क ३ ॥ ४ सो अम्मा? 

शां० भे० विना ॥ ५ से दुसे? शां० बिना ॥ ६ "बेति णे शां० ॥ 





कण्णगाणं संबेण परिणय ] मुद्द । १०९ 


गओ संबदारिगासमीव । तेण वि कुल-रूव-विभवे सुभाणुस्स वण्णंतेण बिलोभिया तहेव 
मरणं वबइसइ, भणइ य--अज्ञय ! तुम्ह देवतब्मूयागं जद वि य वयणं करेज्ज तो ताहिं 
रायधूयादासीदिं “खोट्टीदिं तुला एस'त्ति परिभविज्ञिस्सं, तुब्भे कत्थगए उदद्ठावेज्ञा . ते 
अतीत, मा म॑ धम्मं॑ जाणंता अग्गिम्मि छुहृह । ततो सो गतो । सच्चभामाए य कण्हो 
अब्भत्यिओ--दारगस्स जीवियहेडं भण्णठ सा दारिगा | कह वि कृण्हेण पडिवन्नं। गएहि 5 
य अब्भत्थिया सच्चभामाए--पुत्ति ! पुत्तमिक्खं मे देहि । सा भणइ--मया तुब्भ बयणेण 
छूढो अप्पा बंधणे, “अहं पुण कुमारेण सश्बबाहिं ठविजं ति जात॑ मे सह को 
अवणेद्दिति ?। तेहिं मणिया--तुम पुत्त | दारयसमीवे, सेसा तुब्भ अवसाणे । एवं नाम! 
ति अइृणीया कुमोरिमज्झ, लद्धपसरा य भणइ--अहं ताव गणियादारिया बछा वि 
आणिज्ञामि. तुब्भे णाम रायधूया होइऊण अण्णेसु जायवकुमारेसु देवरूवीसु विज्ममा-0 
णेसु सुभाणुगस्स दिजियंबा । ओईयमज्ञजाया ताओ णं॑ भणंति--तुमं सच्छंदा, अम्हे 
अम्मा-पिउवसाओ , किं करेमु ? । ततो सा संबगुणे बण्णेइ | तओ तीए कहाए रज्जमा- 
णीए जाणिझण काहिंचि सर्य रूब दरिसेइ | पाणिग्गहणदिवसे भाणुसमीवे ठविया, 
सेसा पंतीए | सो रूवविम्हिओ निज्ञायि णं, संब पस्सइ, अबसरइ य “एस संबो'तति 
जंपमाणो, पुणो कणणं पासइ। सा रोवइ--अहं किर संबो परिजणेण भण्णइ., संब कत्थ 5 
वि गय॑ उप्पस्सय त्ति। पुणो पुणो एवं दंसेइ से, परिजणस्स अंतरियस्स दंसेइ रूवं अप्पाणं 

च । निवेदित कण्हस्स । सो भगइ--रुप्पिणिं जंबवई च सद्यावेह. जदि संबो होहिति 
दसेहिति से अप्पाणं | कहियं च, ताओ इत्थियाओ आगंतुं जायबबुद्डा य आगया। दंसिओ 
णेण अप्पा । पुच्छिओ तेहिं--संब ! कीस इहं अइगतो !। [ सो भणइ--] देवेण 
अम्माए य बला अइणीओ मि, तो पत्थिओ सगिह । भाणू भणिओ--पट्टए ठिओ ण्हायसु 20 
चहुसहिओ त्ति । सो भणगइ--अछ्ं मम एयाहिं, संबेग एयाओ उद्दालियलियाउ त्ति। तो 
सप्पहासेहिं कुछ्गरेहिं संबो सुहिरण्णयासहिएण अट्टसरण कण्णाणं ण्हविओ । दिण्णा य 
से कण्हेण पण्णासं कोडीओ सुबण्णस्स, वत्था-55भरण-सयणा-55सण-जाण-वाहण-भायण- 
विही-परिचारियाओ । ततो सो पासायगतो ताहिं रायतणयाहिं सद्दिओ निरुस्सुओ नाइएहिं 
उवगिज्ञमाणो दोगुंदुगदेवो विष निरुधिग्गो माणुस्सए भोए भुंजमाणों विहदरइ त्ति।। 25 


मुहमथाप्रम-- सर्वप्रथाग्रमू--- 


छो० १३४ अ० १२. छो० २९७८ अ०२५९. 
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१ खुडुतु” ली १ । खुडूदहिं तु? क श गो १ मे० | खुड्डाहिं तु? उ०॥ २ अतीब ही दे मे» विना ॥ 
३ "मारी, छद्ध मज्मपस" शां० ॥ ४ “धब्ज ली ॥ बिना॥ ५ अद्टम? धशां० | ६ "एहिं क? शा० मे० बिना के 





[ पडिमुहं ] 
पडिमुहमओ-- 


केसु वि दिवसेस्तु गंएसु पञ्जुण्णो गतो वसुदेवधघरं, अब्भंतरोबत्थाणे य वसुदेवरूब॑ 
काऊण उवविद्यो आसणे। देवीहिं कयप्पणामाहिं परियंचिओ पुच्छिओ य-देव ! कत्थ अ- 
5 चिछिय त्थ | भणइ--गओ मि जेद्वस्स राइणो गिह | ताओ भण्णति--का तत्थ कहा आ- 
सी )। भणइ--तत्थ चारणसमणो णर्ंगणाओ उबइओ, बंदिओ संभंतेहिं ,कद्ठासणे आसीणो। 
पुच्छिओ राइम--कओ भय आगओउत्थ ! ।सो भणइ--राय ! घायइसंडदीवभरहा- 
ओ। 'तं केरिसं ?! ति पुच्छिओं साहइ--जो चक्खुणा पस्सेज्ञ त्ति किंचि खेत्तं पश्चयं वा सो 
' 'ण जाणइ विक्खंभा-55यामपरिसाणं पि. जहा सब्बन्न वण्णेति तहा साहामि--लवणस मु- 
0 इ-कालोद-उसुकार-चुलहिमबंतपरिक्खित्ताणि दुवे भरहाणि चत्तारि चत्तारि जोयणसय- 
सहस्साणि आयामेणं, छवणसमुद्दंतेणग छ जोयणसहस्साणि छ न्व सयाणि चोइसुत्तराणि जो- 
यणाणं सय॑ च एगृणवीसं दुसत्तबरारसुत्तरभागाणं, काछोद्समुद्दंतेण एगूगवीसं जोयण- 
सहस्साणि तिन्नि य सथाणि एगाणउयाणि एगूणसत्तर्रि च भागे | एवं च कहेइ । 
.. बसुदेवों य अतिगतो निवारिओ अबव्भंतरपडिहारेहिं--अम्हं राया अंतेडरगतो; तुब्भे- 
]5 के तस्स सरिसरूवा ?, ण भे पविसियत्ं ति। ततो सो भणइ--किं पलवह ? त्ति--बला 
अइगतो, सुणइ य गंमीरसईं । दिद्ो य पञ्ञुण्णेण, साभावियरूवी य पडिओ अज्गस्स 
पाएसु। कयासीसो भणिओ--नत्तुय | अजियाहिं सह को कओ आडावो ? | भणइ--तुब्मं 
परिवाेतेण तुज्झ रूवेणं मोदियाओ मुहुत्त । तओ पहसियाओ भर्णति--णत्तुय ! देवो 
विव इच्छियरूवधरो सि, जीव चिरं बहूणि वाससहस्साणि । ततो भणति--अज्ञय ! तुब्भे- 
20 [हिं] वाससय॑ परिभमंतेहिं अम्हं अजियाओ लद्धाओ. पस्सह संबस्स परिभोगे, सुभा- 
एुस्‍्त पिंडियाओ कण्णाओ ताओ संबसस्‍्स उबद्धियाओ । बसुदेवेण मणिओ पञ्ञुण्णो-- 
संबो कूबदह॒रों इव सुहागयभोगसंतुद्दी, “मया पुण परिव्भमंतेण जाणि सुह्ाणि दुक्खाणि 
वा अणुभूयाणि ताणि अण्णेण पुरिसेण (प्रन्थाग्रमू-३०००) दुककरं होज्ज ति चिंतेमि। ततो 
पणओ पज्ञ॒ण्णो विण्णवेइ--अज्ञय * कुणह्‌ मे पसायं, कहे जहा हिंडिय त्थ । भणइ-- 
25 कस्स वा कहयब्व / को वा से तुमाए विश्विद्ो नत्तुओो ?, कि पुण तुम सि अण्णेसि साहिं- 
तओ, तो मे पुणो बाहिद्विंति ते; तो जस्स जस्स अत्थि इच्छा सोडं त॑ त॑ मेलावेहि. ततो 
तुम॑ पुर ओ काऊुण कहेँह । ततो तेण तुद्देण कुछगरा अकूरा-5णाहिट्टि-सारणगणा य 
राम-केसवादी य नेमंतिया। ते समेया सहाए पहद्ठमणसा | तेसि च मज्झगओ बसुदेवो 
बहस्सती विव कोविदाणं पज्जुण्णपमुद्ाणं घम्म-उत्थ-काम-लोग-बेद्‌-सर्भयदिद्ध-सुता-उणुभूय॑ 
80 पकहिओ सुयणसवणणंद्णा सरेणं । सुणह-- 





.++>नन्‍प-- 
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१ गदेसु शां०॥ २ “वदिओ शां०। ३ दुबे हिमवयग्गाणि भर? ली ३॥ ४ "हेहि श्ां० विना ॥ 
“म्राओ थि" शां० विना॥ ६ कहेमि शां० ॥ ७ “मए दिट्वं सुता? क्ञॉ०9 बिना ॥ 


अंधगवण्हिपरिचओ ] . पडियुहं । १११ 


अंधगवण्हिपरिचओ 

इह आसी हरिवंसगगणचंदा-5<दिच्चा दुवे भायरो--सोरी वीरो य। तत्थ सोरिणा 
रण्णा सोरियिपुरं निवेसियं, वीरेण पुण सोवीर । ते य अण्णोण्णाणुरता अविभत्तरज्ञ- 
कोस-कोट्टागार्रो बुहाहंकारा णिरुवदुय॑ रजसिरीमणुभवमाणा विहरंति । तत्थ सोरिस्स 
राइणो पुत्तो अधगवण्ही पहाणों, भहा देवी य, दस पुत्ता समुहृविजयाइणो; दुबे य5 
दुहियाओ--कोंती मद्दी य । बीरस्स भोयवण्ही पत्तों, तस्स उग्गसेणो, उग्गसेणस्स 
बंधू-सुबंधू-कंसमादीया । 

सुपइट्लो य अणगारों गणपरिवुडो विहरमाणो सोरियपुरस्स णाइदूरे सिरिव्ण 
उज्जाणे समोसरिओ | सोरी वीरो य दो भायरो तस्सागमणहरिसिया निग्गया बंदिउ, 
पणया य सुणंति साहुमुदनिग्गय॑ नमिजिणमयं, जदा--जीवा राग-दोसवसगया बहुं पाव॑ 0 
समजिणित्ता नरग-तिरिय-कुमाणुस-देवदुग्गतीसु सारीर-माणसाणि दुक्खसहस्साणि अणु- 
भवमाणा बहुं काल किलिस्संति, कम्मठाघवेण य अरहंतवयर्ण भवसयसहस्सदुल्नहं सु- 
णित्ता सदृहंति, सदृहमाणा य संवरियासवदुवारा बज्ञ-5ब्भंतरतवविधिविसोधितमला 
सिद्धिवसधिसाहीणा भवंति, सावसेसकम्मा वा केइ विउल॑ सुरसुहमणुभविऊण परि- 
त्तेण कालेण दुक्खसमुदृपरतीरगामिणो भविस्संति । ततो ते एवंविहं सुपइट्ठमुणिवय्ण 5 
सोऊण जायतिबसंबेगा पुत्तेसु संकामियरजसिरी पध्इया, अप्परिपडियवेरग्गा जहोबइहं 
गुरुसंदेसं संपाडेमाणा विहरंति । बहुणा य कालेण गुरुसहिया सोरियपुरमागया । बंदिया 
य परमपीइसंपउत्तेण अंधगवण्हिणा, उवासिऊण य गतो सपुरं। 

साहुसमीवे अड्डुसत्तसमंए देवोवयणनिमित्त उप्यिजठओ आसि | ततो अंधगवण्ही 
जायकोऊहलो निलञ्ञाओ, विणयपणओ पुच्छइ सुपइट्टुमणगारं--भयव॑ : किंनिमित्तों देवु-20 
ज्जोतो आसी ? | साहुणा भणियं--एगस्स साहुस्स पडिमागयस्स सत्तरत्तंतराओ देवों 
पड़िणीओ उवसग्गं कासी य. ततो तस्स विसुज्ञमाणछेसस्स अज्ञ ओहिणाणं समुप्पन्नं, 
तन्निमित्त परितुद्वेहिं देवेहिं महिउः पराजिओ पडिणीओ., एय॑ उज्नोवकारणं । ताहे पु- 
रुछति-किंनिमित्त कहँ वा तेसिं वेरं आसी ? । सुपइट्रेण मुणिणा भणिओ--वच्चसु, सो 
चेव साहू सयमणुभूयं णाणेण य उबइद् साहेति त्ति । ततो गया सब्े वि तस्स समीव॑, 25 
वंदिऊण य विणएण राया पुच्छइ वेरकारणं । साहू भणइ--छुणाहि राय 
उप्पन्नोहिणाणिणो मुणिणो अप्पकहा 

केचणपुराओ दुबे सामबाइगा वाणियगा लंकादीवे रयणोपादाणं काऊर्ण पच्छण्णाणि 
य आणेडण संझाकाले कंचणपुरं संपत्ता | ततो तेहिं 'अवेछाए मा पमाओ होहित्ति' त्ति 
रिट्ववाइंगणिमूले णिक्खित्ताणि, अश्गया यते रक्ति सगिहाणि | ताणि पुण मूछा वाणिय-30 














१ "राय होहंका? शां० में० विना॥ २ आवासिऊकण अतिगतो शां०॥ १ "मये दे? श्ञां०॥ 
४ बयरं शां० ॥ 


५११४ घसुदेवहिंडीए [ अंपरावण्दिपुह्रभवकद्टा , 


गेण पहद्दाए गहियाणि। ते आगया रयणाणि अप्पस्समाणा अण्णोण्णं संकिड पवत्ता । तेसिं 
फरुसवयणावसाणे कर-चरण-दंत-पत्थरनिवाएहिं तिबरोसपारिगयाणं जुद्धं संपरूग्गं । ते 
रोहज्ञाणा मया समाणा रयणप्पभपुढवीनेरइया जाया । तत्थ दुक्खबहुला उद्बट्टिया स- 
माणा वणमहिसा जाया; कमपरिवद्िया अण्णोण्णद्ंसणरूसिया सिंगग्गोवसग्गियदेहा तिबवे- 
5 यणाभिभूया मया समाणा गंगातीरे जोयणंतरिण्सु गोइेसु बसह्या जाया; परोप्परदंसणजा- 
यतिबकोवा सिंगनिवायजज्नरियसरीरा काल्गया कालरूंजरवत्तिणीए वाणरजूहबयिणो 
जाया; वियरंता य जम्मंतराणुसोरेण अमरिसेण णह-दसण-कट्ठ-पासाणेहिं अभिदहणमाणा 
अण्णोण्णसं भिन्नमत्थगा रुहिरिपरिसित्तगत्ता पडिया महीयले । 
विजसंपाउ व चारणसमणो तम्मि पएसे उबइओ, दिद्वा य णेण तद्व॒त्था, भणिया 
0 य--भो वाणरा ! कि भे कयं कोववसट्वेहिं ?, सच्छंद्ययारस्स तिरियविसयाण य अणाभागी 
जात त्थ,तं मुयह वेराणुबंधं, मा णरय-तिरिय-कुमाणुसेसु दुक्खसंकलछापडिबद्धा चिरं कि- 
लिस्सिहिह, उबसमह, जिणवयण्ं पवज्जह, उबसंता य पाणाइवाय-मुसावाया-5दिण्णादा- 
णाओ नियत्तह, तो सुगइगामिणो होह्ेह । एबंभणिए एगो उबसंतो पडिवण्णो जिणमयं, 
'साहु भणइ एस मुणि' त्ति कयंजली ठितो वेयणामिभूओ वि । ततो से दिण्णाणि बयाणि, 
5 भणिओ य--परिच्रयसु आहारं सरीरं जूहं भावओ त्ति । सो पडिबण्णो । गओ चारणों । 
सो वाणरो पसन्नचित्तो कार काऊण सोहम्मे देवो जातो।इयरो सामरिसो बहूणि तिरि- 
यभवग्गहणाणि संसरिओ । सोहम्मदेवो चुओ माणुसं विग्गहं रहिऊ्ण गुरुसमीवे जिण- 
वयणं सोऊणं समणो जातो, सो अहं । जो सो तिरियगतिवत्तिवाणरों सो अकामनिज्ञ- 
राबलेण आहुणिओ जोइसियदेवो जातो, सो मे सामरिसो भयजणणेह्िं सरीरपीडाकरेहि य 
20 रूवेहिं पीडेइ । अदं अविचलियपसत्थसंकप्पो अहियासेमि । तओ मे अज्ञ ओहिणारणं 
समुप्पण्णं, सो पराजिओ, देवा55गमर्ण च तन्निमित्त । एयं पडणीयकारणं ॥ 
पुणो राया पुच्छइ--किं मण्णे मया सम्मत्तं रद्धपुधं ! को वा अहं आसी १। ततो 
साहुणा आभोणएडझण भणिओ--सुणाहि--- 
अंधगवण्हिपुबरभवसंबंधो 
25 उसहस्स अरहओ तित्थे साकेए नयरे घणदत्तों सत्थवाहों साबगो, तस्स णंदा 
भारिया, तेसिं पुत्तो सुरिददत्तो ! तत्थेव नगरे बहस्सदे नाम माहणो, तस्स सोमिला 
भज्जा, तेसिं पुत्तो रुद्ददत्तो | सुरिंददत्त-रुददत्ता बालवयंसा | सुरिंददत्तो वहणेण 
समुदमवतरिउकामो 'बहुपच्चवाओ पवासो' त्ति चिंतेण रुहदत्तस्स हत्थे तिन्नि कोडीओ 
“जिणाययणे पूयाउबओग नेयद्याओ' त्ति दाइण गओ संबवहारेणं दीवंतराणि | रुदृद- 
30 त्तेण त॑ धर्ण जूय-वेसपसंगेण णासियं | तओ चोरियं पकओ जणदविदिद्वो उक्कामुहचोर- 
पल्निं पविद्ठटो, कालेण तेसिं अहिबती जातो निग्धिणो निस्संसो | परिवारेण य तेण साकेय॑ 


१ सिंगंगोवरिगय? भे० बिना ॥ २ "सारिणा अ? उ २॥ ३ “ण सुगुरुए क ३ ॥ 











बसुदेवपुधभवपुच्छा ] पडिमुह । ११३ 


पिडिय निसीहे, आदीवियाणि घराणि । दिद्दो संचरंतो नागरेहिं, 'इग्गे रुदददत्तों अम्हं 
विणासाय उबद्वधितो, न एस पमादियब्ो' त्ति निच्छियं जुब्झतेदिं मारिओ | तेण य ज॑ 
सुरिद्दत्तनिसिट्ं चेइ्यद्धाए दबं त॑ विणासिंतेण जे जिणबिबपूयादंसणाउ5णंदितहिय- 
याणं भवसिद्धियाणं सम्मद्सण-सुय-ओहि-मगपञ्ञव-केवलनाण-निब्वाणंलंभा ते पडिसिद्धा; 
जा य तप्पभवा सुर-माणुप्तरिद्धी, जो य महिमासमागयस्स जणस्स साहुजणाओ धम्मो-5 
वण्सो तित्थाणुसज्णा य सा वि पडिसिद्धा । ततो णेण दीहकाछठितीय दंसणमोहणिजं 
कम्म निवद्ध असातवेयणिज च।रोदज्ञाणमस्सिओ य संगिहीयनिरयाऊ अपतिद्ठाणे नरए 
उबवण्णो | तत्थ दुक्खमविस्साम अणुभविऊण मच्छो जातो। वतो नरग-तिरियभवे फा्सितो 
बहुणा कालेण मगहाजणवए सुग्गामे गोयमस्स माहणस्स अणुहरीए भज्ञाए पुत्तो जातो । 
गब्भत्थस्स य पिया मतो । ततो “निस्सिरीयगोंयमों त्ति बडुश | छम्मासजञायस्स य0 
माया मया । माइच्छियापश्णा य सगिहमइणीओ ॥। तीए भ्रणिआं--मा मेतं अलक्खण 
गिहं पवेसेडि , अच्छठ बाहिं ति। एवं सो अगाढिओ कह वि जीविओ, कमेग य जोबर्ण 
पत्तो, साहुसमीवे सुयधम्मी प्रशओ, अटलाभपरीसहं सहति । विम्तुद्धभाणलेसस्स य से- 
अपरिवडियवेरगस्ग चत्तारि ठद्गधीओ समुप्पण्णाओ-कोटइवुद्धित खीरासवत्त अक्खी 
णमहाणसियत्तं पयाणुसारित ति। ततो पण्णरस वाससहस्साणि कयसासण्णों महासुक्के 5' 
कप्पे देवो इंदसामाणिओ जाओ ॥ 

त॑ राय! एवं जाण-जो य रुहदत्तो जो य णिसिरीयगोयमो जो य महासु- 
क्कसामाणो सो तुम ॥ 
घसुदेवपुबरभवपुच्छा 

ततो वंदिऊण पुणों पुर्छति--भयवं ! जो मे एसो दसमो पुत्तो वसुदेवों, एस सय-206 
णस्स परियणस्स य अइव बहुदहो, कि अणेण सुकयं कय  पुब्रभवे ? साहह त्ति। 

॥ एयं पडिसुह ॥ 


के रा 
का! (9९५ ५220, /) # पु २ 


// (2 


ते... 6 ५ ६ भभ 
है बैठ * (2. ६ 2) है 
>), 


पडिमुहम्रन्धाप्रम्‌- सर्वग्रन्धाग्रम- 


शो० १०७ आ० १२. ध० ३०८६ आअ० ९. 
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१ मा से प्रमा? झ्ञां० भ० विना ॥ २ 'रिछठ जु? ली ३॥ १ ?णरकासा उ २ बिना ॥ ४ जा य शा ० 
विना ॥ ५ "स्सासो अ? लो ३ विना ॥ ६ "छुदरी? टी ३। "णुघरी? शां०। “णुम्यरी? ४० ॥ ७ "उस्सि 
यापयणा य स" 3० | "उस्सियाएु य णाय॑ स? के १ गो ३ । "उलियाएु य णाय स” ढी ३॥ ८ "हमाणी? 
शां० मे० बिना ॥ 

ब० हिं० १५ 


[ सरीरं ] 
पढमो सामा-विजयालंभो. 
भ्रणो सरीरं--साहुणा भणिभ्नो--सुणाहि--- 
समुदविजयाईएणं नवण्हं वसुदेवस्स य पुधभवचरिय॑ 
5  विंश्गिरिपायमूले सीहगुह्दा नाम चोरपल्ली आसि | तत्थ अपराजिओ सेणाहिबो 
आसी, तस्स वणमाला भारिया, तीसे दस पुत्ता-सुरूबो विरूवो मंदरूबों सब्झों 
अवज्ज्ो दाहो विदाहो कुसीडो विसीलो करंको त्ति। पत्तेयं कयसन्निवेसा बहुं 
पांव समझिणित्ता सत्तम्राए पुढवीए नेरइया जाया । ततो उद्यट्टिया तिरियभवृतरिया सब्ब- 
पुढवीओ फासेझण जरू-थलढ-खहयरतिरिएसु च्रिंदिय-तेंदिय-बेंदिएसु य तब्भवजोग्गाणि 
0 दुह्हाणि भोत्तण साहारणबादरबणर्सतीसु उबवण्णा; तत्थ बहु काछ वसिऊझण पतणुकय- 
कब्मसंचया भद्दिलपुरे मेघरहों राया, तस्स सुभदहा देवी, दहरहो पुत्तो । तत्थेव 
नयरे धणमिक्तो नाम सेट्टी समणोवासगो, तस्स भज्ञा विजयनंदा, तीसे गब्मे ते 
साधारणबणस्सतिजीवा एगरहिया कमेण णव पुत्ता जाया, तेसि नामाणि--जिणदासो 
जिणगुसतों भिणदेवो जिगद्तो जिणपालिओ अरहदत्तो अरहदासो अरहदेवो 
5 घम्परुड़ य॒ त्ति, पियदंसण-सुदंसणाओ दुवे दुहियाओ। 
तम्मि य समए मंदरों नाम अणगारो सगणो भद्दिलपुरे सीअहुजिणस्स जम्मभूमी- 
ए समोसरिओ । ते य नव भायरो सह पिडणा तस्स समीवे पद्चइया । राया सपुत्ते कय- 
रज्जनिक्खेबो (प्रंथाप्रमू-३१० ०) निक्खंतो । विजयनंदा अंतरवत्ती धणदेव पुत्तं जणेऊण , 
बारस बासाणि पालेऊणं, छद्धसेट्विद्वांणं च निक्खिविफण सह धूयाहिं पश्च॒इया । सेट्टी 
20 राया य घ्रुमकम्मा निब्बुया। सेसाणि अद्चुए कप्पे उबवण्णाणि। विजयनंदा “होज्ज मण्णे 
एएहिं मे पुत्तेड्ड धूयाहि य पुणो वि संबंधों त्ति सिणेहणुरायपडिबद्धा तस्स ठाणस्स अणा- 
छोश्अ-5पडिक्कता कयसरीरपरिच्ाागा अच्चुए कप्पे सह धूयाहिं देवत्ताए उबवण्णा । ततो 
चुया पुब्ब महुराए नयरीए अश्बलस्स रण्णो सुणेत्ताए देवीए भद्दा नाम दारिया जाया, 
परिबद्धिया तब दत्ता; तीसे गब्भे अच्चुया देवा चुया कमेण य पुत्ता जाया समुद्बिजयाई; 
95 दुबे य घूयाओ--कोंती मद्दी य, पंडु-दमघोसाणं दत्ताओ। 
वसुदेवपुधभवकहाए नंदिसिणभवों 
जे पुण ते पुब्॒कहिया दस साधारणबादरवणस्सइजीवा तत्थेगो उबद्िओं मगधाजणवए 
पलासपुरगामे दरिदस्स क्खंदिलस्स माहणस्स सोमिझाए भारियाए पुत्तो जातो नंदि- 
सेणो नाम । बालस्स चेव य से अम्मा-पियरो कालंगया, 'सो अप्पसत्थो' त्ति परिहरिओ 
80 जणेण । पिंडोलगत्तणेण य से कम्मि वि काठे ग़ए माउलंगेण अलियाबिओ; तस्स य तिन्नि 


१ कु सि शां० ॥ २ हो सिरा? ली ३॥ ३ दढरोधो पु? श्ञां० । दृढरहदो भे० ॥ ४ "शो पुणों सं? 
क १ गो ३3० ॥ ५ "रिमिय का? श्ञां० विना ॥ 


वसुदेवपुधभकचरिर्ण ] पढमो सामाविजयाछंसो । ११५ 


घूयाओ अणुमग्गजायाओ । माउडलगेण भणिओ--नंदिसेण ! अच्छ वीसंस्‍्थों, जहे तथ 
धूयं दाह्ममि, गावीण वित्ति वहसु त्ति। सा य दारिया पत्तजोब्णा 'दमगस्स विज्ञामितसि 
सोऊण भणइ---जइ एयरस एवंगयस्स दिज्ञामि त्ति तो मारेमि अप्पाणं। सुय्य च नंदि- 
सेणेण । भणिओ य माउलगेण--पुत्त ! मा अधितिं करेद्दिं. जा तुम॑ निच्छइ कि च तीए 
तुब्म ?. अहं ते बितिये दाह्ममि त्ति। पत्तसमए बीयाए वि नेच्छओ । एवं ततियाएं वि? 
निच्छिओ । माउलेण पुणो भणिओ--जइ वि सि तुम तिहिं वि निरिछओ, त॑ मा बाहि 
रभावो होहि. अहं तव अण्णत्तो वि विसिद्द॒तरं संबंध काह. निव्वुओ होहि । ततो नंदि 
सेणेण चिंतियं--जो हं एयाहिं वहूदिं निच्छिओ, पराओ मम किह इच्छिहिंति ! । परमेण 
सणसंतावेण निर्गओ गामाओ रयणपुरमागतो, वसंतो य वट्टर, पस्सए य तरुणे 
इच्छियजुबइसहाए उववणेस्तु रममाणे । ततो निंदमाणों अप्पा्णं “अह्ो! अद्द दूभगसेणा-0 
बती, कि च मे एयारिसेण जीविएणं ?' ति संपद्दारेझअण जायनिच्छओ एगे उबवण नंगर- 
स्साउदूरे असंपायं रुक्ख-गुरुछ-गुम्म-छयागुविलमइगओ । 

तत्थ य एगम्मि लयाहरे सुदट्ठटिओ नाम अणगारों साइसयो पसत्थज्ञाणोधगतो चिंड्ठ 
हि। नंदिसिणो य त॑ अपस्समाणो मरिउकामों तस्सा5इसण्णे लयापासं बंधति। साहुणां 
ये साणुकंपेण निवारिओ--नंदिसेण | मा साहसं ववसस्तु त्ति । तेण समंतओं अवलोइय5 
जाया55संकेण--गामाओ मे कोइ पच्छओ आगओ होजा जो म॑ पडिसेह॒ति । अपस्समाणों 
य कंचि पुणरवि वंधेझण पवत्तो, पुणो वि वारिओ, सदृदिसाभाएण त॑ पएस॑ गतो, अभि- 
वायर्ण काझण आसीणो । भणिओ नियमसुद्ठिणणं सुद्ठिएणं--सावय ! अकयधम्मों गतो 
परछोय दुक्खनिश्विण्णो किह सुही भविस्ससि ! त्ति। ततो भणइ--को पशथ्चओं जहा अत्थि 
परलोगो ? घम्मेण वा कएण सुहँ छब्भइ ! त्ति। ततो साहू ओद्विणाणपगा सियंभाबो 20 
भणइ--अत्थि पन्चओ, सुणाहि-- 
परलोगपच्चए धम्मफलपच्चए य सुमित्ताकहा 

वाणारसीए हयसत्तू राया । तस्स दुह्या सुमित्ता बालभावे गिम्हे पुधावरण्हकांले 
भुत्तमोयणा पसुत्ता, पाणियपडिफोसियताछविंटेण वीशजमाणी सीयछजरूकणगसित्ता 'णमों 
अरहंताणंति भणती पडिबुद्धा, पडिचारिगाएिं पुच्छिया--सामिणि ! के अरहंता ? जेसिं25 
भे नमोकारों कओ | सा भणइ--न याणं , अवस्सं पुण नमोकारमरिदंति। ततो णाए धाई 
सद्दाविया, भणिया य--अम्मो ! गवेसेसु ताव 'के अरहंत ?त्ति। तीए पुच्छंतीए समणीओ 
दिद्ठाओ अरहंतसासगरयाओ, आणियाओ य कुप्तारिसमीव॑ | पुच्छियाहिं अणाहिं कहि या--- 
भरहेरवयवासे विदेहवासे य संभवो धम्मादिकराणं, इमं च विमरस्स अरहओ वित्थ । 
ततो सा भणइ--अज्ज मया पडिबुज्ञंतीए कओ नमोकारो | ततो ताहिं मणिया--तुमे अ-30 
रहेंतनमोक्वारप्पभावेण इमा रिद्धी पत्ता णूर्ण, जओ ते पुबरभावगाए कओ नमोकारो । “एवं लि 


नल नली ना आहत कह चाा्क 


"वासविदेद्याससंभ” शां० ॥ २ ये वि। तो सा उ २ विना ॥ 


११६ घसुदेवहिंडीए [ वस॒देवपुव्भवकद्ाए सुमित्ताए 


पडिसुणित्ता पडिबन्ना जिणदेसियं मग्गं, पवयणकुसछा य जाया। बड्धियाए य से सयंवरों 
दिण्णो पिडणा | ततो णाए उमयलोगसुहोबरूमिणी इमा गीइगा पिडणो निवेदिया-- 

कि नाम होज् ते कम्मयं, बहुनिवसणिज्न अलज्ञणिज्ञ च । 

पच्छा य होइ पच्छ (त्थ)यं, न य नासइ नद्ठे सरीरयम्मि ! ॥ 

5 ताय! जो मे एएए गीशगाए अत्थ सुणावेज्न तस्स से अहं दायबा। तओ पगासिंयाए 
गीश्याए णाणाविहाणि बत्थूणि सुणार्विति विउसा, तीए अदिप्पायं न छहंति । एगेण य॒ 
पुरिसेण सुणाविया-- 

कम्मयाण तवोकम्मयं, बहुनिवेसणीयं अछज्जणीयं च । 
च्छा य होइ पच्छ(त्थ)यं, ण य णासइ नद्ए सरीरयम्मि ॥ 

0. पुच्छिओं भगइ-तुब्भे जाणह जो भावत्थोी, मया पुण त्थ सुणाविया। भोया- 
विओ मज्ञाविओ य पुच्छिओं भणति--रयणएउरे पुरिसपंडिएण एवं भणियं. मे का सत्ती 
बुत्त !। ततो पूइओ “दूओ सि तुम । तीए विसज्ञिओ । सुमित्ताए य पिया विण्णविओ-- 
तात ! पुरिसपंडिएण छक्खिओ ममाउहिप्याओ, जइ मे अत्थेण पत्तियावेइ ता आह भज्जा 
नाम तस्स, न सेसकाणं । गया य रयणठर वहुपरिवारा, आवासे पुब्रसज्ञिए ठियों । 

5 सद्दाविओ गओ य पुरिसपंडिओ सुप्पभो, पुच्छिओं य--कह तबो बहुणिबेसो सलाह- 
णिज्जो ? पच्छाकाले य पच्छो(थों) ! सरीरविणासे य फर्ं पइ(य)चछईइ ? त्ति। तेण 

णिया--- सुण[हि 

ब्भदारयदगकहासंबंधो 

इृ॒हू दुबे इब्भदारया-एको सव्यसों उज्जाणाओ नयरमतीति, अण्णों रहेण निग्ग- 

20 उछहइ । तेसि नयरदुवारे मिलियाणं गधेण ओसरिडम्रणिच्छंता्ण आडाबो बह्धिओ 
तत्थेगो भणगति--तु्म॑ पितिसमज्ञिएण अत्थेण गब्बिओ, जो सर्य समत्थो अज्ेड तस्स 
सोहइ अहंकारो । वितिओ तहेव। वेधि च शत्तुकरिसनिमित्त जाया पइन्ना--जो अ- 
परिच्छओ निग्गओ बहुधबणो एइ बारसण्हं वासाणं आरओ, तस्स इयरो सवयंसो दासो 
होहिति' त्ति बयण्ण पते लिहिझुणं णेगमहत्थे निक्खिविऊर्ण एको तहेव निग्गओ; विसयंते 

25 फछाणि पत्तपुडें गहेऊण पद्रणम्ुवगतों, कयविक्रयं करेंतो जायपक्खेवो संजत्तगमस्सिओ, 
पोएण बवहरंतो पत्ते विउडछे धणसंचए मिचाणं पेसेइ । बीओ पुण वयंसेह्दिं चोइज्जमाणो न 
नीए 'सो तयरस्‍सी ज॑ बहुणा कालेणं विढवेइ तमहं अप्पेर्ण ति। बारसमे संवच्छरे तस्सा- 
55गमणं सोऊण दुक्खण निग्गओ घराओ चिंतेइ-- मया किलेसभीरुणा विसयलोलएण 
य बहुकालो गमिओ. इयाणिं संवच्छरव्भंतरओ केत्तियं समज्हं ! ति, त॑ सेये मे सरीर- 











"सिपु गीयए शां० भ० ॥ २ *म्माण तबो? दां० विना ॥ ३ “जणिज्न च ली ३॥ ४ अह दत्ता ना? 
शां० विना ॥ ५ “या निवेइए सहा? श्ां० विना॥ ६ "ओ त्ति। त? शां० भे० विना॥ ७ "पत्तलिहिय 
नेग? शां० ॥ ८ "डे भरेऊ? शां० विना ॥ ५ पतविउलूधगसंचभो मि? शां9+॥ १० बितिओ जश्ञां० ॥ 
११ "जेहिह !, ते शां० ॥ 


इत्भदारयाणं च कहाओ ] पढ़सों स्लामाविजयारुंभो | ११५ 


परिच्वा्यं काउं ति कयसंकेओ साहुसमीवमुवगतो सुयधम्मो पव्वइओ । विकिट्तवोकम्म- 
परिक्खवियसरीरों कयभत्तपरिद्यागो नवमासपरियाओ कार काऊुण सोहम्मे देवों 
जाओ | ओहिविसया उवलछद्धडररणो य विसयंते सत्थं विउरुव्विजर्ण पेसइ मित्ताणं । ते 
असदहंता चारपुरिसं पेसति । तेणोवलद्धकहियवित्तवित्थारा गया तस्स समीर । पूइया वत्था- 
55भरणेद्धिं पत्ता सनगरे । इयरेण पुव्वागणण राया दिद्वों, धर्ण च सभंडमाकलियं | देव-5 
दृव्वं पुण बहुगुणं इयराओ, तेण राया रगणोब॒गएण तोसिओ । जो बारस बासाणि किलिट्ठो 
सो जिओ समित्तो । ऊसवे समत्ते देवसत्थवाहेण मित्ता भणिया--जाणह जह मया बिढत्त 
दव्बं ! | ते भणंति--न याणामु । तेण कहिय--तवेणं ति | दासभावपडिया वि तमत्थ 
बोहिया दिव्बं॑ प्मावं दंसेझण, भणिया--जइ पव्वयह विसज्ञामि।तो तेहिं समित्तेहिं तव- 
पभावविम्हिएहिं पणणहिं देवो भणिओ--अइ भे कओ पसाओ सपश्चक्खं तवविभूतिं0 
दंसंतेहिं, जश सचेयणा भविस्सामों काहामो दिये ति।बोहेऊण गतो देवो । ते सुट्ठियस्स 
अणगारस्प समीवे पद्चयत्रि संपयं | एएण कारणेण तवो बहुनिवेसों पूयणिज्ञो य तवस्सीण, 
सरीरविणासे य तवफलछं सुरलोए; इयरस्स अप्पनिब्ेसं कम्मं, सरीरणासे य णासइ त्ति॥ 

एबं तेण नंदिसेण ! रप्त (से) कहिय॑ | कुमारी य वाणि सब्बाणि वि इहं द्दृण पत्तियति-- 
अत्थि परछोगो, अत्थि य धम्मफर्ठ ॥ 5 

एवं कहिए पत्ता इब्भसुया साहुसमीव॑ पद्चवइया य । कुमारी वि साहुं बंदिऊर् सुप्पर्भ 
विण्णवेइ--तुब्भे मम पभवह, धम्प्रकामाए मे विग्घो न कायबो त्ति। तेण “तहत्ति 
पडिवन्न । गतो नयरं रायसुओ सह कुमारीए ॥ 

नंदिसेणो विद्वपच्चओ पब्वइओ परमसंविग्गों अहिगयसुत्तत्थो पंचसमिओ तिगुत्तो 
तपुजओ विवड्भुमाणसद्धों अपरिवडियवेरग्गो विहरति। छाभंवरायवओवसमेण य ज॑ 20 
इच्छति जहा य जत्तिय च त॑ छभति | गहिओ य णेण अभिग्गहो--वेयावच्च च मया 
कायबं सबतत्तीए त्ति। एवं सो महातवस्सी खाओ भरहे । 

सक्को य देवराया सभागतो तस्स कययंजली गुणकित्तणं पकओ-नंदिसेणो वेयावच्च- 
जओ न सको देवेहिं विखोभेड दढबवसायो। त॑ च ववणमसइहंता दो देवा कयसाहुरूवा 
उबागया । एगो सन्निवेसबाहिं गिछाणत्तणविदंबगो, बितिओं गतो नंदिसिणवसहिं । तेण 25 
य खर-फरुस-निटु रेहिं वयणेद्दिं निब्भच्छिओ, भणिओ अणेण--ब्राहिं गिछाणों* अच्छइ, 
तुम वेयावश्चअभिरागह गहेझण सुबंतो अच्छसि | तओ उद्धिओ संभंतो--संदिसह जेण 
कर्ज | तओ देवंखमणों भगइ--अइसारगहिओ तिसामिभूओ वाहिं गिछाणो अच्छइ, जँ 
जाणसि त॑ करेहि त्ति। ततो अकयपारणो “पाणगं गवेसामित्ति निग्गतो । अणुकपा55क- 
पियहिययो देवो अणेस्वणं करेइ। त॑ च जिणेझण गह्ियपाणगो गओो गिलाणसमीवं । तेण 30 





१ "ब्बाणउवि शां० भे> बिना ॥ २ "तो य उज्जुभों श्वां० विना॥ १ ०द्वो पडिचरितवेर? शां०॥ 
४ “ह्ुर॒बय” शां० ॥ ५ 'णो चिह्ठति, तुम श्ां० ॥ ६ “वसम? के ३ गो ३ उ० भे० ॥ 


११८ बसुदेवहिंडीए ( वसुदेवपुद्रभवरूहद[ . 


अकट्दो--अद्मेरिसीए अवत्थाए तुमे उद्देसिकण आगतो. तुम भुजियबलोलो न में अवो- 
एसि, “वेयावच्कर सद्देणं तूससि मंदभाग ! त्ति।ततो पसण्णचित्तेण पणएण विण्णविओ--« 
खमह (प्रन्थाग्रम-३२० ०) अवराहं , कुगह मे विसरग, करेमि परिकम्म॑ ति। घोओ णेण मलू- 
मलिणो, भणिओ णेण--णेमि भे उब्रस्सय॑, तहा करिस्सं जहा नीरोगा भविस्सह। ततो तेण 

5 उक्खित्तो पए पए अकोसइ--दुक्खावेसि मं, धुणसि, विसम॑ गेण्हसि त्ति। सो जंतिओ 
जय॑ रीयति । देवेण य तस्पुवारें परमदुब्भिगेधी उच्चारो कओ, “वेगविधाओ ते कओ, 
दुद्व | मारेसि मं ति। सो पसण्णमुह॒बण्णो 'कहं गिराणस्स सुद होज?ति मणसा चिंतेइ, 
ने गणेइ कड॒यवयणाणि, न वा तबिहं गंधं, भणइ य--कहं भे ठवेसि ?, संदिसह, कि वा 
कीरउ ? त्ति, धोवामि वा )। ततो देवेण साणुसएण सो असुभपोग्गलोपचओ खणेण अब- 

]0 हिओ, घाण-मणसुद्दा य पुप्फवुद्दी मुक्का । विसज्नियसाहुरूवा य देवा दिधरूवी भवित्ता 
तिगुणं पयाहिणं काऊण पायवडिया पुणों पुणो खमावेंति, बेंति य--भयव ! तुज्म सको 
देवराया गुणकित्तण करेइ त॑ असदृहंतां वयमागया परिक्खनिमित्तं, त॑ सच्चे मणियं मघ- 
व॒ता, वबरेह वरं, कि पयच्छामों ! त्ति | तेण भणिया--जो परमदुल्लहों मग्गो जिणपण्णत्तो 
मोक्‍क्खस्स य सो मया छटद्धो. न मे केण वि पओयणं ति। ततो बंदिऊण देवा गया। 

[5 इयरो वि लंदिसेणो छाभंतरायखओवसमेण वेयावशच्च करेमाणो जो ज॑ साहू ( जो 
साहू ज॑ं ) इच्छइ तस्स त॑ लद्धृण देह । एवं तस्स संजम-तब-भावणाएं गयाणि पणपण्णं 
वाससदस्साणि सामण्णमणुपालेमाणस्स । सुभग-सुस्सर-सुभा-55देय-जसनामकम्मो वचिओ 
भत्तपरिण्णाकाले चिंतेइ--“अहं तिहि वि दारिगाहिं दोहग्गदोसेण न इच्छिओ तत्ति सुमरि- 
ऊण नियाणं करेइ--“जइ अत्थि इमस्स तब-नियम-वंभचेरवासस्स फले ततो आगमिस्से 

40 मणुस्सभवे रूवस्सी इत्थीजणवलदो य होमित्ति बुत्तणं काछ्गतो महासुक्के कप्पे इंदसामाणो 
देवो जातो । ततो चुओ तुब्भ पुत्तो जातो दूसमो त्ति॥ 

एवं सोऊण संसारगेतिं राया अंधग 7 ण्ही जेद्वपुत्ते संकामिय रायलच्छि पब्बइओ, 
वि्चुज्ममाणचारित्तो अपरिबडितवेरग्गो सविय्घाइकम्मो समुप्पण्णकेबलनाणविधुतरय- 
मलो परिनिव्वुओ ॥ 

25 ततो अहं अद्ववांतो जातो कलायरियस्स उवणीओ, विसिट्ठमेहा-मतिगुणेण य तोसेमि 
गुरवों । रसवाणियगेण य मे दारगो उबणीओ “कुमार | एस कंसो सेवडउ तुब्भेत्ति। मया 
पडिवन्नो सह मया कछासंगहं करेइ । 

जरासंधेण य दूओ पेसिओ अम्हं गुरुणो जेइस्स--सीह पुराहिव सीहरहं जइ गेण्हसि 
तो ते जीवजसे दुहिय॑ं नगरं च पहाणं पयच्छामि त्ति | त॑ च पवत्ति सोडण मया कंस- 

80 सहिएण राया विण्णविओ--देव ! विसज्नेद्द मं, सीहरहं बंधिडण उबणेमि तुब्भ॑ ति।रण्णा 
३ “सागो त्ति शां० विना॥ २ "णुणएण उ २ बिना ॥ ३ "ता इहमाग? शां० विना॥ ४ णोज 
के श गो ३॥ ५ "गये रा? श्ञां० मे० विना॥ ६ "बायकी उ २॥ ७ "सजा? श्ञां०॥ ८ "हियमहव 
पहा ली ३॥ 


वसुदेवस्स गिहथाओ |] पढसों सामाबिजयालंभो । ११९ 


भणियं--कुमार ! अविद्ठसंजओ सि, अछ ते गएणं । निच्छएण कए विसज्ञिओ मि बहुप- 
रिवारो । सीहरहेण वि अमहं आगमणं सोऊण मेलाबिय नियगबढू । संपछग्गे य जुज्पे 
वारेंति ममं॑ रायसंदिद्दा महत्तरा | सीहरहो सीहो विव गयजूहे विगाहमाणो मदीयं 
बल्ले विक्खोसेइ । तद्वत्थं च सीयमाण्ें नियगवाहिणिं दद्वण कंससारहिपरिग्ग- 
हिओ रहो मया सीहरहाभिमुद्दो पयट्टिओ । जुज्झेड पयत्तो मिं सह तेण | सो य5 
कयकरणो विसेसिओ मया लहुहृत्थयाए | विद्धा य से तुरगा ससारहिया । कंसेण य से 
फलिहप्पद्दारेण रहघुरातुंड भग्गं । सो य उक्खिविकण णियगरहमाणीओ । ततो भग्ग से 
बर्े । लछद्धजओ य त॑ घेत्तूण कमेण सपुरमागतो मि | पूइओ रण्णा तुद्ठेणं, कहेइ य मे 
विरहिए--कुमार ! सुणाहि--कोहुकिनेमित्ती पुच्छिओ जीवजसाकुमारीए छक्खणविणि- 
च्छयं, तेण मे कहियं--सा उभयकुछविगासिणी, तो अछछे ते कुमारीए त्ति | सया विण्ण-0 
विओ-कंसेण देव ! सीहरहो गहेऊण मम उवणीओ, तं कह तस्स पुरिसयारों नासि- 
जइ ?। ततो राइणा भणियं--जइ वि एवं, कह रायसुया वाणियगदारगस्स दिजिद्दिति !। 
“एयस्स य परकमो खत्तियस्सेव दीसइ, ता भवियत्र एत्य कारणेण ति सद्दाविओ रसवा- 
णियओ--कहेहि दारयउप्पत्ती | ततो पणओ विण्णबेइ--सामि ! एस मया वुज्ञतो जउ- 
णाए कंसमंजूसगतो दिद्दों, एसा य मुद्दा उग्गसेणणामंकिया, एत्थ सामिणो पमार्ण । ततो 5 
कुछगरेहिं वियारेझण नीओ रायगिहं । जरासंधस्स य मया कंसपरकमो कहिओ । 
“एस उश्गसेणरायस्तुओ त्ति सपन्चर कहिए तुट्देय दिण्णा जीवजसा कुमारी । सोझण 
'उज्यिओ अहं जायमेत्तो' त्ति रूसिउं बरेइ वरं महुरानयारिं | पओसेण य तेण पियरं बंधे- 
ऊण रज्ज पसासति । 
वसुदेवस्स गिहच्चाओ 20. 
.._ अहमबि जोबणस्स उदये नवनवेहिं तुरग-झय-णेबत्थेहिं विसामि निज्भामि उज्ञाणसिरि- 
मणुभविऊण नागरजणेण धिम्हयवियसियणयणेण पसंसिज्लमाणो रूबमोहियजुबइयणदि- 
ट्विपहकराणुबज्ञमाणो । 

अण्णता य म॑ जेट्दो गुरू सद्ावेऊ्णं भगइ--मा कुमार ! दिवस भमाहि बाहिरओ, 
धूसरमुहच्छायो दीससि, अच्छसु गिहे. मा ते ककाओ अह्ुणागहियाओ सिढिलियाओ 25 
होहिंति | ततो मया “एवं करिस्सं ति पडिस्सुय । 

कयाई च रण्णो धाईए य भगिणी खुजा गंधाहिगारणिउत्ता वण्णगं पीसंती मया 
पुच्छिया--कस्स इम विलेवर्ण सल्निज्जइ ? त्ति। सा भणइ--रण्णो । मया भणियं--अम्हं 
कि न दोइ ! त्ति। सा भणइ--कयावराहस्स राया तुब्भ ण देइ विसिद्धं पि वत्थमाभरणं 
विलेवणं व त्ति। गहिओ से बला वण्णओ वारंतीए | सा रुद्दा भणइ--एणएहिं चेव 30 











१ "स्द्ागम? उ २ विना ॥ २ "हुकि निमित पु? शां० विना ॥ ३ “ण तो पिय? झां० ॥ ४ से बिले- 
घणओ वारं? ली ३॥ 


१२० वसुदेवहिंडीए [ वसुदेवस्स गिहज्ञाओ 


आयारेहिं रुद्धो, तह्वि न विर्मसि अविगयाओ। मया पुच्छिया--साह, केण अवराहेण 
रुद्धो मि? | सो न साहइ “रण्णो वीहेमि' त्ति | अंगुलियगदा[णे]णं अव्मत्थियाइणुग- 
मिया साहइ--राया विरहे णेगमेहिं विण्णविओ--देव ! सुणह, कुमारों सारयचंदों विब 
जणणयणसुहओ सुद्धचारित्तो जाए जाए दिसाए निज्ञाइ ततो ततो तरुणिवग्गों तेण सम 

5 तक्कम्मो भमति, जा य तरुणीओ ताओ वायायण-गवक्‍्खजालंतर-दुबारदेसेसु “नियत्त- 
माण पस्सिस्सामो' त्ति पोत्थकम्मजक्खीओ बिव दिवस गर्मेति. सिमिणायंतीओ वि भणंति-- 
“एस वसुदेवो, इमो वि वसुदेवो' ति. जातो पत्त-साग-फछाणि गेण्हंति ताओ भण्णंति 
“कइ बसुदेवों देसि ?” त्ति. दारगरूवाणि कंदमाणाणि वि कुमारदिण्णदिद्वीओ बविवज्ञर्त्थ 
गेण्हंति-- बुट्टे (छुट्टी) बच्छो  त्ति दामेहिं बंधंति . एवं देव ! उम्मत्तओ जणो जातो घरकजमुक्क- 

0 बावारो देवा-5तिहिपूयासु मंदायरों, तं कुणह पस्तायं, मा अभिक्खे णीउ उज्जाणाणि त्ति। 
रण्णा भणिया-वच्चह वीसत्या, णिवारेमि णं ति । भणिओ य जो तत्था55सि परियणो, 
जहा--कोइ कुमारस्स न कहेइ एये परमत्थं । त॑ निहुओ होहि त्ति, ततो रण्णो उवा- 
लभो न भविस्सइ । मया भणिया--एवं करिस्स ति । 

चिंतियं च में पुणो--'अहं जद पमाण्ण णिग्गतो हाँतो तो मि बंध पार्बेतोी, अहवा' 

5 एस बंधो चेब, तण्ण मे सेय॑ इहमच्छिड' ति संपह्ारेझण सर-बण्णभेयगुलियाओ काझण 
बल्लहेण दारगेण सह निग्गतो संझाकाले नयरबाहिं । सुसाणासण्णं च अणाहमयगं द्द्ुण 
भणिओ मया बल्लहओ-गेण्ह सु दाशरगाणि, सरीरपरिश्वाय करिस्सं | तेण आणाबवियाणि 
कट्ठाणि, रइया चिया, भणिओ य बलह्लहओ--वच्च सिग्घं, रयगणकरंडर्ग मम सयणिज्ञाओ 
आणेहिं. दा दाऊण आग्गि पविसिस्स | सो भगइ--जह एस निच्छओ भे तो देव ! अह 

20पि अणुपविसिस्स | मया भणिओ--ज॑ ते रोयइ त॑ करिस्ससि , मा य रहस्सं भिंदसु, सिम्घं 
च एहि त्ति। सो गतो 'जहा आणवेह' त्ति बोतृूण । मया वि अगाहमयगगं पक्खिबिऊण 
आदीविया चियगा, सुसाणोज्झियमछत्तगं गहेऊण खमावणलेहो लिहिओ गुरूणं देवीण य-- 
'सुद्धसहावों होझण णागरेहिं मइलिओ' त्ति निवेदर्ण काझण 'वसुदेबों अग्गि अइगतो' । 
मसाणखंभे पत्तं बंधिऊण दुयमवकतो, उम्मग्गेण य दूरं गंतृण वेगेण मग्गमोइण्णो । 

25. जाणेण य एगा तरुणजुबई ससुरकुछाओ कुछघर निञ्जइ, सा मम दह्दृण बुड्डूं बितिजिय 
भणइ--अम्मो ! एस माहणदारगो परमसुकुमारों परिस्संतो आरुभउ जाणं. अम्हं गिहे 
वीसत्थो अज्ज सुह जाहिइ ति | भणिओ य मि बुद्धाए-आरुह॒ह सामि! जाणं, परिस्संत 
त्थ । भया चितियं--जाणट्वितो पच्छण्णं गमिस्संति--आरूढो मि । पत्ता सुगाम्म सूर- 
त्थमणवेलाए | तत्थ मज्िय-जिमिओ अच्छामि । तस्स य गिहस्स नाइदूर जक्खाययणं, तत्थ 

80 छोगो संठिओ । आगया य नयराओ पुरिसा, ते कहंति--सुणह्‌ जमज्ज वत्त नयरे--वसु- 
देवो कुमारो अग्गि पविद्वो, तस्स वल्लभगो नाम चेडो वहभगो, सो किर चितं जरूविं 


सेंगॉक्शिंयापरिचओ ] पढ़मों सामाविजयालंमो | १२१ 


द्द्र्ण जककषदेमाणो पुरिछओ जणेण भमणइ--वसुदेवो कुमारों अग्गिमश्गओ जणवायभीओ . 
तह्स ध वयर्ण सुणमाणों समंतओ जणों कंदिउमारद्धों. *त॑ं च रुण्णसद सोऊण रायाणों 
णव थि भायरों निम्गया, दिद्वं च णेहिं कुमारस्स हत्थलिदियं खमावणपत्तं , त॑ च वाएऊर्ण 
हव॑ता क्य-महुणा परिसिंचित्ता चितं, चंदणा-5गुरु-देवदारुकट्टेहिं छाएऊर्ण पुणो फ्जालिड 
कयपेयकज्ञा सगिहमणुपविद्द त्ति ।॥ तं च मे सोऊण चिंता समुप्पण्णा--गूहों संधी, निधि-5 
संका में शुरवी 'मओ' त्ति परिमग्गणायरं न काहिंति. ततो सच्छंदं निव्िग्घं जाय॑ वियरियघ्च 
ति। रत्तिमतिवाहयित्ता अबरेण पट्टिओ, कमेण पत्तो विजयखेईड नयरं। नातिदूरे य नय- 
ररप्त समासण्णे एगम्मि पायवे दुबे पुरिसा चिट्म॒ति, ते मं भणंति--सामि ! वीसमह त्ति। अहं 
संठिओ | ते पुच्छंति--के तुब्भे ? कओ वा एह ? | मया भणिया--अहं माहणो गोयमो, कुस- 
ग्गपुराओ विजागम काउं निःगओ . तुब्भे पुण किनिमित्त पुच्छह ?। ते भणंति--झुणइ---.. 0 
सामा-विजयापरिचओ 

इह राइणों जियसत्तुस्स दुवे धूधाओ--सामा विजया य, रूबस्सिणीओ गंधब्वे नट्टे 
य परिणिष्टियाओ विदिण्णसयंवराओ. तासि पहण्णा--जों णे आगमेण विसेसिज्ञा सो णे 
भत्त त्ति, तओ रण्णा चउसु वि दिसासु मणुस्सा संदिद्वा--जो जुबाणो रूवस्सी सविज्ञो 
माहणो खत्तिओ (अन्धाम्रम-३३००)वा सो भे आणेयब्बो त्ति, तं अम्हे रायनिओएण हद |5 
अच्छामो. तुज्म॑ पुण जइ अत्थि समो गंधवे णट्टे वा ततो णे सफलो परिस्समो होज़ा। 
मया भ्रणिया--अवस्सं समयमित्त जाणिस्साम । 

ततो तेहिं तुद्ेहिं नीओ मि नयरं, दंसिओ रण्णो । तेण वि परिओसपुण्णह्ियणण पूइओ मि। 
पत्ते य अणि(णु)ओगदिविसे दिद्ठओ मया कण्णगाओ सामा-विजयाओ मिउ-सुहुम-कसि- 
ण-निद्धसिरयाओ, सरसतोयरुहरमणिजमुही ओ, विच्छिण्णणयणजुयछाओ, णातितुंगसंगय-20 
नासावंसाओ, पवालद्लदालिमप्पसूयसण्णिहोद्ठी ओ, कोमल-तणुक-णमिरबाहियाओ, सुकु- 
मोल-सतंबकरजुयछाओ, निरंतरूसिय-पीण-पिंजरपओहराओ, काल्सुत्तसरिसरोमराइरं- 
जियंकरसंगिज्ञमज्ञाओ, पिहुडढसोणिमंडलाओ, गयकलभनासाकारसुकुमारोरूओ , गोपुच्छ- 
संठियंगूढसिररोमजंघाओ, सूरमिरीइपरिलीढकमलकोमछचलूणकमछाओ, कलहंसललि- 
अगमणाओ , फलरसपुट्ट परपुट्ठमहुरभासिणीओ । ताओ य॒मया गंधब्न-नट्टसमयनिठणाओ 25 
वि नट्टे गीए अ विसेसिआओ ततो तुद्देण रण्णा सोहणे दिणे तासि पाणिं गाहिओ मि 
विहिणा, अद्धं च॑ रज़स्स निसिट्वं | ततो अहंतादिं सहिओ वणगओ विब कणेरूद्धि सच्छेद 
विद्वेरामिं । परिथ्यं च कुणमाणं संगामिआसु विज्ञासु भणंति मं--अज्नउत्त ! जइ तुब्भे 
माहणा कीस संगामिआओ भे कछाओ गहिआओ )। सया भणिया--सशब्ले वि आगसा बु- 
द्विममो न विरुद्धा । रूवपणयाण य तारे “अरहस्संति छलनिग्गमो कहिओ | तओ 20 
तुद्दीय बसंतमासचूअलयाओ विव अहिअं सोहिआओ। कमेण य बिजया आवन्नसत्ता जाया, 


१ तञओओ रुणण? शां० बिना॥। ९ “मारसंयंब? शां० विनां ॥ ३ "रगगि? शां० ॥ 
ब्रृं७ हि १६ 


१२२ वसुदेवहिंडीए [ सामढी*< 


अविमाणितडोहछा काले पसूआ कुमारं | तरस कयजायकम्मस्स कय्य नाम अकूरोत्ति । 
तत्थ य मे वसंतस्स समतिकंत वरिसं | समतिच्छिअं उज्जांणं व निगच्छमाणो मम 
देसिको पुरिसो दृद्दूण बितिअस्स साहति--अहो अच्छरियं ! | ! एरिसी नाम सारिक्खया 
भवति । तेण भणिओ--कस्स ! त्ति । सो भणइ--वसुदेवस्स कुमारस्स त्ति।तं च 
5 सोऊण में चिंता जाया--न मे सोभइ इहं अच्छिईं, अवक्मामों त्ति। 


॥ इति श्री(सिरि)संघदासगणिविरचिते(रइए) वरुदेवहिडो(डीए) 


सामा-विजयालंमो पढमो सम्मत्तो ॥ 
सामा० अ०---२३ ६-२४. सर्वम०--३३२३-१ 
बीओ सामलीलभो 
0 ततो अहं ताओ बीसंभेझण एगागी निग्गओ, मग्गं मोत्तृण दूरमइबइओ उत्तरदिसिं। 
हिमवंतपश्चय॑ पस्समाणो य पुध्देस गंतुमणो कुंजरावत्ते अडबिं पविट्ठो । महंतमद्धा- 
णमइवाहेऊण परिस्संतो तिसिओ य एगं सरं पत्तो विगयपंर्क पंकयसंछण्णतोय वारिच- 
रविहगमणहरभणियं । चिंतियं मया--अहं परिस्संतो जइ तण्हावसेण ददगं पाह्ममि तो मे 
अपरिट्टिओ मारुओ सरीरे दोसं उप्पाणजा . वीसमामि ताव मुहुत्त , सिणाओ पाणियं पाहिं(हं) 
]5ति । एयम्मि अंतरे हत्थिजूहं कालमेहवंद्रमिय पाणियं पाउक्राम॑ सरमवइण्णं, कमेण 
पीओदगं उत्तिण्णे । अह्मवि मज्िउ पवत्तो । जूहवई य कणेरुपट्टिओ ईसिंमदजलदीस- 
माणसुरभिकपोलदेसी सरमवइण्णो । निव्वण्णिओ य मया उत्तमभदरक्खणोववेओ । सो 
गंधहत्थी गंधमणुसरंतो मम्त अणुवइठमारद्धो । चिंतिअं च मे--जलेण तीरिहिति गओ 
जोहेउं, एस उत्तमो आसण्णे पत्तो विहेओ होहिति | तओ उत्तिण्णो मि । सो वि मे 
20 पच्छओ छग्गो । मया य करमग्गं वंचेऊणं गत्ते अफालिओ, सिग्घयाए य णं वंचामि | 
सो म॑ सुकुमाठलयाए कायगरुयाए य ण संचाएंइ गहेउं । तहिं तहिं चेब मया छगढो 
विव भामिओ । परिस्संतं च जाणिऊण उत्तरीय से पुरओ खित्तं, तम्मि निम्रण्णो । अह- 
मवि अभीओ महागयस्स दंते पायं काऊण आएरूढ़ो तुरिय । पत्तासणस्‍्स य सुसीसो इव 
विधेओ जाओ, उत्तरीयं च गिण्हाविओ, वाह्ेमि णं जहिच्छे ति । गहिओ य मि आका- 
25 सत्थिएहिं दोहिं वि पुरिसेहिं बाहासु समगं उक्खित्तो, णिंति णं गगणपहेण कहि पि । 
चिंतिय च मया--एए ममाओ किं मण्णे अहिया ऊण ? त्ति।दिद्ठा य दिद्ठिं साहरंति, ततो 
“ऊर्ण त्तिं मे ठियं। सदयं च वह्ंति 'साणुकंप त्ति संभाविया। उप्पण्णा मे बुद्धी--जइ मंगु् 
काहिंति तो णे विवाडिस्सं, अल चावल्ेण।| आरुहिओ मि तेहिं पबयं, उज्ञाणे णिक्खित्तो, 
पणया य नामाणि साधेझण-पवणवेग-उच्चिमालिणो अम्हे त्ति। तओ दुत्तमबक्तता | 


......--०..- >> “००० -+>+-+> ललिता जी नयी तक ललित तल तन + जलती तल नल लक न जन न्‍ त 


१ "९ण मम गच्छमार्ण सम देसि? ली ३ क ३१ गो ३ 3०। "गविनिगच्छमाणं सर्मे भे० ॥ २ सामा- 
विजयाऊंसों सम्मत्तो इल्येतावन्मात्रव पुष्पिका शां० ॥ ३ "कं विकसियपंक? भे० ॥ ४ "हिए मारुपु सरी? 
शाँ० ॥ ५ सो हृत्थी शां०॥ ६ तहाग? शां० ॥ ७ "सि निश्छियं । स” ली ३॥ 


परिचओ ] बीओ सामलीछंभो | १२३ 


सामलीपरिचओ 

मुहृत्ततरेण य. इत्थिगा मज्झिमे वए पवत्तमाणी सित-सुहमदुगुल्परिधाणुत्तरीया 
आगया, पणया य नाम साहिइण--अहं मत्तकोकिला रण्णो असणिवेगस्स दुह्याए 
सामलियाए विज्ञादरकण्णाए बाद्रिया पडढिहारी. सुणद देव |--राइणो संदेसेणं सचिवेहिं 
पवणवेग-उदच्चिमालीहिं आणित त्य, रण्णो दुह्दिया सामली नाम माहवमाससंझाकुबलय॑- 5 
सामा, लक्खणपाढंगपसंसियसुपइट्टियसभावरत्ततछा, तला35णुपुब्बेद्टियंगुलीतंबनहपायजु- 
यछा, दुध्षिभावणीय-पिंडिय-बटू-सुकुमाल-गूढरोमजंघा, पीणसनाहितकतलीखंभसन्निभोरू, 
पीधर-थिरनितंबदेसपिहुलसोणी, दाहिणावत्तनाही, मंडलूग्गयतणु-कसिणरोमराइपरिमंडिय- 
करमितमज्झा, पीणुण्णर्यहारहसिरद्धितवहरसंहितपओहरा, गूढसंधिदेससण्णिभूसणमाणसं- 
गयबाहुलतिका, चामर-मीणा-5<यपत्तमुविभत्तपाणिलेहा , रयणावलिसमुचितकंबुकंधरा,पयो- 0 
धरपडलविणिग्गयपुण्णचंद्सोमर्वंद्णचंदा , रत्ततधबछकसिणमज्ञनयणा, बिंबफलोवमरमणि- 
जाइधररूवगा, कुंडडोवभोगजोगसंगयसवणा , उण्णयपसत्थनासाबंसा, सवणमणमुभगमहु- 
रभणिया, परिजगनयणभमरपिज्ञमाणलायण्णरस त्ति, तुम्हँ राया दाउकामो, मा ऊसुगा होह। 

तत्थ य वावी आसण्णा, खारका य आकासेणं त॑ वाबिं उयरंति | मया चिंतियं--किं 
भण्णे सिरीसिवा विजञाहरी होज्ा, जओ इमा खारका आकासेणं वच्चंति । मत्तकोकिला 5 
ये मम आकूर्य जाणिकण भणइ-देव ! न एस खारका विज्ञाहरी. सुणध कारणं--एसा 
वावी झरिम-मिट्ठ-पत्थवाणिया “मा चउप्पयगम्मा होहिति' त्ति फलिहसोमाणा कया. जह 
य पाणिय पाउं अहिलसद तो उयारेमि ते । मया 'आमं'ति भणिय । ततो हूँ तीए समगं त॑ 
सोमाणवीहिं उद्ृण्णो बार्बे । पीय मया पियवयणामयमिव सधुरं गुरुवयणमिव पत्थ॑ 
तिसिएण पाणियं । उत्तिण्णों मि। आगओँ परियणों रायसंदेसेण ण्हाणविहि-बत्था-55भ-20 
रणाणि य गहेऊणं । णयरदुबारे य कुलहंसी नाम अब्भंतरपडिद्ारी, तीए ण्हविओ 
सपरियणाए, अलूुंकिओ पविद्दों नयरं जणेण य पसंसिज्ञमाणो । दविद्दो मया राया अस- 
णिवेगो, कओ य से पणिवाओ | तेणं अब्भुद्ठेऊणं 'सुसागयति भणंतेणं अद्धासणे निवे- 
साविओ । सोहणे मुहुत्ते दिद्ठा मया सामठी रायकण्णा जद्दाकहिया मत्तकोकिलाएं । 
तीए वि तुद्देण राइणा पा्णिं गाहिओ बिहीए, पविद्दों गब्भागार | 28 

वत्तेसु य कोउगेसु विरहे म॑ सामली विण्णवेइ--अञउत्त ! विण्णवेमि, देद्दि में वर॑ । 
मंया भणिया--पिये ! विण्णवेयब्वा, जं तुम॑ विण्णवेसि सो मम पसाओ । सा भणई-- 
अविष्पओगं तुब्भेहिं सम॑ इच्छामि त्ति । मया भणिया--एस भज्झं बरो न तुज्झ॑ ति। 
सा भणई--कारणं सुणह--- 





१ 'यनाठसामा शां० ॥ २ "बहियं गो ३२॥ ३ '"समाहि? ली ३ ॥ ४ "यहारद्रिसिरहितयहरिसि- 
तपथो" शां० । "यतिसरइहारसहितपञो? 3० ॥ ५ "देसामणिभू? ढी ३॥ ६ "वयणयंदा शां० ॥ ७ सन 
डणगणसु? श्ञां० विना ॥ ८ त्ति शां० विना ॥ ५ श्रश्नासण्णे ली ३॥ 


१२४ वसुदेषहिंडीए [ अंगारक्सीबलो 


अंगारकपरिचओ 
इहं वेयड्ुपब्॒यस्स दाहिणलाएं सेढीए नयरं किण्णरगीय नाम, तत्थ राया अधिम्याली 
विव पावगो तेयस्सी अच्चविमाढी णाम, तस्स देवी पभ्ावती न्मम, तीए दुवे पुत्ता-. 
जरूणवेगो असणिवेगो य । जलणवेगस्स विमलाभा नाम महादेवी, तीए अंफरको 
5 कुमारो । असणिवेगस्स सुप्पभा देवी, तीए अहं दुहिया | कयाईं च अश्विमाढ्ी यया 
सह देवीए वेयहुसिहरितले विहरिकण नियगपुरुजाणे उबइओ, एगपएसे सुद्दासीणों 
मिहो कहाहिं अच्छति । नाइदूरे य से हरिणो ठितो अच्छति | रण्णा सायगो खित्तो 
मिगस्स, पडिनियत्तो य, न य चलिओ मिओ । ततो अमरिसेणं बितिय संघेमाणो आअवि* 
ह्वाए देवयाए बोहिओ अच्चिमाली--नंद-सुनंदा भयवंतो चारणा एत्थ पसत्थज्ञाणो- 
0 वगया लयाघरे चिट्ठ॑ति, तेसिं आसण्णों तुमे मिओ तक्किओ, रिद्विमंतों अणगाय जंतुसयं 
रक्खंति. तत्थगए य जो सत्ते विवाडेज़ा तस्स जइ कुप्प॑ति ण॑ य ण॑ देवा बि परित्ता- 
यंति, जाहि, खामेहि चारणे, मा विणस्सिहिसि--त्ति भणिओ भीओ गओ चारणसमीब ] 
वबंदिऊण भणइ--भयव॑ ! मरिसेह, मया मिओ तुर्म पायसमीबं॑ ठिओ विवाडेउं तक्षिओ। 
तओ एंदेण साहुणा भणिओ--राय ! कीलमाणा पाणिणो अद्वाए अणद्ठाए य पाणिवहं 
5 काऊण अहरगई गया बहुं का विवसा दुक्खसहस्साणि पावंति, त॑ विर्मह पाणिवहाओ . 
विगयवेरों भविस्ससि. अवराही(हि)जीव॑ जो वहिज्ज सो वि ताव पावसंचयफर्ल भवसए हि, 
न मित्थरइ, कि पुण जो अणवरद्धकुद्धघायगों ?। ततो सो एवंविहोपदेससंजणिअवे- 
रगो जेद्सुयस्स जलणवेगस्स पण्णत्ति रज्लं च दाऊण पब्॒इओ संविग्गों विहरति । 
बहुणा य कालेण बिहरंता पुणो वि भयवंतों णंद-सुर्णदा किन्नरगीयमुबगया । जरूण- 
20 बेगो निग्गओ वंदिउ । तओ चारणेहिं अणुसट्टो अणिश्नय विभू्ति उबदंसंतेहिं, निश्चिण्ण- 
क्रामभोगो य डहरगं च भाउयं सहावेशण भ्रणति--अहं विशगमग्गमोइण्णो पद्चई उकापों 
तुम॑ पषणत्ति रज्जं वा बरेहि त्ति। ततो णेण भणियं--कुम्रारों बालो, न जुत्त मम वस्स्महं 
गहेउं, सो ताब गिण्हड जं से अहिप्पेयं। सो सहाविओो, पुख्छिओं य भणइ--ज अब्या 
निदिसिद्तित्ति त॑ गिण्हिस्स । तीए भणिओ--पण्णत्तिं गिण्हिजबहि, जो विज्मादिशी सो 
25 र्जसासी । तेण माउउबएसेण पण्णत्ती गहिया। असणिवेगो राया जाके । विमलाभा 
य जहा पुरा पगतीओ कर गिण्हति। ततो सयाणमुबध्ियाओ--डेज ! अन्दे खुप्पआआए वेवीए 
संपर्द उवाय॑ करेमु, बिमलाभा वि मग्गइ करं, दो पुण अध्पत्ता अम्द संदिसद कि। सा 
सदाविया--(प्रन्थाप्रमू-३ ४ ० ०)मा प्॒रतीओ बाहसु त्ति । भ्रणइ--अरद पुत्तमाया भरि« 
हामि उवायस्स त्ति। वारिज्ञमाणी पीछेइ, पुत्त च से दीवेइ। सो बढझ्ारेश जूं प्ले 
80 रोचइ त॑ भुजइ। एवं विरोधे वद्ुमाणे विज्ञाबलेण असणिवेग मम पियरं पयजेऊंण 
णिब्त्तो । फयाभिसेओ मर्म सह वेडण भणति--सामलि ! अच्छसु तुम वीससत्था , भाउंमसिरिं 


१ ये सिहरिणो ठितो मिगो भ्रच्छ” शां० बिना ॥ २ ण ते दे? श्ञां० ॥ ३ "द्वो घा? श्लां० मे० हिल्ना ॥. 
४ गेण्ह, जो शां० ॥ ५ '"हितो सो शां० मे० विना॥ ६ भयेष्प? श्ाां० मे० ॥ 


अंगारएण असुदवस्स संदरण] बीओ सामलीलभो । १२५ 


अशुभकादि, न ते किंचि भरिद्ाहति । मया भणियं--दैव ! पावासंकीयि अंचुदिययाणि० 
तुम्दे त्थ मया संझमाओ पश़ेनियता अक्खयसरीरा दिद्वा. तुम्देद्दिं बिसज्िया तात॑ 
पस्सेज् वि। अंगारओ भणति--वश्चस्ु, जदा रोयति तदा एज्ञासि । सपरिजणा य मिहि 
अद्वाबयपश्यसंबिबि्ठं ताद॑ मिलिया । कतिधासरेण य जिणायतणे अंगीरसो नाम चारणो 
वेद्िऊिण वातेण पुच्छिओ--सयवं ! अत्थि मे पुणो रजसिरी होज्या ! संजमं वा अणुपाके- 5 
ऊर्ण ज़ोग्यो होआसि ? त्ति। एवं पुच्छिएण घारणेम भणिओ राया--अजच्चिमाली राय* 
रिसी मत भ्रम्मआाया ततो ते कहेमि--न ताव ते पद्चत्ञाकालडो, रज्ज पुण ते होदिति। 
रण्णा पुच्छिओ--भ्रयवं ! कह द्ोड्टेति रजसंपय ? सि | साहुणा अह दंसिया--एतीए 
सामलीए कण्णाए जो भत्ता तओ ते पुणो रायसिरी होद्विति, सो अद्धभरद्याहिबपिया । 
पुणो राया पुच्छति--भयवं ! कहं सो मया वियाणियद्यो ? | साहुणा भणिओ--जो कुंज-0 
रावत्ताडवीए सरसमीवे सह ब्रणगएण जुज्झिदिति सो जाणियबों । तं च बंदिऊण कुंज- . 
रावसे ठिया मु । पहदिवसं च दुवे दुवे पुरिसा तम्मि पढ़ेसे संचरंति रायसंदेखेणं। 
तहिं च भे दिद्ठा जहादिद्वा साहुणा, आणीया य। एसो य आएसो अंग्रार्गस्स मम्र 
भाडगस्स कण्णपहमागतो । तक्बो सो पढुद्दो तुम्हे पमत्ते विवाडेज़ । अम्हं च बिजाहराण 
समओ ज्वागराहणा ठविभ्ो--जो किर अणगारसमीवे जिणघरे भज्जासहिय वा सुत्तं विवा-5 
डेज्ा सो भट्ठविज्ञों होहिति। एएणं कारणेणं विण्णवेमि “मया सहिए तुब्से सो न ठंपेइ । . 


सका य भणिया--अंगारको न किंचि मस करेइ, वायाए बाहेज, ज॑ पुण तुब्प रोयाई 
त॑ मा फायबं ति। एवं वीए सहिअस्स मे सुरपहणो विवर इच्छियविसयमुहनंद्मोवग- 
यस्स धश्चह्ट कालो । गंधबं च सविसेसं सिक्खिओ मि सामलियाए भहं, दुबे बिज्ञाओं 
सिक्‍्स्ाबिओ, बंधणबिमोक्खर्णि प्रचलह्डुइ्यं, च । ताओ य मए ढुवे वि सरबणे सादिभाओ ।20 
वीसत्थो होमि हितगारिणीए सामढीए सह पमुत्तो हीरमाणो विवुद्धों, पत्लामि से 
पुरिस, स्ामलिश्ुद्ाकझाससारिक्तयाए य तक्किओ. मया 'अंगारको द्ोज्व॑त्ति । तो बयां 
चिंकियं--जो यक्तु बिद्चढेड सो उसमो, जो तेण सह ब्रिवजइ सो मज्झिसो, जो स्चुणां 
विब्ड़िज्कू सो अधसो; त॑ बाद मज्झिमो होमि, सह णेण विवज्ञामि. मा य झपो--चि 
पहरिस्तमो अंश्वियशत्तो आई न संक्मएमि। चिट्टिंं भणइ मे अंग्रारमोे--कुमार ! द्लुबाक् 26 
को श्रविज्यों गेण्हेइ ! , भ्रभिओं सि मय स्ति | 

एयनिस हेसकाहे शामली उबामया भणति--ैव ! नारिदसि में भत्तार॑ विजालेर, 
तुम्हं एस पुज्ञो त्ि । हुंकारेण निव्भच्छिया पुणो अजुणेइ--मुयह में भत्तारं, जह न मुयह 
अहँ लवणसस्मं छड़ेसि । तती रद्ेण अहं पविद्धों पढिओ मि पलठाछपरिषुरिण जिण्णकूबें, 
पस्सामि जुज्झमाणाणि भाउमंडाणि । तओ असिणा सामली ठुवे खंडाणि कया अंगार-30 


१ अंम्रिद्धी काम शाां० विता॥ १ “2 थ ज्ञा? शां० विना ॥ ३ माया? कर्स० संझ० उ० | ४ 'ढ्विग् 
भे? ज्ञां० बिना ॥ 


१२६ बसुदेवहिंडीए [ बसुदेवस्स गंधव- 


एण । मया चिंतियं--अइनिग्धिणो भगिणीघायगो त्ति। तओ दुबे सामलीओ जायाओ। 

तीय वि आहतो खग्गेण, सो वि दुबे अंगारगा जाया। मया चिंतियं--माया एसा 

एएसें, न विणट्वा सामलि त्ति । गयाणि य अदरिसण जुज्झमाणाणि | अहं पि दब॒णो 

मिसण्णं भावूसिय काउस्सग्ग ठिओ निरुवसग्गनिमित्त । ततो विज्ञादेवया हसिऊण अदरि- 
5सर्ण गया। अहमवि जालंतरगयं दीवुज्जोबं पासमाणों चिंतेमि--एस बग्घो त्ति।ततो मे पुणो 

चिंतियं--जइ एस वग्घो होंतो तो पडिय॑ मर्म लंघेंतो, न एस वग्घो त्ति, निस्संसय्य नाइदूरे: 

पासाएण होयब्ं ति, जओ एस दीवुज्नोतो निब्युडिउ त्ति। पभाएं उत्तिण्णो मि त्ति॥ 

॥ इति संघदासगणिविरंइए सामलिलेभो बिहओ॥ 


सामलीलूभग्र ०--१ १८-४. सर्वषप्रें०--३४४ १-५. 





0 तहइओ गंघव्वदत्ताल नो 
. उत्तिण्णो मिं कृवाओ, दिद्ठो मया मणुस्सो मज्धिमे वयसि बटूमाणो, सो मे पुच्छिओ-- 
सोम ! किंनामो जणवओ ? नयरं वा इृह कि नामधेय !। सो भणइ--भदमुह ! कमेण जणों 
जणवयाओ जणबयं संकमइ, तुम पुण कि आगासाओ पडिओ *? जओ पुच्छसि जणवर्य 
' नयरे च सि। मया भणिओ--सुणाहि, अहं मागहो गोयमसगोत्तो खंदिलो नाम माहणो. 
58 जक्खिणीहिं सम मे पणओ, ततों एगाए निज्ममाणों इच्छियं पएसं बिद्याएँ ईसायमा- 
गीए अणुपइकण सा गंहिया. तासि कछहतीणं अं पडिओ, तेण ण॑ जाणामि भूमीप- 
एस । सो भणइ म्म॑ अवलोएऊण--होजज, न अच्छरियं, ज॑ तुमं जक्खिणीओ कामेंति 
त्ति। तेण मे कहिओ--अंगा। जणवओ, चंपा नयरी । ततो दिट्वं मया आययणं, तत्थ 
भयवओ वासुपुज्वस्प अरहओ पयकितिं पायपीढे नामंकियं पस्सामि । त॑ व बहुमाणप- 
0 णैश्रो पच्चकक्‍्खमिव तित्थयरं बंदिकण कयत्थमिव्र अप्पाणं सण्णामि । ' 
निग्गमों य मिह आययणाओ । पस्सामि य वीणाहत्थगयं तरुणजण्ं किंचि सपरिवार॑, 
चीणासगर्ड च बहु ज्णपरिवारियं विकयनिमित्त । ततो मे पुच्छिओ एको मणुस्खो--किं एस 
विसयायारों ? उदाहु कारण? जेण वीणासबावारों दीसति छोगो । सो भणइ--हह 'चारु- 
दत्तसिट्टिणो धूया गंधव्वदत्ता परमरूबवती गंधव्ववेदपारंगया. सो य इब्भो वेसमणस- 
25 माणो. त॑ तीसे रूवमोदिया माहण-खत्तिय-बइसा गंधववे रतो, तंच जो 'जिंणइ 
सिंक्खिउं तस्स भज्जा होहिति पुण्णभागिणो, मासे मासे गएं य अणुओग देइ विडसाणं 
पुरओ. कह्ल॑ व समुद्ओ आसी, पुणो मासेण भविस्सइ त्ति । मया चिंतियं--बहुद्विसा 
गमेयव्बा, पुच्छामि ताव णं--भो ! अत्थि इद्दं उबज्ञाया गंधव्वपारगा ? । सो भणइ- 

अत्थि, तेसिं पुण पहाणो सुग्गीबो जयग्गीवों य । 

१ घुस्सि? ली ३॥ २ "रखचिते सा? क श्गो ३ ली ३ मे० । 'रखिते वसुदेवहिंडो सा? 3०॥ १ बीओं' 
संम्क्तो 3० ॥ ४ "ए संबिदयाएं है? उ २ विना॥ ५ "णिए श्ञां० बिना॥ ६ पहुक्रि? शां०॥ 
७ ते हिययबहु? ली १॥ । 


उचभासकीड़ा ] तइओ गंघवदत्तालतो । १२५ 


वो मे बुद्धी ज्ाया-तेसिं गिहे अविरुद्धा दिवसा गमेमि। आभरणाणि पच्छण्णे भूमि- 
भाए णिहिएकणं अइ्गओ मि नयरं। पत्तो उवज्ायगिहं मुक्खत्तं विलवतो। कयपणि- 
वाओ भ्रणिओ तेण “सागयं' ति, पुच्छिओ य--कओ एसि ? किनिमित्तं वा इद्दगओ सि 
त्ति | फहिय॑ व से मया--णामं खंदिलो त्ति, गोयमो पुण गोत्तेणं, गंधव्य॑ सिक्‍्खेज़ा | 
तेण “जड़ों त्ति अवण्णा कया । मया माहंणीए कडय॑ दिन्न॑ं पहाणरयणदीवियं । सा तं5 
ददुण भणइ--पुत्त ! घितिं केरेहि, अक्खाहिं अ जं ते अभिप्पेअं भोयण-5च्छायण-सय- 
णेसु, न काइ चिंता । तेण कहिअं | भणिओ अणाए सुग्गीबो--सामि ! सिक्‍्खा- 
व्रेद्दि खंदिरँ, मा अच्छठ रिको । सो भणगइ--एस जड़ो, कि एस सिक्खिहि? त्ति। 
त्तीए भणिय--मेहावीहिं न मे पओअणं, एयस्स करेहिं पयत्त--ति कड॒गं से दंसेइ । ततो 
पडिबन्नो, तुंबुरु-नारयाणं कया पूया | ततो अपिया मे बीर्णा चंदणकोर्ण च, भणिओ 0 
ग्र--छिवसु तंतिड त्ति । मया तहा आहयाओ जहा छिण्णाओ | उबज्ञाओ माहर्णि भण< 
ति--पसस ते पुत्तस्स खंद्लस्स विण्णाणं।सा भणति--एयाओ जुण्णाओ दुब्बलाओ ,, कीरंतु 
थूराओ सि अण्णाओ थिराओ, से कमेण णाहिति त्ति। ततो सज्ियाओ से सीसेहिं थु- 
हाओ तंतीओ । भणिओ य उवज्ञाएण--सणिय छिवेसु ततीओ। तओ दिण्णं च गीययं-- 

अट्ठ णियंठा सुरद्द पविद्वा, कविद्वस्स हेद्दा अह सन्निविद्ा । 5 
पडिय॑ कविट्ठ भिण्णे च सीसं, अब्ो ! अब्नो ! त्ति वाहरंति हसंति सीसा ॥ 

ते मया पुच्छिया--सा इब्भकण्णा गीयगं एय जाणति? न जाणइ ? त्ति। ते भणति-- 
न जाणति । मया भणियं--जिणामि एएण गीयएणं ति । ततो एरिसेहिं वयणेहिं हसा- 
पेमि । वच्चति दिवसा । पत्तो अणुओगसमओ । ससीसो उवज््याओ वच्चति, मम भगति-- 
तुम अण्णम्प्ति काले वशच्चिहिसि | मया भणियं--जइ सा अण्णेण जिप्पशइ अहँ कीस 20 
सिक्खामि ? त्ति, वच्चामि त्ति । ते न दिंति गंतुं । मया बितियं कडगमाणेझण माहणीए 
दत्त | सा तुद्दा भगति--जइ ते निवारेंति किं तुहं तेहिं !, वच्सु, जिणसु तय॑ ति। दिण्णं 
च णाए पंडरं महग्घं च वत्यजुयढं समालभर्ण पुप्फ-तंबोलाइ । 

ततो नियत्थ-पाउओ गओ सम चारुदत्तसंतियं । आसणेसु रइएसु सभाए आसीणा 
बिउसा, इयरो जणो भूमीए । उबज्ञ्ञाओ ससीसो णिज्ञझाइ म॑ ससंकिओ--मा मर्म पास-25 
मुबेद्दि त्ति। अहं सभमुबगतो । तत्थ य चारुदत्तो नयरपह्माणमणुस्ससद्दिओ अच्छति। 
दद्नण य सभासन्निवेसं मया भणियं--विजञाहरछोए एरिसो सभागारो, न इद्ं ति। ततो 
निज्ञाइऊर्ण तुद्देण मे दिण्णममासणं | आसीणो मि । पस्सति म॑ जणो विम्दयविकसमाण- 
णयणो । दिट्ं च मया मित्तीए हृत्यिजुयर् लिद्दियं | भणिओ य मे सेट्टी--कीस मन्ने 
एस हत्थी चित्तकम्मकरेहिं अप्पाऊ लिद्दिओो ! | सो भणइ--सामि ! कि चित्तकम्मे वि30. 


१ "णीय क? शां० ॥ २ "रेघि श्ञां० ॥ ३ अप्पादि शां० ॥ ४ शां० विनाधन्यत्र "णा चेदुणाकोयणयं सच 
क १ । "णा बंवुणकोयणयं घव गो ३ उ० भे० । “णा वादुणकोयणयं ञ्॒व ली १॥ 


९्प८ बसुरेवदिंडीए [किप्टुकसारुकरिय 


क्ातपरिक्खा अत्यि | "आम ति मया भणियं--जइ संदेहो आणिज्कठ पाणीर्य बारुरून 
दाशि य । ठब्रियं पाणियभायणं भित्तिसंसियं । कीलतेहिं बाढेहिं उद्ग गंदहेंडंण इंश्थी 
फुश्चिओ । उकुट्टं सभागएद्दिं पुरिसेहिं--अहो ! अच्छेरियं ति । उबज्ञाओ किम्हिओ । 
झागया ये गंधबदत्ता जवणिअंतरिया ठिआ। न वि को वि उच्छहति वीण छिविर्ड ति। 

3 चारुदत्तेण य सेद्विणा वागरिय--अईति हु दारिगा, जश न कोइ उबद्वाइ गाइउं ति। तो 
बिरं अच्छिऊंण विदुसेदिं भणियं--अईड त्ति। तम्मि समए मया भ्रणियं--कीस अईइ 
पांसॉमु से सिक्खियविसेस । ततो पेच्छगेह्दिं दिद्वीहिं अणुबड्ों मि “न एस धरणिगोयरो, 
एस देवों बिज्ञाहरों वा अइपगब्भो तेयस्सी रूवबंतो' त्ति। ततो सेट्टीवयणेण डब्णीया 
वीणा, अध्पिया य पुरिसेहिं, सा मया पंडिसिद्धा 'एसा सगब्भा, णय जायइ छिविड' ति, 

0 तीमिया तंती, दंसिआ वाछा । अण्णा उवद्वविआ, “दवग्गिदड्भाओ दारुओ निम्मविआा 
फरुससद्दा एसा'। सिप्पिणा पुच्छिएण कट्दियं 'सब्च' ति। अण्णा उबद्व विया, सा जलूनि- 
बुड्दारुनिम्मविआ “गंभीरसद्दा न होइ' त्ति पडिसिद्धा । विम्हिया परिसा। वतो आणीया 
वीणा कयचंदणचश्चा (प्रन्थाम्रम-३५० ०)छुरमिकुसुमदामालंकिया सत्तंसरतंती। त॑ दहूणं 
मया भणिय--उत्तमा वीणा, आसणमिर्ण अणणुरूवं । तओ उवणीय महरिहमासंणं । 

]8 ततो भणति सेट्टी--सामि! जइ जाणह विण्हुगीयर्ग तो गिज्ठ | मया भणियं-- 
जाणामि । ततो सभागया पुच्छंति--किं विण्हुगीयर्ग ! । मया पुण साहूणं स्ट्वीसु गिज्न- 
माणीछु पुव्॑ सुय॑ विण्हुमाहप्प गीयर्ग च | ततो पकद्दिओ मि--छुणह--- 
विण्हुकुमारचरियं विण्हुगीइगाए उप्पत्ती य 


आसि हत्थिणापुरे नयरे पउमरहो राया, तस्स रूच्छिमती देवी, विण्द्र महा- 

20 पउमी य दो कुमारा । धम्मस्स अरहओ पओप्पए सुब्बओ नाम अणगारो, तस्स समीदे 
राया सद्द विण्हुकुमारेण पवइओ । महापउमो राया रज्ं पसासति | पउमरहो परम- 
संविग्गों विधुतरयमलो परिणिद्षुओ । विण्हुकुमारों वि अणगारो अपरिवडियघम्मसड़ों 
सद्ठिं वाससहस्सई परम दुचचरं तवमणुचरति । ततो से लद्वीओ समुप्पण्णोओ--बविडब- 
णिट्टी सुहुम-धादर-विविहरूबकारिणी अंतद्धाणी गगणगामिणी । 

25. महापउमस्स रण्णो णमुई पुरोहिओ । सो साहूहिं महायणमज्झे वादत्यी संस्थेण 
फ्यजिओ, पदुद्ठों रायं तोसेऊण लड्धवरों रायत्त बरेइ । बासारत्ते ठिया साहू गयपुरे + 
सो कयामिसेओ पगतीहिं माणिओ समणे सद्दावेझण भणइ--अहूं तुम्हं असम्मओ, जओ 
में न जयावेह ! । साहुहिं भणिओ--कि अम्हँ वयणेण तुम्ह जओ होदिविण वा. 
सज्ञाय-ज्माणवक्खित्तेहि य न याणिओ तुम्हं अद्दिसिड त्ति सब्भाषों | सो अणति--किँ 

30 बंहुणा ! मम रजे ण वसियद्व॑ तुम्हेह्िं । ते भणंति-रायं ! वासासु विरुद्ध संकमिडं , 

. *ै सीमि? उ २ कसं० विना ॥ २ “यथं 'एुवं' ति शां० ॥ ३ "त्तरपततं? मे० विना ॥ ४ "हूं अशुद्वमाणो 
पर शां० विना ॥ 





विण्हुगीइगाए उपत्ती य ] तइओ गंधबदत्तालंभो । १२९ 


अम्हे सरदे गमिस्सामो | सो भणइ--सत्तरत्तस्स परओ जो अच्छति सो मे बज्ञो । 
तेहिं भणियं--समवाएऊणं तुम्हं कहेहामु त्ति। 

तेहिं मिलिएहिं थेरेद्दिं संदिद्-अज्जो ! जस्स भे रिद्धी अत्यि सो कह्देड, संघकडं 
गुरुकमुप्पण्णं । तत्थेगेण साहुणा भणियं--मसम आगासगमणसत्ती अत्यि, आणवेह जं 
करणिजं । संघ्थेरेहिं भणियं--वच्च तुम अज्जो !, विषहुं अंगमंदराओ कहं आणेहि। सो 5 
“तह त्ति पडिप्ुणेअणं खणेणं गतो । निवेदिया णेण संघाणत्ती । विण्हुणा भणियं--वीस- 
मह भंते !, द्िज्ो जाइस्सामो। पसुत्त च तं गद्देशण गतो गयपुरं। कहिओ य से नमुइ- 
पुरोद्दियनिच्छओ “निव्विसया होहि-त्ति | विण्हुणा विण्णविओ--संघो सुनिव्वुओ होड, 
मज्झ भारो इयाणें ति। गतो य णम्ुइसमीवं। अब्भुट्टिओ नमुइणा। ततो भणइ विए्ह-- 
अच्छंतु साहू वासाकालं । ततो नमुईं भणति-तुम्हे सामी महापउमस्स रण्णो, किंग 0 
पुण मर्म !. तुम्हे ण भणामि, 'समणा मया निव्विसया कायव्वा' निच्छओ । बतिण्हुणा 
भणिओ--पाणवबहुला मेइणी इमम्मि समए, विरुद्ध जइजणस्स संचरिउं, जइ तवाणुमए 
उज्जाणगिहेसु वासाकाल गमेऊणं पुरमपविसमाणा परदेसं वश्चिहिंति तो वि ते . मम 
वयणं कयं होहिइ । नमुईं भणति--जे मम घाएयव्वा ते उज्जाणेम्रु मे कहिं बसिद्दिंति ? 
त्ति । वि०्हुणा भणिओ नमुई-भरहादीहिं राईहिं साहवो पालिया, विसेसेण पूइया य.5 
त॑ जइ न पूएसि णाम, ज॑ पुण भणसि “बहेयब्॑त्ति तं ण रायचरियं. दस्सूर्ण पि एयं न 
दीसए. उवसम, गए वाससमए विहरिस्संति अण्णपत्थिवरज्ञाणि त्ति। ततो भणति--जं 
भणह “न एय॑ रायचरियं, पुवब्॒पुरिसा य साहुपूअगा आसित्ति त॑ जो रायसुओ पिउ- 
पियामहपरंपरागयं रायसिरिं अणुभवति तस्सेसा धम्मया होज्ज, अहं पुण पढमराया निय* 
गवंसे, कि मम परचरिएणं ?., न मे कर्ज समणेहिं. सत्तरत्तपरओ ज॑ पस्सामि संचरंत न20, 
सो जीविहिति. अतीह , तुब्भे न भणामि किंचि, सेसाणं नत्यि जीवियं इओ वि परउ त्ति। 

तओ अणगारो विण्हू चिंतेइ-अहो ! नमुई दुरप्पा साहू वहेडमिच्छति, न मे जुक्त 
एसा संघपीडा उवेक्खिड ति । ततो णेण णमुईं भणिओ-नमुइ् ! जइ सि एवं वबसिओ 
तो मे एक वयण्ं करेहिं--देहि मे विवित्ते पएसे तिन्नि विक्रमे, तत्थ तबोहणा ठिया 
पएसे पाणपरिथ्ायं काहिंति. न से कप्पइ इमम्मि काले विहरिड, एवंपमाणे भूमिपदेसे 25 
दिण्णे मम्र बयणं कर्य होइ, तब य वहूपइण्णा णाम । ततो परितोसवियसियच्छों 
भणति--जह सच्यमेयं, ततो भूमिपमाणाओ जीवंता जश न निग्गच्छेति तो देमि। 
विण्हुणा सामरिसेणं “तह त्ति पडिस्सुयं | मिग्गया य नयरबाहिं । नमुइर्णां “दत्त 
मया, मिर्णासु' त्ति उदाहरियं । विण्हुणा वि पडिच्छियं ति । ततो रोसबसपज्जलिओ 
मिणिउकामो विउवियसरीरी पवद्धुओ, उक्खित्तो य चलणो । नमुई भयमोहिओ 80 

१ ण्डुं अणगारं मंद? 3० ॥ २ भरो ली १ विना ॥ ३ "णा भणिय दुश्ष श्ां० विना ॥ ४ "मिणयु 


उ २ बिना ॥ 
बु० हिं० १७ 


१३० वसुदैवहिंडीए [ विण्हुकुमारचरियं॑ 


पायवदढिओ लग्गो पाए--खमह मे भयबं! अवराहं ति | तेण घुओ पद्धिओ, खणेण 
य दिवरूवो संवुत्तो--मउंडेण मणिमऊहरंजितदिसामुद्देण गिम्हे मज्ञण्हदिबसो विव 
दुप्पिक्लो, कुंडलजुयलेण दोलायमाणेण उभ्यपासगतों इबं गहभोइओ सम्मत्त- 
मंडलो, हारेण धवलमदहासोगिभोगसच्छेमेण विच्छिण्णबच्छयलछविछसिरेण सारइय- 
5 बलाहगसणाहसाणुदेसो इव मंदरों, कडग-केयूरभूसियभुयाजुयछों य इंदायुधचिंधित इब 
गगणदेसो, पालंबोचूलरइयमुत्ताविहाणो य जोइसमालाधरो इब तिरियछोओ | बहुुमाणं त॑ . 
पस्सिकण भयविसंटठुलों अंतरा सिलाजाछाणि पव्वयसिहराणि महंते पायवे पहरणाणि य 
खिबंति | ताणि य हुंकाराणिछसमुद्भुयाणि समंतओ पणिवयंति। तं च अदिद्वपुव्बं महाबोंदिं 
पस्समाणा किण्णर-किंपुरिस-भूय-जक्ख-रक्खस-जोइसालया महोरगा भी य-हित्थ-प- 
]0 त्थिया विछोलनयणा गलियाभरणा अच्छरासहाया “को णु मो ? कत्थ पत्थिओ | कि च का- 
उकामो ?ति कायरा विरसमालवंता परोप्परं तुरियमुब्हता; तेहि य वेबंतसबगत्तेहिं संचा- 
रिमो मंदरो ब विम्हियमुद्देदं खहचरेहिं दिस्समाणो खणेण जोयणसयसहस्ससमूसिततणू 
जातो | केहििय रिद्धिबहुलयाए जलियजलणसंघायभूओ दिट्दो, केहिं पि सारद्समत्तमंडल- 
मियंकमणहरतरसोमवयणचंदो | विवद्युमाणस्स य जो इसपहो उरदेसे णाभिदेसे कडिभाए जा- 
5 णुदेसे य आसी । तओ चलिया भूमी | कओ य णेण मंद्रसिहरोबरि दाहिणो चलूणो | पर्रवत्तेण 
य समुददजर्ं उछलियं । समाहया दो वि करतला, तेण सद्देण वितत्था आयरक्खा । 
एयम्सि देसयाले चलियासणेण विपुलावधिविसयविण्णायकारणेण मधवया देवसमक्खं 
भणिया गंधव्व-नद्वा 5णीयाहिवइ्णो--भो ! सुणह--एस भयव॑ विण्हुअणगारो नमुइ- 
पुरोहियाउणायारपरक्षमकुविओ समत्थों तेोक्मवि गिलिडं, ता णं साणुणएण उबसमेद्द 
$0 गीय-नट्ो पहारेण तुरित । ततो सोहम्मवइ्णा समाणत्ता पणब्विया तिलोत्तिमा-रंभाँ- 
मेभोब्वसीओ चक्खुविसए मुणिणो, पवादिआणि य वादित्ताणि, पगीया तुंबुरु-णारद- 
हाहा-हूह-विस्सावसू य सुतिमहुरं सवणासण्णं थुणमाणा 'डवसम भयवं !” ति जिणणा- 
माणि खसागुणे य बण्णेता | महिद्िया य वेयडुसेडीनिवासिणो विज्ञाहरा देवसमूहं सुरव- 
दिसहिय॑ भयवतो विण्हुकुमारस्स पसायणनिमित्तं समागयं दिव्मइचोइया विज्ञाणिइण 
25 दुय सुरसमितिमुबगया | ते वि तद्देव थुणंति, आगमाणुरूवाणि गीयगाणि य गायता चल*« 
णम्ुक्खित्तं कमलूदछसंचयच्छविधरं कमछमिव रसमुच्छिया महुयरा समुदियंता । तुद्ठेहि 
य लुंबुरु-णारएडिं भणिया-अहो | अच्छरियं, अद्दो! माणुसमित्तेहिं नाम होइऊण देवेहिं 
सह कओ संथवो दच्छया य दंसिय त्ति। विजञाहरा भणिया--करिस्सं भे पसाद गधके 
तो परा रती भबिस्सत्ति, सर्च॑सरतंतिनिस्सिय गंधारगाम मणुस्सछोगदुल्हमिदाएं विण्हु- 
80 गीयकोवनिवद्ध उवहारेह--- 
३ पढ़िओ शां० विना॥ २ दुण्णिरिक्खो ली ३॥ ३ "भोगभोगिंस? शां० ॥ ४ शछहेण ली ३ भे० 0 


५ ला वि आऑ? शां० मे० । ६ 'राइत्ते? उ २ मे० बिना ॥ ७ “भासोमोध्व शां० । "मासमोब्य? क ३ 
गो १ ली ३॥ ८ "प्तसते? उ २ मे० ॥ 


विण्हुगीश्गा ] तइओ गंघबदत्तालंभो । १३१९ 


उवसम साहुवरिट्टया |, न हु कोबो वण्णिओ जिणिंदेहिं । 
हुंति हु कोवणसीछया, पावंति बहूणि जाइयबाइं | गीतिका ॥ 

तेहिं पणएहिं (परो णे अणुग्गहों त्ति गहियं गीयगं । 

राया य महापउमो भयवओ विण्हुस्स तद्दागयचिद्वियं नमुईपुरोहिअदुण्णयनिमित्तं 
सोऊण, द्दूण य दि्विविउव्वियमहासरीरेण गगणतलमप्कुण्णं, भीओ सपुरजणवओ कंठ-5 
गयप्पाणो गतों सरणं संघं, भयगग्गिरंगिरो भगइ--मम सरणं संघो. अहं कयाणुब्ओ 
समणोवासयो सुबयस्स भयवओ अणगारस्स सीसो. परित्तायह मं | तओ संघेण भणिओ-- 
“अपत्त रप्ने ठवेसि, न य वुत्तंतं वहसि, पमत्तो सित्ति भणंतो विमछसहावों समण- 
संघो--खमियं अम्हेहिं रायं !. अवसाणं अम्हं एयं, तव विसयपमत्तस्स अणुपेक्खओ वि- 
सम जाय॑ कारणं, जेण तेलोक पि संसइयं. उवसमेसुं विप्हुकुमारसमर्ण | संठिया य कर- 0 
यलंजलिपुडा--उवसम विण्हु !, खमिय संघेण महापउमस्स, साहर रूबं, मा य चढछर्णं 
फंदेहि, चलइ महियछ तब तेयप्पभावेण पविसइ रसायरू, अइपुरद्धिओ ते चलणब्भासे 
समणसंघो । त॑ च साहुजणोदीरियं वयर्ण न सुगभई अइक्कतसोयविसयरूबो भयवं कुमा- 
रसमणो विण्हू । ततो महंतेहिं सुयधरेहिं भणियं--न सुणइ सं नूं॑ दुवालसजोयणप- 
रओ. कम्हिय गगणंभाए सोतिंदियं से बट्ठति, जओो न सुणइ. परं च जोयणसयसहस्स- 5 
मूसिया विउद्णा, जओ तत्तियं अइ्गतो ततो रूबविसयो वद्इ, अप्फालेह से पायं, ततो 
अवस्स अवलोएहित्ति. दद्दूण य समणसंघं॑ पजु॒वासेंते उवसमिद्दधेति । ततो जमगसमर्गं 
अप्फालिओ चलणो साहूहिं । फार्सिदियलद्धसण्णेण बिण्हुणा महरिसिणा अबलोइयं घर- 
णियले । दिद्दो य णेण महापउमो राया सओरोद्दो सपरिवग्गो सरणमुबगतो संघस्स, 
साहुणो य क्यंजलिपुडा पवाहरंता “उवसमेह' त्ति | ततो णेण चिंतियं--णवणीयमिव 20 
मिदुसद्ावा, चंदणगमिव सीयछहियया, महापृठसत्स रण्णो सपरिवारस्स पी परि- 
(प्रन्थाग्रमू-३६००)हरंतेहिं खमियं णेहिं असंसयय. न जुल्मइ संघं वइक्कमिउ ति। देवव- 
यणेद्दि य मदईकयहियओ संधगुरुयाए उबसंहरिउ साहरिड रूब॑ वसशुद्दातले संठिओ 
सारइयचंदो इब सुदददंसणो | देव-दाणबगणा य सविज्ञादरा पणया भयवओ बविण्हुस्स, 
कुसुमवरिस मुइऊणं गया य सयाणि ठाणाणि । 25 

ततो सहावद्धिओ खिज्ञिओ, महापउमों राया भणिओ य-णाउरिहसि रज़्सिरिं | 
पुत्तो य से णेण संदिद्वो--पियरं बंधिकण नाणएण पयापालणं कुणसु त्ति, धम्मे य सायरो 
होहि त्ति । सो पयाहिं परिग्गहिओ कयपसाओ भयवया । नमुई मारिज्वमाणो निवारिओ 
साहुसंचेण निविसओ कओ । विण्हू वि अणगारो बाससयसदइस्सं तवमणुचरेऊण धूयरओ 
समुप्पण्णकेवलनाण-दंसणघरो परिनिव्वुतो ॥ 90 


है “बयाईं शां० मे० विना ॥ २ ली १ विनाप्न्यत्र--“"रसरो श्ां० संसे० ॥ १ "सर्य आज? गो १ 3०॥ 
४ "तेण सुयधरेण भ? शां० ॥ ५ "णाभोए उ २ विना ॥ 


१३४ . वसुदेवहिंडीए.[ वसुद्ेवेण गंधबदत्तापरिणयर्ण 


ज॑ च गीय॑ विण्हुकुमारनिस्सियं देव-गंधबमुहुग्गयमबधारियं विज्ञाहरेहिं, त॑ पहा- 
णेप्ठु रायकुछेसु धरेइ, त॑ च मया सामलीए समीवे वट्टमाणेग पुबसिक्खियं गीइय॑ सत्ते- 
सरतंतीयं वीणापरिचियाए. त॑ भे परिकह्िियं विण्हुगीइय॑ ॥ 
तओ तठं विण्हुगीइयं गधबदत्ता अहं च वीणं छिवित्ता गंधारग्गाममुच्छणाए पगीया 
5समो रत्तं तिट्ठाणकरणसुद्धं ताछ-छयगहसमं । अवसाणे गीयस्स घुट्ट॑ नागरेहिं--अद्दो ! 
सम॑ सुकुमालं च वाइयं गीय॑ च त्ति। ततो पुच्छिया परिओसविसप्पियमुद्देण सेह्विणा 
तम्मि अहिगारे निउत्ता आयरिया--केरिसं गीय॑ वाइय॑ च ! त्ति। ततो तेहिं भणिय--जं 
अज्ज दुद्दियाए गीये त॑ बाइयं पडुजाइणा, जें गीय पडुजाइणा ते वाइयं अज्ज दुद्दियाए 
त्ति। वतो उसारिया अब्भितरजवणिया। भणिय नायरएहिं---ठिओ दाणिं संघसो, खीणो 
0 ऊसवो नयरस्स, नियत्तों वीणावावारो, पत्ता भत्तारं गंधव्वदत्ता । ततो णायरा सेट्टिणा 
परेण सक्कारेण पूइत्ता विसज्िया । 
अदद चारुदत्तेण भणिओ-तुन्मेदिं दिवेद्िं पुरिसकारेणं लड्धा दारिया गंधवदत्ता, 
एईसे दाणिं अविग्घेणं पाणि गेण्ह्ह. एसा छोगसुई--माहणरप्त किह चत्तारि भारियाओ-- 
माहणी खत्तिणी वइसी सुद्दि त्ति. 'एसा पुण भे अणुरूबा भारिया, कारणओ पुण विसिट्ठ तरी 
]5 व होज्' तक्केमि । ततो मे चिंता समुप्पण्णा--केण मण्णे कारणेण भणियं सेट्ठटिणा “इमा 
विसिट्दा दारिय' त्ति? | पवेसिओ य मिह्‌ अब्भितरि, उबद्ठियाओ पडिकम्मकारिगाओ, 
ताहिं मे कय रायाणुरूब पडिकम्मं, दिण्णाणि अहयाणि वत्थाणि, तओ मिहि परिद्विओ, 
कयाणि य वरकोडगाणि, आगओ मि बुद्दुजणपरिवारो चाउरंतगं आकुछं बंधुबग्गेण सेट्टि- 
सस । पसंसइ मं इत्थियाजणो--जइ वि चिरस्स लद्धो वरो गंधबदत्ताए तो वि अणुरूबो , 
20 अहवा निरुषमरूवों कामदेवो एसो त्ति। ततो मे आणीया गंधबदत्ता सरस्सती विष 
रूबवती, तरुणरविमंडलप्पहासा, कुंडलजुयरूप्पमाणुलित्तनयणलो भणवयणकमढा, महा- 
निवेसनिरंतरहारपरिणद्धतालफलाणुकारिपओहरा, पओहरभरविरूसमाणवलिसोहियतणुय- 
मज्झा, पठमिणिपछासपिहुछ-मंसछसोणिफलछगा, पउमपत्तसुकुमाल-सहिय-पीवरोरू, पउम- 
तंतुकलावमठयभूसणुज्जल्मणह रतरहस्थकिसलूयबाहुल्शया, . पासत्तसणाहगूढसिरजंघदेसा, 
25 सरससररुहकोम लपसत्थचलणा, समद्लछलितकछहंसगमण। | अण्णिजमाणी इव लजाए पासे 
य मे कया अम्मगाहिं छच्छी इव कुवेरस्स । भणियं च सेट्तिणा--सामी ! कि तुब्भ कुछ- 
गोत्तेण ? हुब्बंड हुयवहो उदाह्दो दारिगा य त्ति । ततो मया चिंतियं--एसा इब्भदुहिया, 
केण मण्णे कारणेण सेट्टी एवं भासइ ? त्ति | मया विम्हयं काइण भणिओ--एत्थ कारणे 
तुमे पमा्ण । ततो सो गहियाकारो मम भणइ--सामि ! कहिस्सं भे कारण, जेणेत्थ मया 
80 विण्णविया, आभरणथाणमपत्तं रयर्ण विणासियं होइ | तओ विहिणा ह्ुुओ हुयवहो । गा- 
१ गीयये शां० । एवमग्रेषपि ॥ २ 'त्तरसते? शां०॥ १ भो छी ३ विना॥ ४ ओसा? श्ां० ॥ 
५ 'तरं शां० ॥ ६ मज्झ भ" शां० ॥ 


चारुद्त्तरस अत्तकहा ] तइओ गंधवदत्तालंभो । १३३ 


हिओ मि पार्णि गंधबदत्ताए सेट्धिणा । मंगलेहिं अहणीओ मि गव्भगिह सह पियाएं । 
मुदितमणस्स य मे पवियारसुहफछा अइच्छिया राई। 

गएसु य वरकोडयदिवसेप्तु सुग्गीब-जसग्गीवा उबहिया चारुदत्तसमीवं, तेहिं 
भणियं--गह॒वति! सामा विजया य दारियाओ गंधव्दत्तार सहीओ, तीसे अणुमए 
भयंतु ते जामाउयं । ततो तेण मम निवेद्ति कारणं, सया च पिया कया पमरार्ण । तीसे 5 
अणुमए ता वि बहुसक्वारं पाविया दो वि। रमामि य तिहिं वि सहिओ भारियाहिं, विसे- 
सओ पुण गंधबदत्ताए बड्भुइ मे पीती, गुणा म॑ रमार्विति न किंचि परिहायइ परिभोगस्स । 

गएसु बहुसु दिवसे सु कयाइ भुत्तभोयणो अच्छामि आसण्णगिहे सावस्सयासणनिसण्णो । 
ततो उबगतो सेट्टी चारुदत्तों, सो मं अंजलिकम्मेण पूएंतों लब॒ति--जयंतु सामिपाया !, 
वाससहस्साणि वो पया आएं पालतु सह पियाहिं। ततो मया पूरओ गुरुभावेण, विदिण्णे 0 
आसणे णिसजन्नो | ततो मं भगइ--सामि ! ज॑ मया पुष्व॑ वुत्त 'णसा दारिया तुम्द अणुसरिसी 
विसिद्ठा वा होजञ' त्ति त॑ं कारणं कहइस्सं, संदिसह | मया भणितें--सउबग्घायं कहसु 
त्ति । ततो पभणिओ-सुणह्‌ सामि --- 
चारुदत्तस्स अप्पकहा गंधव्वदत्तापरिचओं य 

आसी य इह पुरीए चिररूढपरंपरागओ उभ्यजोणिविसुद्धे कुले जातो सेट्टी भाणू 5 
णाम समणोबासओ अहिगयजीवाजीवो साणुकोसो। तस्स तुछकुछसंभवा भद्दा नाम भा- 
रिया, सा उच्चपसवा पुत्तमछभमाणी देवयणमंसण-तवस्सिजणपूयणरया पुत्तत्थिणी विहरइ । 

कयाइईं च सेट्टी सह घरिणीए पोसहद्दिओ जिणपूरं काऊण पज्ञालिएसु दीवेसु दृब्भसं- 
थारगओ थुइमंगछपरायणो चिट्ठइ | भयवं च गगणचारी अणगारो चारुनाम उबइओ। 
सो कयजिणसंथवो कयकायविउस्सग्गो आसीणो, सेट्टिणा पच्चभिण्णाओ । ततो ससंभममु-20 
द्विएण सादरं बंदिओ “'चारुमुणिणो' त्ति भणंतेण। तेण वि महुरमणिएण अणिओ-सा- 
वग ! निरामओ सि ? अविग्घं च ते तब-बयवि द्िसु ! त्ति । सेट्रिणा भणिओ--भयव॑ं तुम्ह 
चलणप्पसाएणं | “तित्थयरस्स नमिसामिणो चरियसंबद्धं कहं कह्टिउमारद्धो । 

कहंतरे य घरिणीए कयंजलिवुडाए विण्णविओ--भयवं ! अत्थि णे बिउलो अत्थोी, जो 
तस्स भोत्ता कुलसंताणहेऊ छोगदिद्वीए सो णे पुत्तो होज्ज ?. संदिसह तुब्भे अमोहृदंसी ।25 
ततो भयवया चारुमुणिणा भणिया--' भद्दे ! भविस्सइ ते पुत्तो अप्पेणं कालेण ति बोत्तण 
'सावय ! अप्पमादी होज्जासि सीलबणएसु त्ति गतो अद्रिसर्ण । 

ततो केणइ कालेण घरिणीए आहूओ गब्भो । तिगिच्छगोपदिद्वेण भोयणविहिणा वद्धि- 
ओ गब्भो । अविमाणियडोहछा य पसवणसमए पयाया दारये। कयजायकम्मस्स य नाम- 
करणदिवसे कर्य च से नाम॑ 'गुरुणा चारुमुणिणा वागरिओ दारओ भवउ चारुदत्तों 30 

१ सुहित? क श्गो ३॥ २ ०त्ताय स" शां० ॥ ३ सोवस्घाय कहह त्ति शां० ॥ ४ सा हुब्ब”? शां० ॥ 
५ शम्रुणि क्षि शां० विना ॥ ६ "विधेसु शां० ॥ 
. # अन्न कियोखित्‌ पाठल्लुटित इति सम्भाव्यते ॥ 





१३४ वसुदेवहिंडीए [ चारदत्तत्स 


सि । ततो धाइपरिक्खित्तो परियणेण छालिज्ंतो मंदरकंदरुग्गमो बिव संताणकंपायवों 
निरुषसग्गं बद्धिओ । तस्स य सिट्टिस्स वरयसा सरीरस्सेव पंच भूया निरंतरसोहिया पंच 
रूवाइगुणा इव संबद्धा | तेसिं पुत्ता मस सहवड्िया परूढसिणेद्दा, त॑ं जहा--हरिसी हो 
बराहो गोमुहो तमंतगो मरुभूहगो । तेहिं सह कीलमाणो रमए चारुदत्तो, त॑ ताब 

5 मे जाणह ध्वारुदत्तो त्ति। ततो सामि! कलोरियस्स उबणीओ, गहिया य मे कछाओ | 
गदहियविज्नो य पिउणा सावयधम्म॑ं गाहिओ वर्यससहिओ अच्छामि त्ति। 


कयाइं च कोमुश्याचाउमासिणीए कोऊहल्लेण जिणपुप्फॉरुहणनिमित्त निग्गओ सि सब- 
यंस्रो अंगमंदिरं उज्ञाणं । तत्थ चेइयमहिमा बटुए। आणाकरदारय-पुप्फचयकुमारसहिओ 
य पादचारेण पस्सामि उववर्णांणि रमणीयाणि पस्सवणाणि य, वणराईओ मेहनिउरुबभू- 
0 याओ सडणगणमहुरभासिणीओ | द्ंसगछोछुयाए य दूरम्मि गया रुक्‍्ख-गुच्छ-लयागहणणं 
पसन्नसलिलवाहिणी सद्दिण-धवलवालुयं रयतवालुयं नाम नदीतीरं पत्ता मो । गहि- 
याणि पुप्फाणि इच्छियाणि | विसज्ञिया दासचेडा-- वच्चद, अंगमंदिरे उज्नाण आयतण- 
समीवे पडिवालेद्द त्ति | ते गया । 
अहमबि सवयंसो नदीतीरे ठितो । मरुभूई उश्ण्णों भपइ--उयरदद, कीस विलंवह 
5 त्ति । गोमुहेण भणिओ-तुम न जाणसि कारणं । सो भणति-किं ति णं? । गोमुहेण 
भणियं--तिगिच्छगा वण्णंति--अद्भाणं परिक्षम्रियं ण सहसा जलमवयरियद्व॑. दुवे किर 
पायतलूसंसियाओ सिराओ उद्भुगामिणीओ गीब॑ पाउणिय भिज्ज॑ंते, तत्थ दुबे नेत्तगामि- 
«» णीओ, तासि रक्खणद्ठा उसिणाभितत्तसरीरेण नावयरियब्ं जरू. अवतरंतो वा विरुद्ध- 
याए खुज्नतं बधिरत्त अंधत्तं वा पाविज्ज त्ति, एएण कारणेण वीसमंतेण उयरियब्ं ति। 
20ततो भणइ मरुभूई--बहुकुडंबिओ गोमुहो, उयरह, धावह पाए त्ति । ततो अम्दे 
पक्खालियचलणा कीलिउ पवत्ता एगदेसहरितसंसियाणि पठमाणि गहेऊण पत्तोण य सच्छ- 
दर्मईवियप्पियपत्तछिज्नेहिं रमिमो । ततो अण्णं नदीसोत्तं अइगया मो । गिद्दीय॑गोमु- 
द्वेण पठमपत्तमब्भंतरयं पाणिपुडाभोगसंठिय॑ निक्खित्तं सोए, दिण्णा एत्थ॑ जुत्तपमाणा 
सिकया, वश्चद य नावा विव सिर्घं। मरुभूडएण वि पउमपत्तं गहियं, छूढा बहुसिकया, 
25 भारेण य निब्बुडा तस्स कमलपत्तनावा, हसिओ वयंसेद्धिं । ततो लद्घोबाएण अन्न॑ कमल- 
पत्त निक्खित्त, सोतसिग्धयाए य जिओ गोमुहो । न पावइ मरुभूई पउमपत्तणावं, 
अट्टवयंतीं दूरं गतो पद्दरिसेण वाहरति सो णे-- 


एड एह सिग्धं, देंच्छह अच्छरियं ति । ततों मया भणियं--सुंदर ! साहसु केरिसयं 


१ "कप्पपा? शां० विना ॥ २ "छायरि" शां०॥ १ "प्फाभरण? दां० ॥ ४ "जय? शां० विना ॥ ५ "णा- 
सिर? उ ९ विना ॥ ६ "यणवा”? शां० ॥ ७ “चेडी शां० विना॥ ८ "प्िउ ण शां० विना ॥ ९ *च्ञाणि सर 
शॉ० विना ॥ १० "मयबि" शां०॥ ११ “दीसुत्त श्ञां० विना॥ १२ “त्थ पत्त? शां० मे०॥ १३ "ते सि? 
शां० ॥ १४ पेच्छ? ली ३॥ 


अत्तकद्दा ] तइओ गंधबदत्ताडभो । १३५ 


ति। ततो भणइ--चारुसामि ! एरिसं मेन दिद्वपुं, जइ त्थ दह्ुकामा इहमागया दच्छि- 
द्वि-त्ति । ततो भणिओ गोमुहेण--चा रुसामि ! न एत्थ अच्छरियं, धुबं एएण उबढंतरवि- 
णिग्गयं पायवमूछ दिद्ठ॑ं होहिति, ततो से बुद्धी उप्पण्णा--(प्रन्थाप्रमू-३७० ०)एबंकोमलेण 
कह भिण्णो पासाणों ! त्ति. अधवा मराली पिलकाणि चारिंती दिद्ठा होज, ततो बहुत्तयाए 
विम्हिओ. अहवा झिलिगारवं निश्ुय 'डहरियाए एबंमहंतो सद्दो' त्ति अच्छेर॑ मण्णए । ततो 5 
पुच्छिओ मया--एत्तो अन्नतरं होज ? त्ति। सो भगइ--जं अच्छेराणं पि अच्छेरं, एबं कि भे 
विचारेणं ! दच्छिहिह त्ति | तस्स य बहुमाणेण गया मो त॑ पएसं । दाएड य मरुभूतीओ 
सोयसलिलपरिक्खित्तं अश्चंतसुहुमसिकयापुलिणं पावरणंतरविणिग्गयमिव जावयरसपंदुरं 
जुबतिपओहरं । ततो गोमुहेण भणिओ--पुलिणखंडे किं अच्छरियं ? संति एरिसाणि उद्‌- 
गपरिणद्धाणि त्ति।ततों भणति--जमेत्थ अच्छेर॑ त॑ पस्सह-त्ति पयाणि दंसेइ दुवे। ततो 0 
भणिओं--जइ एयाणि अच्छेरयं ततो अम्हं जाओ पयवीहीओ ताओ अ्चच्छेरगसयाणि 
त्ति । ततो भणति--एयाणि साणुबंधाणि बहूणि पयाणि, इमाणि पुण बोच्छिण्णमग्गाणि 
त्ति, ततो ताणि आयरेण पस्सिमो। ततो हरिसीहो भणति--का एत्थ चिंता ! , जइ पुण 
कोइ पुरिसो एयं तीरजायं रुक्खमारुहिय साहाओ साहं संकमंतो लयामउयाए पुलिणं 
अवइण्णों, पुणो पायवं चेव आरुूढो त्ति । ततो गोम्ुहेण भणियं वियारेशण--न एयं 5 
जुजइ, जइ पायवाओ अवशण्णो होतो ततो हत्थ-पायसंघट्टणापरिसडिएण तरुण-जरढ- 
परिणणण पत्त-पुप्फ-फलेण पुलिणं सलिर च अफुण्णं होते | ततो भणिओ हरिसीहेण-- 
कस्स ड इमाणि पयाणि ? त्ति।ततो भणियं गोमुहेण--आगासगामिस्स पयाणि त्ति। ततो 
भणियं हरिसीहेण--किं देवस्स ! रक्खसस्स ? चारणसमणस्स ! रि्विमतो रिसिस्स ? । 
भणियं गोमुहेण--देवा किर चररंगुलभूमिं न छिवंति. रक्खसा महाबोंदी, तेसिं महप्प-20 
माणाणि पदाणि. पिसायाणि जलबहुलपदेसभीरूणि, ण वियरंति इमम्मि पढ़ेसे. रिसी तब- 
सोसितसरीरा , तेसिं किसयाए मज्हादेसुण्णयाणि होंति. चारणा दगतीरे ज़लूचरसत्तपरि- 
त्ासं परिहरंता न संचरंति | भणियं हरिसीहेण--जइ न एएसिं पदाणि, कस्स ण॑ इमाणि 
पयाणि ? त्ति। गोमुहेण भणियं--विज्ञाहरस्स त्ति । हरिसीहेण भणियं--जह पुण विज्ञा- 
हरी होज्ज । ततो भणियं गोमुहेण--पुरिसा सत्तवतो उच्छाहगामिणों, तेसिं दहिययगरु-25 
याए पुरओ पयाणि पीलियाणि भवंति. इत्थीणं पुण कछत्तगुरुयताए पण्हियास्तु उविद्धाणि 
भवंति, तेण कारणेण ण इसराणि विज्ञाहरीए । पुणो भणति गोमुहो--चारुसामि ! तस्स 
विज्ञाहरस्स भारो अत्थि | पुच्छिओं हरिसीहेण--किं प्चओ सो भारो दोज् ! उदाहु 
सज्जजुबणो पादवो ! आउ पुवावराही छिंदे आसाइओ अरी होज ? । भणियं गोमुहेण-- 
जइ गिरिसिहरं होंज तओ गुरुययाए णिमग्गाणि पदाणि द्योज्. जह पायवो द्ोजा ततो 80 
३ व्वको" शा» बिना॥ २ घारंती शां० ॥ ३ "सु ड़" शां० बिना॥ ४ “ओ सल्षिकसोयप? शां० ॥ 


५ अच्छस शु? शां० विना॥ ६ "रिहा ति ली ३ क ३। "रिद्वाणि क्षिशां० ॥ ७ "किस्म? क हे गो १ 
मे० ॥ ८ णु शां० ॥ 


ह. 


१३६ धसुदेवहिंडीए [ चारुदत्तस्स 


महियलपत्ताहिं साहाहिं बहुनिक्खेबों होजा, न य अरी रम्मं॑ अवकासमाणिजति । तत्ो 
भणियं हरिसीहेण--जइ वि हु एत्तो एक्कतरं पि कारणं ण होइ, को हु से भारो अत्थि ! 
त्ति । भणियं गोमुहेण--अम्मय त्ति । हरिसीहेण भणियं-न जुजइ एस भारो त्ति, 
विज्ञाइरीओ वि आगासगामिणीउ त्ति। भणियं गोमुहेग--सा धरणिगोयरी पिया 
5तस्स त्ति, ततो तीए सह रमणीयाणि थाणाणि संचरति । भणियं हरिसीहेण--जइ से 
पिया, कीस ण॑ विज्ञाओ न गाहेइ ! त्ति। भणियं च गोमुहेण--मच्छरी सबाहिसंकि- 
यकामो “मा साहीणविज्ञा सच्छेदृगमणा होहिति' त्ति न गाहेइ णं॑ं विज्ञाओ । भणियं 
हरिसीहेण--एयं पुण कहं जाणसि--अम्मगा से अत्थि अविज्ञाहरी य? त्ति। भणइ 
गोमुहो--इत्थीओ अधोकायगुरुईओ, पणयग्गहणदच्छो य वामहत्थो, ततो एय॑ किंचि 
0 उविद्धं वामपादं । हरिसीहेण भणियं--जइ इत्थीसहिओ, कीस णेण इसमे उबइऊण मु- 
कमपरिभुत्ता ! । गोम्ुहो भणई--इमं पुलिणं आलोकरमणीयं सलिलपरिक्खेवं पायवंधका- 
रेण य हरियमणिवेश्यालुंब्रणपरिक्खेबमिव पत्तेणं चिंतियं अजोग्गं रतीए. अविकिण्णमप्प- 
याए अबस्सं तेण आसण्णेण होयव्बं. रमणीओ अय॑ पएसो दुक्‍खं परिचइउं, मग्गेजइ 
से वीहि त्ति | दिद्दाणि य अण्णत्थ अबगासे चत्तारि पदाणि, दंसियाणि से । विभत्ताणि 
5 गोमुहेण--इमाणि इत्थिपयाणि खिंखिणिमुहनिवडियाणि पण्हत्थणूपुरकिंचिबिंबाणि य 
दीसंति. इमाणि विभत्ताणि पुरिसस्स त्ति | ततो त॑ मिहुणपयपंतिं अणुसज्जमाणा गोमुह- 
वयणविम्हिया वच्चामो । दिद्दो य णेहिं कुसुमिओ सत्तिवण्णो पायवों भमरभरिओ अंजण- 
धाउकुम्मासो इव रययपव्वओ सरयकालरूसस्सिरीओ । भणियं च गोमुहेण--चा रुसामि ! 
इम पत्ताए सत्तिवन्न तीए इत्थीए इमीए साहाए गुलुको पिच्छिओ, अपाबंतीए पिओ 
20 पणइओ । मया भणिओ--किह एये ? ति | भणति--श्मांणे से पयाणि मुक्पण्हियाणि 
गुलुक कंखंतीए त्ति. विज्ञाहरो य बरारोही, गहिओ णेण अयत्तेण गुलुको, जम्हा से 
अभिण्णलेहाणि पदाणि पुलिणे दीसंति. सो य दाणिं अणेण भक्तुणा ण दिलन्नो तीसे. नय 
चिरकालबइकंतो लक्खिजइ, जेणेत्थ पर्यरभंजणपवत्ता अज्ज वि खीरं मुयंति पुष्फर्बिंट त्ति। 
ततो भणिओ हरिसीहेण-गोमुह ! जुलइ कारणं अचिरभग्गस्स थवगस्स. ण उ तीसे 
25 अम्मगाए ण दिण्णो त्ति, कह पियाए पणइओ न दाद्विति ! | भणियं गोमुहेण--कामो पणय- 
छलोछो, तीएय मण्णे ण किंचि पणइयपुव्बो, ततो ण॑ रमते जायणालोछ पस्प्माणों. सा वि 

ण॑ सब्बओ परीइ 'देहि मे पिय !' कत्ति जायमाणी. एयाणि तस्स पयाणि तीसे पयपरिक्खि- 
तताणि दीसंति. चारुसामि [सा तस्स विज्ञाहरस्स अविज्ञाहरी कुविया पडिहयपणय त्ति। 
हरिसीहेण भणिओ--एयं किह जाणसि ? त्ति। भणइ गोमुहो--एयाणि तीसे पदाणि 
30 फीहसमुत्थाणि विणिक्खित्ताणि, इमाणि य विज्ञाहरस्स अणुधावमाणस्स, त॑ एसा विकिद्ठ- 
यरपयसंचारा पयपद्धती तीसे य पंथ रुद्धंतस्स, ओ सक्षियवीसमणपीढिएण य पंथो रुद्धो. 





फिनफन+० ०५++०त+-लतऔनत+.+++०+++++++० 


१ "रिवुत्त शां० विना॥ २ "रकंचि? श्ञां० ॥ १ "्यणभ" शां०विना ॥ ४ "णीए एुया? गो० विना ॥ 





अत्तकहा ] तइओ गंधवदत्ताल्भो । १३७ 


इमं च सा अश्गयाँ सहासनिरुद्धं गयपश्चागया वाणी. अण्णं च मया चारुसामि! सुद्दु 
भणियं 'सा अम्मगा अविज्ञाहरि' त्ति. एयाणि से पदाणि गय-पश्मागयाणि. जइ विज्ञाहरी 
होंति(ती) कुबिया आगासेण वच्च॑ती . दिण्णो य से तेण कोहसमुत्थाणे सत्तिवण्णगुलुको , सो 
अणाए गहेझण तस्सेव उरे पुप्फोकओ ( पुप्फोडिओ ), सम॑ च्‌ कोहदेण अवकिण्णो, प- 
डिओय से पाएसु. एस से दीसए तीसे पदसमीवे मउडरगंठिनिपीलिओ सिकयासंचओ , सा 5 
य सुकुमालकोपता जं च लहुं से पसण्ण त्ति लक्खिजति, जओ से अडंताणं पुलिणे' अहि- 
लिहियाणि विय पयाणि दीसंति पदपज्ञाय. चारुसामि | तीसे सक्वराय पाओ परिक्खित्तो 
विज्ञाहरं॑ पस्समाणीय . सा य “वेयणापरिगेय' त्ति तेण संभमेण से उक्खित्तो चरणो. तीय 
वि य वेयणागुरुययाए अंसेउबछंबिओ. एवं दीसए--अम्मगाय एगं पद॑ं, दुबे विज्ञाहरस्स 
त्ति. ततो णेण अवणीया सा सझमहिरा सककरा | भणिओ हरिसीहेण--जह पुण केणई 0 
अलत्तगरससम्मोइया अवछूढ त्ति।गोमुहो भगति--कड़ुओ अलछत्तगरसो, न तत्थ मलिछि- 
याओ नीलछिंति, विस्सं मधुरं मंसनिस्संद्सजक्खयसोणियं, ततो महुरकबलयमिव एसा सकरा 
गहिया मच्छिगाहिं . चारुसामि ! तेण विज्ञाहरेण मा उक्खित्ता अम्मगा बाहूहिं । हरिसी 
हेण भणियं--किह्‌ जाणसि ? त्ति। भणियं च गोमुहेण--बोचिछिण्णाणि एयाणि पदाणि इ- 
त्थीए, पुरिसपयाणि दीसंति त्ति. किंच चारुसामि ! एस मम बुद्धी--जो एसो अम्हं पुरओ 5 
भमरगुंजमाणकुसुमछयापरिक्खित्तो समभूमिभागत्थिओ आवासो विव सिरीए छयाघरओ, 
एत्थ तेण विज्ञाहरेण सजुबइणण भवियद् . इह्ेव द्विया भवामु । “न जुजए रहोगतो दह्ुं!ति 
ठियामो* त्ति।तओ य कस्सइ कालूस्स लयाघराओ बहुवण्णपिंछर्छादितो मयूरो निग्गतो सह्‌ 
सहचा(च)रीए वणपरिचयनिस्संको | ततो भणियं गोमुहेण--चारुसामि ! न इत्थ लयाहरए 
विजाहरो । भणिओ हरिसीहेण--एत्तियं वेल 'सदुतिउ' त्ति वोत्तूण भणसि “नत्थि' त्ति |20 
ततो भणति--एस मोरो निव्ियारों निकक्‍्खंतो. जइ मणुस्सो एत्थ होंतो ततो भयत्थयाए सवि- 
यारो णेंतो । तओ हं गोमुहवयण्ण पमाणं करेंतो [गतो ] छयाहरं॑ सबयंसो, परसामि यउत्थ 
मंद्रेमणीयं कुसुमसत्थरं अचिरकालभुत्तत्तयाए अब्भुंससत्तमिव | ततो भणियं गोमुहेण-- 
अचिरकालनिक्खंतो इओ विज्ञाहरो, एयाणि से दीसंति तस्स पत्थियस्स पदाणि, अवस्सं 
खु तेण इहाड5गंतबं, इम से पादवर्खंधलूग्ग दीविचम्मकोसरयर्ण खग्गं, एएसि कज्ले अब-25 
स्‍्स निवत्तियब्ं | तं च पदपद्धातिं निज्ञायंतो गोंमुहो भणइ--चारुसामि ! महंते' हु संसए 
वत्तए सो विज्ञाहरो, अबि णाम न जीवेज त्ति। पुच्छिओं मया गोमुहो--कहं ? ति । भ- 
णति--एयाणि किण्ण पस्सह अदीसमाणनिग्गमाणि आगासडप्पयणेग ऊसियसिकयाणि 
अवराणि दुवे पयाणि?. सो नूणं विज्ञाहरो इह पाडिओ, एस से अक्खित्तपाडियस्स सरी- 

३ थया मो हास नि? क ३ढी शगो ३। *था साहस नि? मे० ॥ २ 'रे णिपु? उ २॥ ३ "जत्ति 
शां०॥ ४ "णे आलियाणि शां० विना ॥ ५ ?गहिय उ २ विना ॥ ६ ली ३ विनाधन्यत्र---"मो तक्तिएु। तर 
शां० "मो त्ति । एत” क १ गो ३उ० मे० ॥ ७ "रमाणी? उ २ भे० विना ॥ ८ "ब्युसंतप्रि” शां० ॥ ६ “ते 


उत्सरगे वत्तएू उ० मे० ॥ 
बछ हिं० १८ 


५१३८ स्ुदैषहिंडीए [ चारदत्तस्स ज़्लकहा 


रबिंबदंसगकओ अबगासो. दोण्ह वि मग्गसूयगो य सिकयाविक्खेवों दीसए इओ पक» 
द्विओ. इमाणि इत्थिपदाणि उबयंताणि दीसंति, ततो साणुकंपा अणुवेयामु कट्दणिमग्गं । 
विद्वाणि य पकिण्णाणि भूसणाणि, मारुयाकेपिओयंसब्भावोच्छेओ य इब पीयके खोम । 
ततो भणति गोमुहो--अहो चारुसामि ! सो विजाहरो पच्छा अवरेण अरिणा समासाइओ 

5 वीसत्थो , सा य भारिया से अविज्ञाहरी असमत्था पइकारे धरणिगोयरणर्ण भावेण ति । 
भणिओ य मया मरुभूइओ--गेण्हसु एयाणि खोम-भूसणाणि, एयं च चम्मरयर्ण खग्गं. 
जहिं दच्छीहामो तहिं से अप्पिस्सामों त्ति। पत्थिया मो कट्टठणि अणुसत्बंता, अण्णत्थ 
सलछ्लइकोट्रे दिद्ठा रग्गा मुद्धजा। भणिओ गोमुहेण हरिसीहो--अग्घायसु त्ति। ततो तेण 
अग्धाइया, थिरगंधा य ते, आयबंतत्ता य णीहारि त्ति। गोमुहेण भणियं--चारुसामि ! 
0 इमे केस-वत्थत्थाइणों गंधा दीह्वाउणों समुप्पण्णस्स, इसे य मुद्धया सुगंधा (प्रन्थाप्रमू-- 
३८००) सिणिद्धा अणुक्खयमूछा य, तेण कारणेण सो विज्ाहरो दीहाऊ जत्तमो य. अणेण 
रायाहिसेओ पावियद्वो, त॑ अणुमग्गामु णे । ततो अम्हे पत्थिया । दिद्दो य विज्ञाहरो 
कर्यबपायवसंसिओ पंचहिं आयसेहिं खीलेहिं विद्धो पंचहिं व इंदियत्थेहिं अंतराया--एक्को 
मडडसंधिम्मि, दो दोसु हत्थेसु, दो दोसु पाएसु । तस्स य मे दुक्खं दद्दूण अत्तणों मे 
]5 दुक्खं जायं । ततो मया तस्स वेयणापरिगयस्सावि णिज्ञाइया अविवण्णा मुहच्छाया, 
सोम्मा गत्तच्छठी, आयसकीलुप्पालिएसु वि हत्थपाएसु छोहियं न निग्गच्छति, तिबवे- 
यणापरिगयस्स वि अमंदो ऊसासो । ततो हूं एगंते निसण्णो पायवच्छायाए, भणिया य 
मया वयंसा--सुयपुदत्न मया साहुसमीवे विज्ञाहरकहासु पवत्तासु--विज्ञाहराण किछ चम्म- 
रयणमंडुक्कीसु ओसहीओ चत्तारि अत्ताणं रक्खिउं, ततो चम्मरयणमंडुककी निज्ञायह । 
20 ततो सा वयंसेहिं विधाडिया, दिद्ठा ओसहीओ, न डण ज्ञाणामि बिसेसं, ततो मया 
भणिया वर्यला--ओसहीओ सिलासु घसिऊ्ण खीररुक्खे सलं निवेसेह. तत्थ परिच्छिऊण 
विजाहरं जीवावेह । ततो तेहिं परिच्छियाओ सण्णायाओ य--इमा विसलकरणी, इमा 
संजीवणी, एसा संरोहिणी । ततो ते गया उबद्ठविया विज्ञाहरं ओसहीओ पत्तपुडेसु 
कारण , तस्स य जो पाणहरो कीछो उत्तमंगे सो मक्खिओ विसल्लीकरणीए, ततो पडिओ 
25 मही तले आयवतत्तं पिष कम, अणोयर्स च से वयणकमलं, ततो त॑ अव्ंबियं मरुभू- 
हृएण । ततो लड्धबुद्धिविसेसेदिं दो वि बाम-दाहिणा हत्था मोइया, ते अवलंबिया हरि- 
सीह-तमंतएहिं । सो य अरिणा सम्म्त्थाणाणि परिहरंतेण बद्धों परिकेसबुद्धीए, तेण सो 

ने विवण्णो। ततो पाएहिंतो विमोतिओ , कयलिपत्तसत्थरे य सन्निवेसिओ पीयंबरुत्तरीओ । 
अहं पुण मोमुहसहिओ पुरत्थिमेण णाइदूरे अवक्रषमिकण ठिओ पायबंतरिओ, दत्ता य 
30 सरोहिणी वणेसु । भणिया य वर्यसा--कयछिपत्तेहिं ण॑ सलिछकणेहिं वीएकण रूद्धसण्णं 
नाऊण मस्र समीष॑ एज्जह त्ति । तेहिं जहा भणियं त॑ कय । पश्चागवसण्णो य सहसा 


१ "व्तामु शां० विनां ॥ २ "कंपियं सब्भा? उ २॥ ३ “वे त? शां० विना॥ ४ खास्मे? झुं० बिना ।॥ 


अभशिभ्रयत्तिपरिचओ ] तइओ गंधबवदत्तालभो । १३९ 


उद्घाइओ, भणियं च णेण गंभीरेण सरेण--ठाहि ठाहि धूमसिह !, दुरायार ! कहिं ते 
गओ मुथिदिसि ? । ततो त॑ न पस्सति जस्स कुद्धों, अपडिसूरं च गज़िऊण विछिओ । 
अम्हे पुण णीसद्दा ठिया । ततो दिसावछोयं काऊण क॑ वि अपस्समाणो कमलसंडमंडिय 
तदासण्णं सरमबतिण्णो, उत्तिण्णो य ण्हायसरीरों तहेब पीयंबरो कणगाभरणभूसिओ 
अब्भुजलिओ विय कोमुइसमओ | कओ य णेण उत्तरदिसिमभिसुद्देणं कस्स वि नमोक्कारो । 5 

गोमुद्देण मणियं--चारुसामि ! इदाणिं जाणति मित्ता-उरिविसेसं ति । कओ अस्हेहिं 
आलहाबो अण्णोण्णसद्धिं । ततो सो उबगतो अम्ह समीव, भणियं च णेणं--भो ! अहूं 
अरिणा बद्धो केण मोइओ ? त्ति। भ्रणिओ गोमुहेण--अम्ह इब्मपुत्तेण चारुसामिणा 
साहुखसमीबाओ विण्णायओसहिपभावेणं ति । ततो तेण कओ मस पणामो, भणियं च 
णेण--अहं तव जीबियकयक्कीओ दासो सि। भणिओ मया--मा एवं भणसु, भाया सि0 
मम । अहिनंदिओ य निसण्णो धरणियले, पुन्छिओ हरिसीहेण--केण इस सि आवर्ति 
पाविओं ? केण वा कज्जेणं ? ति | ततो पवत्तो कह्देठं-- 
अमियगतिविज्ञाहरपरिचओ 

अत्थि दाहिणाए सेढीए सिवर्मंदिरिं नाम नयरं, तत्थे विज्ञाहरराया छोयबहुमओ 
महिंद॒विक्षमो नाम, तस्स देवी सुजसा नामा, तीसे पुत्तो गहियविज्ञो आगासगमण-5 
दच्छो अमियगती नाम, त ताव जाणद मर्म 'अमियग्तिं'ति । सो हूं सच्छेदगमण- 
लाकसी अण्णया कयाइ वेयड्डपायमूले झुमुहे नाम आसमपर्य घधूमसिह-गोरिपुंडेदिं बयं- 
सेट्टिं सह गतो । तत्थ मम मायाए जेट्टों भाया खत्तियरिसी हिरण्णछोमो नाम तावसो, 
सो य मया वंदिओशों । सो भणइ--(पुत्त” अमियगति! सागयंति क्ति भणंतेण रूवसं- 
पण्णा सहावसिणिद्धगत्ता सिरिसमुदर वत्तमाणा उवणीया कण्णगा । भणियं च णेण-- 20 
अमिषगणगह्‌ ! एसा मम दुहिया सुकुमालिया नाम दारिया. जइ ते रोयइ एसा तो मए 
वृत्त त्ति। त॑ च॒ रूवस्सिर्णि दद्ण मया अम्मा-पिऊहिं अणुण्णाए रागेण भ्रणियं--पडि- 
जडिछिया मया गुरुबयणं पमाणं करेंतेणं ति । ततो बिहिणा गद्दिओ से मया पाणी । छुल- 
धम्मेण रमोमहे सह तीए, आणीया य नयरं, पूइया य राइणा । ण तं विज्ञाओ गाह्देमि 
भा सच्छंदगमणा होहिति'त्ति । धूमसिहो य मम विरहे समयणों बुग्गाहेश सुकुमालिये। 25 
सा बि कहेइ तस्स विकारा-55कार-भासियाणि, अहं न सहृहामि, अत्थि पुणों मे संका । 

कयाईं च फयपडिकम्मस्स मे केसे संठवेइ पिया घूमसिहों य, अहं पुण सय॑ आय॑- 
सकं घरेमि । पिट्टंओ य ठितो धूमसिहो अंजलिं करेइ से पत्थणापुत्ब | सो मया आयं- 
सयच्छायाए विद्दो | ततो मया रूसिएण भणिओ--अणर्जसरिसो ते मित्तभावों, अवकम, 
मा ते विवाडे हं ति। सो पडिभिण्णो संकिओ निम्गओ, न मे दंसणमुवेश । सह पियाए 30 


१ जाहि जाहि ली ३। थाहि थाहि शां० भ०॥ २ *तथ राया प्रिज्ञाइटकोय? शां० ॥ ३ "मामिय 
सह ली ३॥ ४ "हज! परि? ली ३॥ 


१४० वसुदेवहिंडीए [ . चारुदत्तस्स 


उदुसुद्दाणि य अणुभवमाणस्स अप्पमत्तस्स वच्चए कालो । अज्ञज मिह सदारो इहमागतो, 
ओवइओ दद्दृुण आलछोयरमणीय इमीए नदीए पयोधरभूयमिव पुलिणखंड । ओवतियस्स 
अपज्जत्तीखम रईय त्ति परिचत्त । ततो, गोमुहपरिकहियं सर्व परिकहियं--पय-कुविय- 
पसादित-रमणीयाणि जाव छयाघराओ निग्गतो, समासादिओ मि विजाविरहिओ सत्तुणा 
5 धूमसिहेण बद्धो. नीया य सुकुमालिया विक्कोसमाणी, तुब्भेहिं अम्हदे सयाए बुद्धीए ओ- 
सहिबलेण जीवाविया. त॑ तुम्हे त्थ मे चारुसामी परमबंधू, आणवेह किं पिय॑ उप्पाएमि! 
लहुं च मे विसजेह. सा (मा) तवस्सिणी सुकुमालिया मम जीवियनिरासा मायामर्य 
तेण उबणीयं मर्म कलेवरभूयं पस्समाणी पाणे परिच्रण्ज, त॑ परित्ताएमि णे, तस्स य 
धूमसिहस्स पडियरेज्ज त्ति। ततो मया भणिओ--“बच्च, समेहि भारियाए सह, सुहय- 
0 सोहणेसु कज्जेसु सुमरिज्ञासु त्ति विसज्ञिओ मम पणमिऊण उप्पइओ ॥ 
अम्हे वि उद्ठिया उज्जाणविभूतिं पिच्ठमाणा णिग्गया वणाओ, उवगया अंगमंदिरिं, 
पविद्ठा जिणाययणं, चेडेह्टिं उवणीयाणि पुप्फाणि, कयमन्नणं पडिमाणं, थुतीहिं बंदर्ण 
कयं, निग्गया मो जिणभवणाओ, पत्थिया मो नयरं। ततो हरिसीहो लवइ--चारुसामि- 
णा अमियगतिं मोयंतेण धम्मो पत्तो जीवियदाणेण । गोमुुहो भणइ--सच्च धम्मो पत्तो, 
5 अधम्मो वि पुणेत्थ दीसए--अमियगती गतो धूमसिहं साणुबंधं विणासिज्ञति । तमं- 
तगो भणइ--अत्थो हु पत्तो चारुसामिणा मित्तमूछो । गोमुहो भणइ--सच्च एयं, 
अणत्थो य दीसति धूमसिहपक्खाओ । हरिसीहो भणति--तो किं खु पत्त १ । गोमुहो 
भणति--कामो त्ति । तेणं भणियं--कहं !। भणइ---कामो नाम इच्छा, अमियगतिजीबि- 
यमिच्छियं चारुसामिणा, त॑ णूणं पत्त जीवार्वितेण | एरिसीए कहाए पत्ता मो भवण्ं, 
20 अवगयपरिस्समा ण्ह्ाया कयबलिकम्मा, भुत्तभोयणाणं गतो दिवसो, वच्च३ य उऊ सुहेणं । 
अण्णया कयाइ अम्मा गया भाउयस्स सबटुस्स गिहं, तस्स य दुह्या मित्तवती 
नाम रूववती, भोयणकाले य अम्मा रुब्भती य सगिहं पत्थिया “बहु मे कायबंति भणंती | 
माउलेण भणिया--कीस एवं निसिणेदह्ा सि !, जइ वि भाउज्जायाए सह न ते समाही 
सम पसाय॑ करेद्टि त्ति। सा भणगइ--जइ मे दारियं देसि तो संठिया पीई, इहरहा 
25 वोच्छिण्णा इहं पीई संपययं | तेण पणएण भणिआ--को अण्णों पभवति तुम मोत्तृण दारि- 
याए ! जओ एवं भणसि. जइ पुण मम पसण्णा सि तो दिण्णा मय त्ति । एवं भणिए 
परितुद्वा भ्ुत्तमोयणा सभवणमागता । संदिट्ठि य णाए घरमयहरया ठियपडियानिमित्त । 
ताओ पुण त॑ समय रायकुले अच्छति | ततो पियपुच्छयजणस्स दिज्जए गंधपुप्फं । 
तातो गिह्दगओ वद्धाविओ जणेण दारियासंपयाणेण य पसंसावयणेद्दिं । पुच्छियाए य 
80 अम्मयाए से कहियं-मित्तवती सब्द्वेण दत्त त्ति। तातेण भणियं--दुद्दु ते कय दारिय॑ 
पडिच्छंतीए, चारुसामिणा अहुणा गद्दियाओ कछाओ, विसयपसत्तस्स य से सिढिछाओ 





अीनीरममननननानना - 


१ उबबहू उ० २ भे० विना ॥ २ चेडीहिं शां० विना ॥ 


अत्तकह्दा ] तइओ गधबदत्तालंभो । १४१ 


होज्ञा। अम्माए भणियं--कहं कण्णं रलुद्ध अवमण्णेसि ? त्ति। तंच मे कह्दियं चेडीहिं । ततो 
सोहणे दिवसे संवच्छराणुमए य मुहुत्ते पाणें गाहिओ मि बिहिणा तातेण । मित्तवतीय 
कयाणि कोऊयाणि कुलसरिसाणि । रमामि हं गंधवे नट्टे आलेक्खे य। 

कयाईं च मित्तवती सगिहं गया, तत्थ माउलछाणीए य नियगाणि भूसणाणि दाऊण 
मजिय-पसाहिया-जिमिया विसज़िया, अम्ह संतगाणि आभरणाणि तत्थेब ठवियाणि, 5 
गिहागयस्स माउलगस्स दुंसियाणि विकाले--इमाणि मित्तवतीए ससुरकुछूसंतगाणि भूस- 
णाणि, मया से अत्तयाणि दत्ताणि त्ति । तेण भणिया--कीस न पेसियाणि वीवाहिणीते ? 
भणिद्दी 'परियट्टएण दिण्णाणि आभरणाणि' त्ति। तीए भणियं--पब्ूसे सयमेव पश्मप्पिणिस्सं 
ति। तस्स य वयणेण माउछाणीया परभायसमए अम्ह घरमागया। अहं उवज्ञायसमीष॑ 
गतो । पडिबुद्धा य मित्तवती उबगया साउयाए समीव । पद्मप्पियभूसणाए य साउछाणीए 0 
दिद्ठा अपरिसलियविलेवणा, ततो णाए पुच्छिया-पुत्ति ! चारुसामी किमिद्द अज्ज 
न वुच्छो ? अथवा कुविओ ते ? कीस एगागिणी वुच्छा (। ततो तुण्हिका विरमच्छिकर्ण 
भणइ-पिसायस्स दाऊर्ण बाहसि म॑ । त॑ च अम्माए सोऊणं सरोसं भणियं--हछा ! 
बावत्तरिकलापंडिओ वि चारुसामी तव पिसाओ !। सा भणइ--पिउच्छा ! मा कुप्पह, 
जो विरत्ते वि एगागी नच्चइ३, गायइ, साहुकारे करस वि देइ, हसइ य, सो किह साभा-5 
विओ १. अहं छिण्णि कज्ने विं पस्समाणी पिसाएण कह विन घेप्पामि त्ति | त॑ च वयण्ण 
सोऊण अम्मका से रुदंती अम्म॑ं भणइ--तुम्हेहिं जाणंतीहिं मम वेरनिज्ञाय्ण कर्य, जे 
पुर“ न कहिओ दारगस्स दोसो । अम्माए य भणिया--होड, सह धूयाए अवत्तबाणि 
वद्सि, न ते (प्रथार््न--३९००) सोहणं भवति. जह चिरं सोचिहिसि तह करेमि. वच्च, मा 
मे दंसणपद्दे ठाह त्ति। ततो सा विमणा सभवण्ण गया । तीसे य मएण माउलो सब्बद्गों 20 
आगंतूण अम्मं किर भणति--कीस दारगस्स चारुसामिणों ताणे किरिया ण कीरति ! 
कीस उवेक्खह ? त्ति। ततो अम्माए फरुसिओ--धूयं भज्ज च रक्खसु त्ति जहा पिसा- 
एण ण घेप्पंति, घरिणीए सोऊण मम पलीवेसि. बच्च, अवेहिं, मा छलिओ सि नाम 
ति। सो गतो । एयं पि मे सेज्ञापालीए कह्िय सपरिहास । 

ततो अम्माए कुबियाए मम वयंसा गोमुहादी सद्ावेझण भणिया--कुणदद मे पिय॑, ४5 
चारुसामी गणियाघरे पवेसह त्ति । गोमुहेण भणियं--अम्मो ! ताओ णेण रूसे- 
द्वििति, वसणपडिओ य दुम्मोयओ य होद्दिति, अरछ॑ गणियाघरपवेसेणं ति। तवो 
भणति---जइ सेट्टी रूसिद्दिति मज्झ॑ं रूसिद्दिति. तुम्हे अपडिकूला मम बयणं करेह. किंच 
वो वसणदोसकहाए ?. “वसणी अत्थं विणासेज्ज” त्ति सो मण्णे मम चिरचिंतिओ मणो- 
रददो “पुत्तो मे अत्थपरिभोत्ता कहं होज  त्ति. सो जातो. जति वित्त विणासेइ वेसव्स 30 
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१ "णिप्वेति ? शां०॥ २ "उछगासमी” शां० ॥ १ अधवा उ० भमे० ॥ ४ विसप्पमा” शां० ॥ 
५ पसा? क ३ श्ां०॥ 


१४२ बसुदेव्हिंडीए [ चारदत्तस्स 


पत्तो ततो पुण्णो मे मणोरद्दो | ततो तेहिं पडिवण्णं | मम य कहिओ एस संलावो चे- 
डीए--अज्जउत्त ! इदार्णिं किर तुब्भे गणियाघरे वसिद्दिह ततो अम्हं दुल्हृदंसणा होहिह सि । 
गएसु य कइसु वि दिवसेसु विण्णावैंति में वयंसा--चारुसामि ! वश्चामो उन्चाणं, 

तत्थ भुसभोयणा कीलिऊण एट्रामो क्ति। मया भणिया--जइ भोज कीस मर्म पढम॑ 

5 न कहिये ? । ते भर्णति---अण्णवक्खेवेणं, त॑ वा तुह किण्ण होइ जो विहत्तं करेसि 
ततो हूं तेहिं सह पत्थिओ, पत्ता यमो उज़जाणं, “आयवदोसेण तिसिओ मि' त्ति 
अणंतो ठितो मि पायवसंसिए पएसे वीसामकयबुद्धी । ततो हरिसीहो समीवपोक्ख- 
रणिमषतिण्णो, मुद्दत्तमेत्ते अच्छिकण वाहरति मं--एहू, अच्छेरय॑ पेच्छह त्ति । गओ 
मि तस्स वयणेण, अवइण्णो पोक्ष्खरिणिं, भणिओ य--साह, कि ते अच्छेरं दिट्वं । ति। 
0 ततो तरुणिजुव॒तिवयणलावण्णचोराणि पडमाणि दंसेइ--पस्सह, पडमेसु कमछरागच्छबी 
रसो अदिट्ठपुत्षों मया, को होज ? त्ति । गोमुहेण णिज्ञाइऊण चिरं भ्रणियं--एये 
पोक्खरमधुं देवोपभोग्गं इहह किह वि संभूयं. गिण्हह णं॑ अविछंबियं पडमिणिपत्त- 
पुडेहिं ति । तओ गहियं, जाओ य से समवाओ--एयं मणुस्सछोयदुहूह, कि 
कायब ? ति । हरिसीहेण भणियं--रण्णो उवद्ववेमु, ततो काहिति तुट्ठो वित्तिविसग्गं 
5ति । बराहो भ्रणति--रायाणो दुक्खं दीसंति, दिद्ठा वि लहुं न पसीअंति, अमश्चस्स 
देसु, सो णे कज्नकरो भविस्सति | तसंतगेण भणियं--किमम्ह अमश्चे्ण ?, अमच्चा 
राइणो कोसबुद्धिसमुजया वित्तेण सक्का तोसेडं, न दुल्ललदबेणं ति । मरुभोइईतो 
भणति--नयरगुत्तियस्स देमु, सो विकारचरियाए कज्जकरो मित्तत्तं उवेहिति त्ति। ततो 
गोमुहेण भणिया--अयाणगा तुम्हे. अम्ह॑ राया अमश्चो आरक्खिओ य चारुसामी 
20 स्रवकजसाहगो . एयसर्स एस दुल्लहदबस्स भायणं, एयस्स चेव पसाएणं अम्हेद्दि बहंति। 
वतो णेहिं सबेहिं भणिओ मि--पियसु कछाणेहिं ति । मया भणिया--किन्न जाणह मर्म 
मधु-मंस-मज्जाणं अबिण्णायरसे कुले पसूर्य ? तो म॑ महुं पज्नेड इच्छह त्ति | गोमुहेण 
भणिअं--चारुसामि ! जाणामु एयं, किह व अकिथ्चे तुम्हे निओएमु १, न एयं मर्ज, अम्ये 
ति सुब्ति देवषाओगं. मा ते अण्णहा बुद्धी भवउ, अपडिकूलेतो मंगलबुद्धीर पियसु, 
25ण ते आयारातिक्कमो । ततो हूं सामिपाया ! तेसिं अत्तसमाणं वयणेणं पडिवण्णो पाउं । 
पक्खाडियपाणि-पाओ य आयंतो य पाईणमुद्दो पीओ य पडमिणिपत्तपुडएर्ण “अमर्य दि 
मण्णमाणो । त॑ च सबगत्तपल्हायणं पीयरस तुद्दी जाया । आयंतो य भ्रणिओ वयंसेद्दि-- 
वच्चद ताव पुरओ वीसमंता, अम्हे पुप्फाणि गेण्हिस्सामो त्ति। ततो पत्यथिओ सि । 
अपुश्याए य पाणस्स मयसमारंभंते भमंते इव पायवे पस्सामि, चिंतेमि य--किं मण्णे 
30 अमियस्स एरिसो परिणामों ? उदाहु उवायपुत्व महुं पाइओ मिं ? त्ति । एवं च चिंतेमि 
ताब असोयपायवरसंसिया विट्ठा य मया अम्मया महत्धभूसणालूंकियसरीरा, सुद्धाणि 


१ “हैं चिट्ंति गो ३ । "हैं दि ति उ० मे० ॥ २ "वोपओो? उ २ मे० ॥ ३ अमयकरुस झां० ॥ 


अत्तकहा ] तइओ गंघवदत्तारुंभो । १७३ 


खोमाणि परिद्ििया, पढमे वए वत्तमाणा । सा में बाहरइ अग्गंगुलीहिं, गतो मि से 
पासे, “रूववती का एस ? त्ति चिंतेमि | सा 'सागयं ति भणति । पुच्छिया मया-- 
भद्दे ! का तुम॑ ! ति। सा भणइ--इब्भपुत्त ! अहं अच्छरा देवरण्णा तु समीव॑ पेसिया 
सेविउं । मया भणिया--म्म देवराया कहं जाणइ ? ज्ञओ तुम पेसेइ ति। सा भणइ-- 
सेट्टी मह्ागुणो तब पिया पयासो, तस्स पीइनिमित्त पेसियं जाणसु. मा य ते संमैमो 5 
होउ, अम्हे सबस्स ण दंसणं देमो, ण वा अकयपसाओ अम्हे मणुस्सो पस्सिउं समत्थो 
त्ति. जइ न पत्तियसि एए तब वयंसा मम न परसंति, तुम पि मम पभावेणं ण दच्छंति, 
केवल तुण्हिको होहि त्ति । तो ते पासगयं पि मर्म अपस्समाणा पुणो पुणों बाहरमाणा अइ- 
चिछिया, थोव॑तरगया पडिनियत्ता “नत्यि पुरओ , उद्त्तो मण्णे होहिति'त्ति “'चारुसामि ! 
कत्थ सि त्ति जंपमाणा | ततो सा भणइ--पेच्छ में पहाव, इयारणिं तुम पस्संतु 0 
त्ति । ततो बिद्दो मिं णेहिं । भणंति--कत्थ सि अच्छिओ ? अस्हेहिं इओ बोलछतेहिं न 
दिद्दो त्ति । मया भणिया--इह्ेव ट्विओ मि त्ति।ततों भणंति--वश्चामों त्ति। पत्थिओ मि, 
खलइ मे गती मयदोसेण । सा म॑ं भणति--वर्यंसा ते मर न परसंति, वीसत्थो होहि। 
अवलंबिओ मि णाए दाहिणेण हत्थेण बाहू, सीसं । मया वि य खलंतगतिणा कंठे अब- 
लंबिया । गत्तफरिसेण य “वासवअच्छरा एसा धुव त्ति संजायमयणो कटयियसब्ंगो तीए 5 
परिग्गहिओं पत्तों मि सवयंसो कम्मगरपुरिससज्ियं भोयणत्थाणं | निसण्णाण य दिण्ण भत्तं 
पत्तेय सब्ेसिं, सा मया सह निसण्णा आसणे, भुंजामि, निद्याए बाहदेजञामि , मयदोसेण सि- 
मिणायमाणो इब सुणामि तेसिं वयण्ं--एसो ते अष्पिओ अम्हेहिं। ततो य [कचिंतेमि%# | 
पवदणमारुंहिय नीओ सह तीए, पत्तो भवर्ण, अवयारिओ य तीए पवबहणाओ, 
सरिवयाहिं तरुणीहिं परिवितों मि । सा में भणइ--इब्भपुत्त” आणीओ सि मे विमाणं, 20 
अणुभवसु मया सह विसए निरुस्सुओ । ततो ताहिं समेतो गतो इव कणेरूद्दिं महुर- 
वाइणीहिं ताहिं" मि पार्णि गाहिओ । अइणीओ गब्भगि्ट गायमाणीहिं । “अच्छर' त्ति 
निच्छिओ रइपरायणो पसुत्तो, विदुद्धो मयपरिणामे, परसामि य बसंततिलयाभुवर्ण । 
सा मया पुच्छिआ--कस्स इम गिह ? | सा भणइ--इमं विमाणं मम | मया अणिया-- 
माणुसगिहसरिसं, न एयं देवभवण्णं ति । सा भणइ--“जइ हु एवं तो सुणाहि जो इत्थ 25 
सब्भावो--इब्भपुत्त | अहं वर्संततिलया गणियादारिया कण्णयाभावे वत्तमाणी कछासु 
पसत्ता गमेमि काल. न मे धणे छोभो, गुणा मे वहहा, तुम॑ च में हियणण वरिओ, ततो 
अम्भाणुमएण गोमुहादीदिं तव वरयंसेह्दिं उज्जाणे उबायपुर्व मम समप्पिओ सि त्ति भणंती 
उद्दिया, कओ य वत्थपरियट्टो, उबगया य मम कतंजली विण्णवेइ--इब्भपुत्त ! श्रद्दं वो 
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१ परिष्दाणि पढ? उ २ मे० ॥ २ समीवे ली ३॥ १ संसओ उ० मे०॥ ४ *ओ अजउत्तो म? ली १ 
संस०॥ ५ मे इमं प? ली ३ । सेह प? क श्गो १शां०॥ ६ “हो मउणेहिंली ३ क श्गो ३॥ 
७ 'शहिजो मिं भी? उ० मे० । "रहिकण य णी? क ३ ॥८ “हैं वि पा" श्वां० विना ॥ ९ 'रिचनि? शां० ॥ 


१४४ वसुदेवहिंडीए [ चारुदत्तस्स 


सुस्सूसिया, पडिच्छह म॑ भारियाधम्मेण, एयाणि वो खोमाणि कण्णाभावदंसियाणि, भह्ं ते 
जावज्जीविया उवायकारिणि त्ति। ततो मया संबंधरागेण भणिया--भददे ! तुमं॑ सि मे सवसस्स 
अवसस्स वा मे भज्जा । ततो तीए सहिओ सच्छंदं विहरामि, परिभोग च अम्माविसजियं 
जोग्गं दंसेइ मे वसंततिलया, दक्खिणं पि सहस्सं अद्ठहियं, ऊसवेस पुण सयसहस्सं अइ- 
5 संहस्साहिय । एमेव ताए सह रममाणस्स विसयसुहमोहियस्स गयाणि दुबवालस वरिसाणि। 
अण्णया पाणं पाऊण सह पियाए पसुत्तो, विबुद्धो य सीयमारुयवीईइओ न पस्सामि 
वर्सततिलयं । उद्धिओ मि “कत्थ मण्णे वत्तामहे' त्ति चिंतयंतो पस्सामि भूयघरणगं 
रच्छामुहकर्य । पतच्चभिणायं च पुबदिट्ं, 'डज्यिओ हं गणियाए, जाव न कोइ पस्सति 
ताव सगिहं वच्चामि त्ति। पश्बूसो य वट्रए, पत्थिओ मि, पविसंतो य नियगभवण्णं 
0 निवारिओ दारद्ठिएण--मा पविस, को तुम ? । मया भणिओ--सोम ! कस्सेय भवण्ण ! 
ति । सो भणइ--इब्भस्स रामदेवस्स त्ति । मया भणिओ--न सेट्विणो भाणुस्स ! । सो 
भणइ--तस्स सेट्टिस्स दुपुत्तो जाओ चारुदत्तो, सो गणियाघरं पविद्ठों, तस्स सोएण 
सेट्टी परिचत्तगिहों प्इओ. खीणे य धणे घरणीए घरं आडत्तं, गया य भाउगस्स गिहं 
सचटूस्स त्ति। सो य आछावो सुओ रामदेबेण अज्भंतरगएण । पुच्छिओ अणेण 
5 दारिहो--को एसो ? त्ति। तेण कहिय--कोइ भाणुसेट्िस्स भवर्ण पुच्छइ, होज्ज से पुत्तो 
त्ति । सो भणइ-..अरूच्छीओ मा मे घरं पविसउ त्ति | ततो हं छज्जिओ दुयमइकंतो 
सोगभरसमुच्छओ गतो भवण्ण सब्बट्डस्स त्ति | पविट्टो य, दिद्ठा य मे अम्प्रा दरिदवेसा 
दीण-विमणवयणा । ततो से चलणेसु अहं पडिओ, तीए पुच्छिओ--को तुम? ति। 
मया भणियं--अहं चारुदत्तों त्ति। ततो तीए अवलंबिओ, परुण्णां मो । रुदितसद्देण 
20 उबगतो सच्ट्ढों, सो वि य परुण्णो । ततो संठविया मो परियणेणं । दिद्दो मि मित्तव- 
तीए तक्खणमलिणवसणाए, भट्ठटचित्तमित्ती इव गयसिरीया पायपडिया मे रुयइ । सा 
वि मया भणिया--अलूं रुद्तिण, सचेट्ठटिएण सि किलिट्ठा । भणिया य संठिया । वीहीओ 
निप्फावे आणेझण सज्ञियं भोयणं | भुत्तभोयणेण य पुच्छिया मया अम्मा--अम्मो : कि 
सेसे धणस्स ? त्ति। सा भणइ--पुत्त ! अहं न याणं निहाणपऊत्तं वा वष्टडिपउत्त वा परि- 
25 जणपवित्थरपछततं वा. सेट्टिम्मि गए पद्चइउं विणट्वं दासी-दासगयं, तुज्ञ परिभोगे 
सोलस ह्रिण्णकोडीओ भुत्ताओ, अम्हे जहा तहा वदट्टामो त्ति। ततो मया भणिया-- 
अम्मो ! इहूं “अपत्त' ति दाइज्माणो जणेण न सत्तो परिवसि्॑, वच्चामि दूरं, अज्जेझण 
विभव आगमिस्सं, तुज्झ॑ पादष्पसादेण अवस्सं उबज्ेहं ति । सा भणइ--पुत्त ! तुम अखे- 
दृण्णो बवहरिड, विदेसे कह वसिद्दिसि ?, अम्हे दुवे जणीओ तुम॑ अणिग्गयं वद्वावे- 
80 द्वामि-त्ति । मया भणियं--अम्मो ! मा एवं (प्रंथामं--9००० ) संलवह, अहं भाणुसे- 
ट्विस्स पुत्तो एवं वट्टीहामि ? त्ति, मा तुम्हं एयं मणसी दहोड, विसज्मेह में | तओ भणइ-- 
पुत्त ! एवं होड, संपहारेमि ताव सच्द्वेण सम॑ ति । 


| ३ भे उ० मे०॥ २ "सयसाहि? शां० ॥ ३ "ण्णा सा । रु? ली ३॥ ४ याणामि नि? उ २ विना ॥ 





अत्तकद्दा ] तइओ गंधबदत्तालंभो | १४५ 


कयनिच्छओ य सह माउलेण निग्गमो नयराओ पायचारेणं बहुं चिंतयंतो वेसवास- 
दोससंबद्ध । पत्ता मो उसीरावत्तमंतिमासण्णं गा्म । तस्स बहिं ठविओ मि माउलेण । 
अतिगतो य सो ग़रामं, कस्सय काढूस्स निग्गतों पुरिसेण भव्भंगणा-55चछादणा-लंकार- 
वत्थहत्थेणाणुगम्भमाणो । ततो ण्हायो मिं नदीये, कयपणामों छोगुत्तमाणं जिणाणं। 
अइगया मो गाम॑, पस्सामि य कम्मंतवाबारे गामे पडट्ठिए य देस-कालनिवेसे विपणीए5 
उबवणेण नयरमिव सो गामो छक्खिज्जति | पविद्दा य मो एगे विभत्तरच्छंतरं गेहं। विस- 
मावकासे कयपायसोया भोयणत्थाणे गामवाससुरुभ भोयणं गोरसबहुलं भुत्ता मो । रातिं 
च चिंतापरो तत्थ वुत्थो, खय॑ं गया य संबरी । भणिओ मि माउलेण--चारुसामि ! इमो 
दिसासंवाहो गामो ककुहभूओ जणबयस्स. विसिद्दो य बबहारो इद्दं ववहरिज्ञउ, इह च 
ते तायस्स कम्मंतसम्बद्धा अत्थि कुड़म्बिणो, जेहिंतो सक्का हिरण्णं घेच'ुं ति । मया पडि-0 
वन्न॑--एवं होउ त्ति । ततो अंगुलेयगकीएण भंडेण तत्थ धवहरंतो बहुमओ मि जाओ 
जणस्स गामवासिणो । उबछुभाते भंड माउलो सब्विदेससंठियं सुत्त रूओ य । अण्णया 
य विगाढे ५ओसे मूसगेण वत्तीं हरंतेण रूओ पलीविओ । कहंचि निग्गमों मि. आव- 
णाओ । बहूदड़ा य आबणा परित्ताइयं जणेण जं सावसेसं । पभाए समासासिओ मि गामे- 
यगेद्दिं । पुणो बवहरंतेण संपिंडियं सुत्त रूतो य, भरियाणि सगडाणि, गया मो सत्थेण 5 
सम॑ उक्कलविसयं, तत्थ गहिओ कप्पासो, भरियाणि सगडाणि, पत्थिया मो तामछित्ति, 
कमेण पविटद्ठा मो अडर्बि, संठिओ थ सत्थो गदह्णासण्णपएसे, अइवाहियबलेण वीसत्थो 
जणो । सूरत्थमणे य ओवइ्या तकरा, उद्धंताणि अणेहिं सिंगाणि, आहया पडहा, मुहुत्तं 
धरिया अइवाहिएहिं, विहृग्गा य सह सत्थिएहिं, पुणो य विकाले पलीवियाणि सगडाणि, 
विछुपंति भंडाणि चोरा । तम्मि य संभमे अहं गहणमतिगओ सबदूं न पस्सामि | वंसढूयाए 20 
अंधकारस्स धूमेण पच्छाइयासु य दिसासु बग्घगुंजियसदपरिभूओ य अवकंतो ततो पदे- 
साओ । दवग्गिणा परिवड्डुमाणेण य भयदुयकप्पडियसहायो य किच्छेण अइच्छिओ अड- 
विं। न जाएं पुण “कद्दिं गतो सबद्ो?' त्ति।चितियं च मया--न सक्काँ अपरिश्वएणं गिहं 
दट्टं, उच्छाद्दे सिरी बसति, द्रिदो य मयसमो, सयणपरिभूओ य धी जीवियं जीवह, से 
चिह्विउ॑ ति। ज़णवयाओ जणवर्य संकम्मंतो कमेण पत्तो पियंगुपट्टर्ण । ण्हाओ य अतीओ 25 
वीहिं पस्समाणो आभट्टो बणिएणं मज्झिमे बए बट्टमाणेणं सोमदंसणेणं--भो इब्भपुत्त : धचारु- 
दत्तो भवसि तुम) ति। मया भणिओ--आमं , होमि त्ति। ततो परितुद्ेण भणिओ--आरु- 
हसु आवरण ति । आरूढो मि आवणं, अववासिओ णेण अंसूणि मुयमाणेण । निसण्णो 
आबणे। भणइ य मम वणिओ--अहं चारुसामि ! सुरिददत्तो नाम नावासंजत्तओ तुम्हं 


न ननननी- |3»नननननन ऑननिगगनीिनिनरनअल्‍नभा, 











१ रिया | भ? शां० बिना ॥ २ पदेसे शां० विना ॥ १ रूबो प? शां० विना ॥ ४ उकूलछ? शा० 
विना ॥ ५ समए अ' ज्ञां०॥ ६ "रिसीओ शां०॥ ७ 'क्वाप शां०॥ ८ से लि? शां० विना॥ 
९ "रुदत्तसामि ! रुददत्तो उ २ भ० विना ॥ 

वृ० हिं० १९ 








१४६ वसुदेवहिंडीए [ धारुदत्तस्स 


अंतेवासी, सुयं च मया 'सेट्टी किछ पव्इओ, तुम गणियाघरे बटू्सि' त्ति, त॑ कहदेहि इह- 
मागमणकारणं ति। ततो से मया कहिओ सब्बो पबंधों | ततो तेण अम्हि भणिओ-मा 
वश्च विसायं, इमो विहवो तब, अहँ च ते विधेयों त्ति। नीओ य अणेण गिह, ण्हाय- 
'जिमिएण य मया भणिओ--ता देहि मे सतसहस्सं पक्खेबं, सेसं तुम्हं ति । तेण दिण्णं 
5 तुद्ेण । ततो नियगघरे इब बसंतेणं सज्ियं जाणबत्तं, भरियं भंडस्स , गहिया किंकरा सह 
संजत्तएहिं, पेसिया य खेमबट्रमाणी सबडूस्स, गहिओ य रायसासणेण पट्टओ, अणुकू- 
लेसु वात-सउणेसु आरूढो मि जाणवत्त, उक्खित्तो धूबों, चीणथाणस्स मुक्क जाणवत्तं, 
जलरूपद्देणग जछमओ बिव पइभाइ छोगो, पत्ता मु 'चीणत्थाणं । तत्थ वणिल्नेशण गओ 
मि सुवण्णभूमि । पुब्दाहिणाणि पद्गरणाणि हिंडिकण. कमलपुर जवणदीव॑ सिंहले य 
[0 बढजेतृण, पच्छिमे ये बब्बर-जबण य अजियाओ अद्ठ॒ कोडीओ । भंडलरूग्गाओ ताओ 
जलूपहगयाओ दुगुणाओ हबंति, ततो जाणवत्तेण सोरइकूलेण वच्चमाणों आछोइयकू- 
लरस य मे उप्पाइयमारुयाहओ विणट्ठो सो पोतो, मया चिरेण पत्तं आसादिय, अबल- 
बसाणो बीइपरंपरेण विच्छुब्ममाणो सत्तरत्तस्स उंबरावइवेलाए विच्छूढो म्हि समु- 
हाओ उत्तिण्णो, खारसलिछपंडरसरीरो, संठिओ कुडंगस्स हेद्धा, निसण्णो वीसमामि । 


75 उबगतो य तिदंडी, तेण उबणीओ गार्म अवलबंतेण, नियगावसहे य द्ण्णो अव्भंगो, 
पुच्छियं इमं--कहं इच्भपुत्त ! इमं आवर्ति पत्तो सि ! | मया निग्गमों विणिवाओ य 
संखेवेण कहिओ । वतो रुद्टों भणइ--हुं, मे णीहि आवसहाओ अल्ूच्छीउ त्ति। 
निग्गतो य तम्मि वि वणे, थोबंतरं च गतो नियत्तिओ त्षि--पुत्त | मया विणयणत्थं निब्भ- 
च्छिओ. अजाणओ सि जो मश॒त्याणे छुभसि अप्पाणं. जइ घणत्थिओ सि अम्ह विहे- 

20 ओ होह. उबासतो ते अकिलेसेण होद्टिति वित्त ति । तओ ण्हविओ मि तस्स किंकरेण 
मणुस्सेण, पीओ जवागुं, एवं मे गया कश्वइदिविसा । संधुक्षियमग्गिं काऊण मम भणइ 
परिवायगो--पेच्छ । तओ णेण काछलोहं मक्खियं रसेण, छूढं अंगारेसु, धंत भच्छएण 
य ज्ञाय॑ पहाणं सुबण्णं | ततो भणइ--पुत्त | दिट्वें ते? | मया भणियं-दिद्ठ अच्चब्भुय। 
ततो भणति--अहं जइ अहिरण्णो सुबण्णिओ य महंतो. तुम पुण मे द्वृण पुत्तसिणेहो 

25 जातो. तुम॑ व अत्थनिमित्ते किलिस्ससि, त॑ गच्छामि तब निमित्त, रसं आणेमु सयस- 
हस्सवेदिं . ततो तुम॑ फयकज्जो सगिहं गमिस्ससि त्ति, एस पुब्ंगहिओ रसो आसी ईसि 
त्ति | ततो हूं परितुद्दो छुद्ढो-तात ! एवं कीरउ त्ति | तेग य सज्ञिया उवक्खरा पाहेय॑ 
व्‌ । ततो कालरत्ति निग्गया गामाओ पत्ता अडविं सावयबहुलं, रत्ति गच्छामो, दिवा 
पच्छण्ण। अच्छामो पुर्छिदाणं भएणं | कमेण य पत्चयकंदरं विणिग्गया पत्ता मो एक तण- 

80 पच्छण्णं कूबपदेस । तत्थ' चिट्ठितो परिव्षायगों, अहंँ वि णेण भणिओ--बवीसमह त्ति । 








१ व्थ बलंबेऊण शां० बिना॥ २ थ पश्चचब्बर शां०॥ १ ९३ १ ॥। तो मे? शां० ॥ ४ पवण्णा 
क्र शां०।॥ 


अत्तकहा ] तइओ गंधबदत्तालंभो । १४७ 


ततों सो चम्मकुप्पासयं परिहिझण पविसिडमारड्ों। मया भणिओ--किं इमं ताय ! ? 

ति । सो भणइ--पुत्त ! कूवो तणच्छण्णो अहोमुहमलगसंठिओ. एयस्स मज्झे बइरकुंडं, 

तत्थ सो रसो निस्संदति. अहं उयरामि, तुम मं छंबेही आसंदगोपल्गं, पच्छा तुंब॑ 

अहं भरेमि रसस्स त्ति । मया भणियं--अहं डयरामि, मा तुब्भे । तेण भणिओ--मा 

पुत्त! बीहेजासि त्ति। मया भणिओ--न बीहेमि । पविद्दो मि चम्मकुप्पासयं | तेण य5 
जोगवत्ति पढीबेउ उलंबिओ मि, पत्तो मि तछं कृूवस्स, दिद्वं रसकुंड, रूंबिओ तेण 

ठुंबो , मया कडुच्छएण भरिओ, छूढो आसंदए , उक्खित्तो परिब्यायगेण चालिए रज़म्मि। अहं 

पडिच्छामि--पुणो आसंदयं ओलेंबिहिति मम निमित्तं ति। अहूं वाहरामि--तात ! अव्ंबेहि 

रज ति । दूरमोगाढो कूवो, गओ य परिब्ायगो मम महापस्छुं पक्खिविऊण कूवस्स । 


मया वि तओ चिंतिय--मओ मि अहं छुद्दो, जो न मंओ सागराओ । विज्यायाओ0 
जोगवत्तीओ दीवियाओ । ततो विभाण ण दीसति रवी, मज्झण्हे य पयासिओ कूबों । 
पससामि य हेटद्ठा अईव वित्थयं संकुचितमुहपएस । चिरस्स य निज्ञाय॑तेण विद्दो नाइदूरे 
कुंडरस पुरिसो किंचिसेसप्पाणो । सो मया पुल्छिओ--किंहि सि इहागतो सि ? त्ति। तेण 
महया दुक्‍्खेण भणिओ--अज् ! परिब्ायगेण | मया भणियं--अहमबि तेणेव | तओ 
पुच्छिओं मया--बरयंस |! होज् कोइ उवायो निग्गंतुं ? ति। सो भणइ--इहूँ रबिरिस्सिप-5 
गासिए कूवे महती गोहा आगच्छति ऐंतंसि विवरण उद॒य॑ं पाउं, तेणेव चिय मग्गेण 
णी३इ. अहँ भीरू असाहसिओ य खीणपायपाणयाए न निग्गतो, जइ साहस भयसि 
तीए पुच्छे छग्गसु, तो होज्ञ निग्गमो त्ति। ततो अहं उद्यसमीवे पडिच्छामहे गोहं, आ- 
गया य महंती विकिट्ठवद्दा गोधा सुरंगादारंण, पीय॑ जरूं, निग्गच्छंती य मया पुच्छे अब- 
लंबिया । ततो सुरंगाविलेण कंडकगतीए सा मम कट्ंती दूरं गंतुण निग्गया। चम्मकु-20 
प्पासगुणेण मिह निच्छोडिओ । ततो मुक्गोहापुच्छो विमग्गामि कूवं, न पस्सासि, रफ्ति 
आणीओ न॒याणामि पएस ति। ततो हं विमग्गमाणो छोभाभिभूओ वणमहिसेण 
रूंधिओ, सो म॑ पँधावेइ, तस्स पछायमाणो आरूढो महंत सिलासंचयं अगम्भं महिसस्स। 
सो कुछो, अमरिसेण महंतेण आहया णेण सिला, तस्स पहाराभिघाएण णिग्गतो महंतो 
अयगरो, तेण गहिओ महिसो पच्छिमभाए, ठितो निदुरों । अहमबि भीओ महिसस्स 25 
सिरे पाय॑ दाऊण ढीणो एगंते । 

तओ पछाओ वणे कंटकेसु परीमि तण्दा-छुद्दामिभुओ, दद्गृण चउप्पहं संठिओ, 'अवस्सं 
एत्थ मग्गेण कोइ एहि' त्ति । दिद्दो य मया रुददत्तों, सो म॑ पाएसु पडिऊुण परुण्णो 
भणइ--तुब्भ अहं अंतेवासी, कओ सि इहमागतो चारुसामि! त्ति। ततो से मया सब्ो 





१ ति। सो गतो, अहं शां० विना ॥ २ मुओ शां ०॥ ३ 'रे। वि? शां० ॥ ४ क्रिहमिहा? शां० ॥ 
५ "एतम्मि शां० ॥ ६ "ती कविद्ववण्णा गो? श्ञां० विना॥ ७ परिधाडेड्ट शां० विना॥ ८ क ३ विनाअ्यत्र-- 
निष्फरो शां० ॥ ९ “ण द्वीणो शां० विना ॥ 


१४८ बसुदेवहिंडीए [ चारुदत्तस्स 


वुत्ततो कहिओ अइक्कतो । ततो दिण्णं करगोदर्ग तेण, पाहेयं च णेण । सत्थं व मर्म 
भणइ--अहं भे इदाणिं पडियारगो, कीरउ वाणिजं, वच्चामु रायपुर ति। ततो गया राय- 
पुरं रुद्ददत्तमित्तघरे वीसमामु । गहिये भंड रुदददत्तेण--पडिसिराओ, मेडणगे, अछ- 
त्तगा, रत्तेहगाणि पोत्ताणि, कंकणाणि त्ति। भणइ य ममं--चारुसामि ! मा विसाये 
5 वचह, तुब्भ भागधिजेहिं अप्पेण पक्खेवेण सरीरचिट्रागुणेण बहुं दवं उवजेयबं. एस जणो 
दृव्बोबज्नणाए सत्थों गच्छति, उद्ठेंह, अम्हे वि तेण सम॑ बच्चामों त्ति । ततो मिलिया मो, 
पाविया य सत्थं, कमेण उत्तिण्णा मो सिंधुसागर्रसंगर्म नदिं, वच्चामों उत्तरपुब्ब दिस भय- 
माणा, अतिच्छिया हुण-खस-चीणमूमीओ, पत्ता मो वेअड्ड॒पायं संकुपह, ठिया सत्थिया, 
कओ पागो, वणफलाणि य भक्खियाणि, भुत्तमोयणेहि य कोट्रियं (अन्थाग्रम-४ १० ०)तुंबेरु- 
0 चुण्णं सत्यिगेहिं। भणिया पुरंगमेण--चुण्णं परिगेण्हह, परिकरेण बंधह चुण्णस्स उच्चोलीओ, 
भरंह भंड पोटूलण, कक्खपएसे बंधह . ततो एतं छिण्णटंक कड॒यं विजयाणदिद॒ह अत्थग्घमे- 
गद़ेसे संकुकयालंबणं संकुपह कमिस्सामो. जाह्े हत्था पसिज्ज॑ति ताहे तुंबरु परामुसिज्ज३, 
ततो फरुसयाए हृत्थाणं अवरंब्ण होइ, अण्णहा उबवलसंकूओ नीसरिय निरालुंबणरसुस 
छिण्णद्हे पडणमपारे भविज्ञ त्ति। ततो तस्स वयणेण तुंबरुचुण्णाइगहणपुर्॑सब्ब कय॑, 
5 उत्तिण्णा मो सब्बे संकुपहं, पत्ता मो जणबयं, ततो पत्ता मो उसुवेगनादिं, तत्थ ठिया, 
पक्काणि वणफछाणि आहारियाणि | ततो पुरंगमेण भणियं--एसा नदी वेयडुपबयपवहा 
उसुवेगा अत्थग्घा जो उत्तरेज्न सो उसुवंगगामिणा जलेण हीरिज्ज, न तीरए तीरि 
पविसिड ति. एस पुण पहो गम्मइ वेत्तलयागुणेण. जया उत्तरो वाऊ वायइ ततो पद्चय॑- 
तरबविणिग्गयस्स मारुयस्स एगसमूहयाए महंता गोपुच्छसंठिया सभावओ मिउ-थिरा 
20 वेत्ता दाहिणेण णामिज्ंति. नामेज्माणा 'उसुवेगनदीए दक्खिणकूल संपावेति' त्ति अव्- 
बिज्जति . अवलंबिएसु वेलुयपँव्वाउदरा छुब्भति ., ततो जओ दाहिणो वाऊ अणुयत्तो भवइ 
ततो सो उत्तरं संछुभइ. संछुच्भमाणेसु वेलुपब्बसरणेस्सु पुरिसो उत्तरे कूले छुब्भइ त्ति गेण्हइ 
वेलुपव्वे. मारुयं पडिवालेह त्ति। तस्स मएण गहिया वेलुपव्वाउद्रिया, बद्ध भंड परिकरा 
य । मारुयं पडिवालेंता जहोपदेस दक्खिणवाडविच्छूढवेत्तवंसोबतरणेण ठिया मो उत्तर- 
25 कूले । वेत्तलयागुविछ च पव्वयकडग्ग सोहयेता मग्गे अइबल्छिया, गया टंकणदेसं । पत्ता 
मो गिरिनदीतीरं, सीमंतम्मि संठिओ सत्थो | भुत्तमोयणेहिं पुरगमव्यणेण नदीतीरे 
पिहृप्पिहं विरश्याणि भडाणि, एगो य कट्ठरासी पलीविओ, अवक्कता य मो एगंतं, अग्गि 
सधूम दद्॒णं टंकणा आगया, पडिवण्णं भेड, तेहिं पि कओ घूमो, ते गया पुरंगमव- 
यणेणं नियगद्ठांणं, निबद्धा छगयछा फलाणि य गहियाणि सत्थिणहिं। तओ पत्थिओ सत्थो 


१ कठ्ठहडगंतेण शां० ॥ २ अम्हे इृदाणि पडियारगा शां० ॥ ३ "रणिगो ली ३॥ ४ "रसम शां० 
विना ॥ ५ "बरचु? ली ३ शां० | णवमग्रेषपि ॥ ६ उवेली? ली ३ गो ३।उच्चेली? क ३ ॥ ७ “पुच्चा? शां० 
विना । एवमग्रेडपि ॥ ८ "णेण पु? शां० विना ॥ ५ पिहो क? श्ञां० विना ॥ १० "ट्वाणनिविद्दा छ? श्ञां० ॥ 





अत्तकद्दा | तइओ गंधबदत्तालंभो । बे 


सीमानदीतीरेण, पत्ता मों अयपहं, वीसंता कयाहारा पुरंगमबयणेण अच्छीणि बंधिअण 
छगलमारूढा वज्ञकोडीसंटिय पव्वयं उमओपासछिण्णकडयं अइकंता। सीयमारुया55हय- 
सरीरा संठिया छगलगा, मुक्काणि अच्छीणि, वीसंता समे भूमिभाए, कयादह्वारा य भणिया 
पुरंगमेण--मारेह छगले, चम्म्रव्भत्थे सरुहिरे ठवेह, अयमंसं पइत्ता भक्खेह, बद्धकडिच्छु- 
रिया भत्थगेसु पविसह. तओ रयणदीवाओ भारंडा नाम सडणा महासरीरा इहाउइग-5 
च्छंति चरिडं. ते इहूं वग्घ-5चछभह्नहयाणं सत्ताणं मंसाईं खायंति, महँंतमंसपेसी निलय 
नयंति. ते वो सरुहिरे भत्थगपविद्धे “मंसपेसि' त्ति करिय उक्खिविय णइस्संति रयण- 
द्वीव॑. निक्खित्तमेत्तेहि य भत्थया फालेयव्वा छुरियाहिं, तओ रयणसंगहो कायव्बो, एस 
रयणदीचगमणस्स उवातो त्ति, रयणसंगह च काऊण वेयहूपायसमीवे सुवण्णभूमि- 
सागम्मत्ति, ततो जाणवत्तेण पुव्बदेसे आगम्मइ त्ति। ततो सत्थिया तस्स वयणेण छगले 0 
मारेउ पवत्ता । मया भगिओ रुहदत्तो--नाऊहं एरिसं वाणिज्ज जाणामि. जइ३ जाणंतो न 
एंतो, त॑ मर्म छगल मा विवाडेह, एएण अहं कंताराओ नित्थारिओ, तो एयस्स उवयारों 
जुत्तो । रुहदत्तो भगति--किं तुम्हे एगागी करिप्सह ? । समया भणिओ--बिहीए देहपरि- 
ज्ञायं करिस्स | ततो सो मम मरणभीरू सत्थियसहिओ त॑ छगरू मारेउकामो | अहमेगागी न 
समत्थो निवारेड | सो पुण छगछो मर्म निवारणुज्ञय दीहाए दिद्वीए निज्झाएइ एगग्गचित्तो। 5 

ततो मया भणिओ-हहे छगल ! असत्तो हूं तुहं रक्खिउ , सुण पुण--जइ ते वेयणा, 
अत्थि तुमे पुबकओ नूण मरणभीरूणं सत्ताणं वहो. ततो सर्यकडकम्माणुभवर्ण, ण ते 
पओसो निमित्तभूए कायबो. भयवंतो अग्हंता वीयराग-दोस-मोहा अहिंसा सच्च॑ अदि- 
ण्णदाणविरती बंभचरियं निम्ममत्तं च संसारवोच्छेदं भासंति. त॑ सब्ब सावज्ज जोगं बो- 
सिर सरीरमाहारं च, “नमो अरहंता्णं ति य वयणं चित्ते निवेसेहिं, ततो ते सोग्गती 20 
भविस्सति | एबं च भणंतस्स य में छगलो अंसुपुण्णमुहो पणओ ठिओ । मया वि से 
उच्चारियाणि वयाणि, पत्चक्खायं भत्तं, अरहतनमोकारो य सिद्ध-साहुसहिओ उदीरिओ। 
ततो सो संविग्गो चित्तलिद्िओ विब निष्पकंपो विवाडिओ तेहिं | कया भत्था, रुह- 
दत्तेणं पायवंडिएण पवेसिओ भत्थं, सत्थिगा बि पबिद्ठा णियगे । ततो कीय वि वेढछाए 
उवतिया सउणा, ते सद्देण तक्किया, तेहिं आमिसलोलेहिं उक्खित्ता भत्थगा, अह पुण 25 
दोहिं भारुंडेहिं गहिओ । कह पुण जाणामि ?, आगासे हल्लाविज्ममाणो कंदुगों विव 
उवायो पाएहिं निज्ञामि, दूरं च णीओ । भंडमाणाणं तिधामरिससंपलग्गा्ं पडिओ वबय- 
णाओ महदइहे । पडंतेण य मए भिण्णों भत्थओ छुरियाए, पव॑तों उत्तिण्णों जलाओ | ततो 
गगणं निज्ञामि, पस्सामि य सत्यिए गच्छमाणे विहंगभत्थजाणेहिं। मदीय च भत्यं 
सउणा गहाय गया । चिंतियं च मया--अहो * कयंतो म॑ बाहति, अहवा पुरादुब्चरिएण 30 
मे इमा अवत्था । ततो मे चिंता जाया--न में खमम पुरिसगारस्स, अहँ मरिउ आरुह्ममि 


१ णेस्सं? शां० ॥ २ “ज्मायत्ति शां० ॥ ३ "बवडणेण श्वां० बिना ॥ 


१५० वसुदेवहिंडीए [_ अमिअगतिसेसपरिच्ओ 


पंबयं, जहो समो भूमिभागों तओ पवजिस्सं | ततो कयववसाओ दुरुहिउमारद्धों प्ये, 
साहामिगो इब हत्थ-पाएहिं छग्गमाणो कहंचि पत्तो सिहरतलं । 
निज्झायमाणेण य मया दिद्ं सेयं वत्थ॑ चढंत मारुएण । चिंतियं च मया--कस्सेयं॑ 
ब॒त्थं होज ? त्ति | निवण्णयंतस्स य में उबागया सण्णा--एस साहू एक्पादों ऊसवियबाहू 
5 आयावयंतो चिट्दइ त्ति।चिंतियं च मया--सफछो मे पुरिसयारों साहुदंसणेण जातो त्ति। 
परितुद्दो पत्ता मि साहुसमीबं, निसीहियं काऊुण तिगुणपयाहिणापुष्ब॑ बंद्कण संठिओ 
मि से अभिमुहो पसंसंतो हियएण--अहो |!!! कयत्थो जोगपट्टिओ त्ति | सो मे चिरं 
निज्ञाइऊण भणति--सावय ! तुम चारुसामी इब्भस्स भाणुणो पुत्तो होज्लासि ! त्ति। 
मया भणिओ--भयव॑ ! होमि त्ति | ततो भयवया भणियं--कहं सि इह आगओ “ त्ति। 
0 ततो से मया गणियाघरपवेसादी पद्रयारुहणपजह्जंतं सबं परिकहियं । ततो साहुणा समत्त- 
नियमेण आसीणेण भणियं--मर्म जाणेह ), अहं अमियगई, जो तुब्भेहिं मोइओ 
मरणाओ त्ति | मया भणियं--भगवं | कि ते पच्छा कं ?, कहेह मे । ततो मे कहयति-- 
अमियगतिणो अवसेसो परिचओ 
अहं तुम्ह सयासाओ उप्पशओ, आवाहिया य विज्ञा, कहिय॑ च मे तीए--बेय ड्ुप- 
5 बए कंचणगुहाए ते पिया अरीहिं सम अच्छए। ततो गओ मि कंचणगुहं । दिद्वा 
मया सुकुमालिया मिलठाइमाणी इब पुप्फमालिया दुक्खसमुदसवइण्णा | वेयालूविजाए 
मम सरीरं मय दंसेअण भणइ--एसो ते भत्ता अमियगई , मम भजसु त्ति, अहब जलंत॑ 
पावयं पविससु त्ति ।[सा भणइ--अणुसरामि भत्तारं अमियगातिं ति । तेहिं महंतो 
कओ कट्टरासी, दिण्णो पावगो, सबं पक्खित्तं, पिया सव॑ परिसज्ञिकण निसण्णा । 
20 तंसि वेलाय अहं पत्तो, मया य हुंकारियं, पछाया ते, उक्खित्ता पिया चितगाओ, 
विम्हय गया “अहं जीवामि त्ति | ततो मया ते निद्धाडिया पविद्ठा महण्णवं । ततो हूं 
नियत्तो गतो पिउसमीवं , कहिय॑ तायस्स । ततो पिडणा मे धूमसिहो णिकायबुद्देदिं असं- 
भासो कारिओ विज्ञाहराणं । एवं अहं अच्छामि । 
अण्णया य मे पिउणा विज्ञाहररायसुया मणोरमा नाम कण्णा आणीया । कयपाणि- 
25 गगहो हूं भज्ञाहिं सह रमामि | तओ य मइ रजधुरं निसरिऊकण हिरण्णकुंभ-सुवण्ण- 
कुंभवारणसमणाणं समीबे पव्बशइओ णिस्संग्गो तबरओ विहराति । मम च सीहजस- 
वराहगीवा दुवे पुत्ता जाया, दारिया गंधव्व॒दत्ता । अहमबदि सीहजसस्स रज्ं दाऊण 
सुयपिडपरिणेब्बाणो पव्वशुओ तेसि चेव समीवे चारणसमणाणं । अहिगयसुत्तो अहं 
कंठयदीवे कंकोडयपश्वए आयावयामि, रत्तितेण गुह्ाए परिवसामि । 
80 त॑ सुद्दु ज॑ सि भद्दमुद  इद मिलिओ मया सह । इ्याणिं ण ते किंचि परिहाहिति | 
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१ पव्वयं, आरूढो य जद समे भूमिभाग पव? शां० विना ॥ २ "गो ब्व ह? शां० विना ॥ ३ "रीरगं 
पदुं? शां० ॥ ४ ते धघाड़ि? शां० विना ॥ 


पिप्पलायस्स अहृवेयस्स य उप्पत्ती ] तइओ गंधवदत्तालुंभो | १५१ 


मम सुया इहँ दिणे दिणे वंदगा आगच्छति, तो ते सुता इह सनयरे सुस्सूर्स करिस्संति, 
चप॑ च विउलेण अत्थेण सह नइस्संति त्ति ॥ 
एवं च मे भयव॑ कहेइ अचिरस्स त्ति पत्ता य विज्ञाहररायणों सीहजसो वराहगीबो 
य, तेहिं पिया पयक्खिणीकओ वंदिओ य । साहुणा भणिया-पुत्ता ! तायस्स भे चिरस्स 
ताव कुणह्‌ पणामं, किह वि एस इहा5डगतो । ततो ते भणंति--तात! कि एस चारु- 
सामी भविज्ञ ! त्ति, ज॑ं भणह 'सो भे धम्मओ पिय' तक्ति। तओ तेण भणिया--आमं 
एसो थाण-घणपरिवब्भट्वो मम दंसणमागओ चिरस्स त्ति। सबब तेसिं तेण परिकहियं। तओ 
तेहिं अहं पिउसरिसीए पडिवत्तीए वंदिओ, वीसमंतो य, भणिओ य--इद्ार्णि अम्हे दुप्प- 
डियारस्स दुमोक्खस्स तातजीवियदाणोवकारिस्स सत्तीए पच्चुवगारं करिस्सामो. अम्हं 
भागधिजेहदिं तुब्भे इह आणीया; वोलीणो भे इदाणिं किलेसो | एवं च ते संडबंति ।_0 
देवो य पडिरूवो रुचिरा5उभरणभूसिओ अरयंबरो तेयव उबगतो । सो म॑ हरिसा- 
यंतो “नमो परमगुरुणो'त्ति बंदंतो पणओ । पच्छा णेण अमियगड़े बंदिओ । पुच्छिओ 
य विज्ञाहरेहिं--देव ! कम पुच्छामो-किं साहू पुष्ब॑ बंदणीया ? उयाहु सावय ? त्ति । तेण 
भणिया--साहवो वंदणीया, पच्छा सावगा. अहँ पुण भत्तिरागेण कमचुक्को, एएसि मया 
पसाएण इमं देवसरीरं लद्धं रिद्ठी य त्ति। विज्ञाहरेहिं पुल्छिओ--कहं ? ति। तओ भणइ-- 5 
अहं छगलभावे जाइस्सरो छ जम्माणि सुमरमाणो एतेद्दिं धम्मे निजोजिओ . सुणह--पढम॑ 
ताव अहं अहेयपवत्तेहिं मंतनिओगेहिं आहूओ जलणे पंचवारा, छट्ं वणिएहिं मारिओ 
त्ति। तओ पुच्छिओ विज्ञाहरेहिं--(प्रन्थाप्रमू-8२००)देव ! कह अहब्बेओ समुप्पण्णो ! 
केण वा कओ ? त्ति। तओ भणति-महाकालो नाम देवो परमाहम्मिओ, तेण सगर- 
पउट्टेण पसुबहों तस्स निरयगमणद्वेड पगासिओ . सो य पिप्पछाएण परंपर्रोणएसेण गहिओ, 20 
तओ णेण तैन्निस्साए अहब्बेओ पणीओ., सुणह य पिप्पलायपभवं-- 
पिप्पलायरस अहब्वेयस्स य उपत्ती 


अत्थि वाणारसी नाम नगरी, तत्थ सुझसा नाम परिवाइया बहुसिस्सिणीपरिवारा 
घागरण-संखसत्थकुसछा बहुर्सम्मया परिवसइ । जन्नवक्को य॒॒तिदंडी वायत्थी बाणा- 
रसिमागओ । तओ तेसिं आलावो जाओ । तओ सुलसा नाणमएण भणति जन्नवर्क--25 
जई सि म॑ जिणसि वाए तओ छम्मासे पाउयाओ बहामि त्ति। ज्ञाओं य पासणियस- 
मक्ख वाओ | सा जिया सदसत्थे जन्नवक्केण | मां अवक्रिरिय सुस्सूसं पवत्ता काउ । 
तओ तेसिं भिन्नकहासु पवत्तासु अब्भासजोएण वेयकरों जाओ । तओ सिस्सिणी्ि परि- 
चत्ता 'असील' त्ति | एगा नंदा नाम चिरसगया भगिणीभावे वट्माणी ठिया | सुलसाए 
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१ "कारस्स शां० विना ॥ २ भत्तीए उ० भें०॥ है अब्भुव? ली ३ शां० विना ॥ ४ "रागमेण ग? 
शां० ॥ ५ तस्स निस्सा? शां०॥ ६ पसव॑ शां०॥ ७ 'समया क १ श्ाां० विना ॥ ८ "हू मम थां० ॥ 
९ बहूक? शां० ॥ 


१५२ वसुदेवहिंडीए [ चारुदत्तअत्तकहाए 


गब्भो आहूओ । सा “मा पगासगब्भा परिभूया भविस्स इत्ति तित्थजत्ताववएसेण निग्गया 
नंदाए संदिसिऊण ठाणं | गंगातीरे सह जन्नवक्केश पिप्पलपायवस्स घणकुडंगपरिक्खि- 
'तस्स अह्टे ठिया अच्छति । नंदा य से उदंतं बहुइ | सा ज्ञाव पसवणदिवसा इंति ताव 
निद्चिण्ण । जन्नवक्कसुस्सूसाए काले पसूया दारगं, “त॑ सि ण्हाय जन्नवक्कस्स पासे 
5 ठाविकण गंगातित्थे उयरामि' त्ति अवक्ता । 'किं मे दारंगेणं ? ति, अर च मे जन्नव- 
कण ति चिराबेंतीए दारगो रोवइ । जन्नवक्केण अवछोविया उचिए तिस्थे, 'णत्थि, गय' 
त्ति चिंतापरो “कहं पासेमि णं ?” ति अच्छति । वायचलिओ पिप्पछो पडिओ मुहे दार- 
गरस, तेण सो आसाइओ, संठिओ रुत्तु । चिंतियं जन्नवक्केण उज्झिउकामेण--इ्याणिं 
आददारं काउमारद्धो पिप्पल अयइ, 'पिप्पलछाओ भवडउ' त्ति नाम॑ सिलाए आलिहिऊण 
]0 गओ । इओ नंदा सिणेहरेण पसवणदिवसे जाणिकण घय॑ गहेऊण त॑ पएस पत्ता | सो 
दारगस्स पिप्पछो भद्दठों मुहाओ चलमाणस्स, पुणो रोबइ, सुओ सद्दो नंदाए रुण्णस्स, 
चिंतियं च णाए--पसूया सुलूस त्ति । तुद्दठा आगया कुडंगमंडवं, दिद्लों अणाए दारगों, 
माम च वाइय “पिप्पछाओ' त्ति, न पस्सइ य दो वि जणाइई , परिमग्गिकण 'गहिओवक- 
रणाणि गयाणि” त्ति अणुकंपाए दारग गह्ेऊर्ण अइगया वाणारासें | दिण्णपीहई कहेइ 
]5 आसण्णजणस्स--गंगातीरे दिद्ों ण्हाइडं गयाए। तेहिं भणिया--साहु कय, अम्हे ते 
उबग्गद्दे बद्विस्सामो । जत्तेण से कओपरगहो बेद्डाबिदों तीए, अहिज़िओ अक्खरसंजोगं, 
गहिया अणेण वेया सहंगेहिं । 


तओ वणिगाए कलरूहसीलो वालभावषे नंदाए ण॑ भण्णइ--अण्णेहिं जणिओ मम 
घाहकरों जाओ त्ति। तओ तेण पुच्छिया--अम्मो ! कहय कस्साउह पुत्तो ! त्ति।सा 
20 भणइ--मर्म ति । निबंधे कए कद्ओ पभरवों | तओ सो पढुठों माया-पियरस्स, कओो 
अणेण अहब्बेओ, मातुमेह-पिउमेधा विकप्पिया, अभिचारुगा मंता, सो य छोकबहु- 
मओ समिद्धो जाओ । पुणो य जण्णवक्को आगतो, सो य पिप्पलादेण अहिणवबुद्धिणा 
पराजिओ, नीओ सगिहं सम्माणिओ अच्छति । पुच्छिओ--कस्स तुम पुत्तो ! सो पि- 
प्पल साहइ । तेण णाओ--एसो मम पुत्तो त्ति, कस्स5ण्णस्स एरिसी सत्ति ! त्ति। 
25 तेण भणिओ--अहं पिप्पं जाणामि, जइ पुण तुब्भ पुत्तो त्ति तो कयत्थो मिं । सक- 
लुसो य णं उवचरति । कालेण य बहुणा सुलसा नंदाए वट्टमाणी वोदुमागया, दिद्वा 
अणाए नंदा पिप्पलायभवणे संकंता । पुच्छेतीये से कहिया पिप्पलायपरिवड्डी । तस्स 
श्िय नंदाए विदिता कया--एसा ते पुत्त! माया सुलस त्ति । तेण माया वि मिच्छोव- 
चारेण उबचरिया । भणिओ अणेण जण्णवक्को--ताय ! तुब्भे महंता पिउमेहेण दिक्खि- 
80 जह त्ति। तेण भणिओ--पुत्त ! ज॑ मे हित त॑ कुणसु त्ति। ततो दिक्खिओ विजणे गंगा- 


१ क्य पा" ली १ क १3०॥ २ वबद्धाविओ ती? शां० विना ॥ ३ “हंगएहिं शां० पिना ॥ ४ "ओ' 
छणिगाओ कः? शां० ॥ 


पिष्पलछायस्साहवेयस्स य उप्पत्ती] तइओ गंधबदसालंभो । १५३ 


तीरे जंतिओ, भणिओ य--जीहूं तात्त | दसेहि त्ति | सा य से लहुहत्ययाए कत्तरीए 
छिण्णा। ततो अवायस्स खारसित्तेहिं सरीरावयवेहिं कण्ण-णासोह्र-कर-चरणादीहिं अग्गी- 
हुओ, साविओ य--दुरायार ! कि मया तव जायमेत्तेण अबरद्धं ज॑ विजणे उज्शिओ 
मि क्ति. कीस कस्सह न कओ विदितो जहा जीघोवित्ति?. तुम सि मे सत्तु त्ति । 
निश्चिद्टो छूढठो गंगाजले, गंधोदयसित्ता य कया भूमी, पयासियं च “गत्तो विमाणेणं ति ।5 
एवं सुझूसा विवाडिया । एवं तस्स पिउ-मायधायगस्स पिप्पछादस्स अहं सिससो बहुली 
नाम, सो हं अहृधेयविदू माहणे पाढेमि, मओ य छगलो जातो । 

इओ य मिहिलाए जणगो राया । तस्स सुणगमेधो तावबसो उबज्ञाओ । तेण 
अह्ं पुरोहिएण रज्नो संतिनिमित्त हतो पुणरवि जातो छगलो। एएणं पंचबारे सुणकमेधेण 
हुओ । सुमरामि य वहुलिप्पमवाओ जातीओ । पुणो टंकणदेसे छगलो जातो । बणि-0 
एहि य तम्मि हम्मामि त्ति एएण मे उवइट्लो अहिंसाचिंधों धम्मो। ततो मे जिंतियं--होइ 
एसो खुद्धो उबएसो धम्मस्स, वेद्सत्थोवदेसस्स फू इमं छट्टं मरणमणुभवामि त्ति । एएण 
बयणं जिणदेसियं भावेण रोइयं, ठिओ मि बोसट्ुकायो अरहेवनमोक्कारपरिणओ , मारिओ 
बणिएहिं। ततो हं नंदीसरदीवे जातो देवो। तमहं इज्भपुत्तस्स गुरुपूय कार्यकामो आगतो॥ 


ततो विज्ञाहरेहिं भणियं--देव ! अम्हे पुष्व॑ करेमु पू्यं, चारुसामी अम्हं तायस्स 5 
जीवियदायगो, पच्छा तुब्भ॑ धम्मोवदेसगोंत्ति । सो भणइ--अहं ताव पूएमि, ततो तुब्भे 
काहिह सम्माणं ति । विजञाहरेहिं भणिओ-देव ! तुब्भेहिं पूयाए कयाए का सत्ती अम्हं 
अतिसएउं ?, अम्हेहिं पुण पूइ्यस्स सुस्सूसापुब्दगं तुब्भे काहेह पूर्य. कुणद पसाय॑ घि। एवं 
देव॑ अणुमाणेझण णीओ हूं विज्ञाहरेदिं सिवमंदिरं नगरं । देवो वंदिकण “'चारुसांमि ! 
शवेपागमणूसुओ मम सुमरसु' त्ति गतो। ततो हं 'नियगघरे इब सीहजस-वराहगीवेहिं 20 
'पिडसम्माणेण उवयरिज्ञमाणी अच्छामि । 

आअण्णया ग्र भणिओ मया राया--सुमरामि अम्माणं, गच्छे्मू त्ति। तती मे भर्णति दो 
वि जणा--तात ! ण भे गंतुमणे धारेउं जुत्त अम्हं, जह तुब्भ॑ समाही तह होड. एक 
पुण सुणह--इहँ तातेण अमियगइणा इहगएण धूयाएं विजयसेणादेवीअत्तियाए 
कारणे नेमित्ती पुच्छिओ. तेण आदिद्वा--“उत्तमपुरिसभारिया भविस्सत्ति, जो 'सविज्ञा-25 
हर॑ दहिणभरहं भोच्छिंहिति. सो य चंपाए एय दारियं गंधधेण जिणेहिति शवारुदत्त- 
गिह्े ठियं. ध्वारूदत्तो य भाणुसेहिपुत्तो कारणेण ह॒हं एह्विति, तस्स समप्पिया त॑ पावि- 
हिति. त॑ कहं नज़िहिति --गयमिहुणस्स चित्तकम्सलिहियस्स आउविसेसं नाहिति, 
वीणाओ य सो दूसेहिति सकेसतंति-दद्डु-उदगहतदारुनिम्मियाओ, सत्तसरतंती मग्गि- 
द्विति, एबं नायबो' तं नेह दारिगं ति । मया पडिबण्णं । ततो णेहिं दिण्णो धरणिगोयर-30 
१ सर से उ० मे०॥ २ “बामि सि शां० ॥ ३ एतेहिं मे शां० ॥ ४ "डे आग" शां० बिना ॥ ५ 'सांमें 


ली ३ शां० बिना ॥ ६ “चछेजसु त्ति शां०॥ ७ "णाए देवीए अ? शां० विना ॥ ८ “किछ॒दक्ति श्ां० बिना ॥ 
ब्‌० हिं० २० 





१५७ वसुदेवहिंडीए [ चारुदत्तस्स अत्तकहा 


दुहलहो रयण-हिरिण्णरासी । पत्थाणकाले य विजयसेणाए देवीए सुया मे अप्पिया सप- 
रिच्छदा सदास-पडिचारगा “गंधबदत्ता एसा धूया राइणा पब्यंतेण संदिद्वा, तुब्मं 
धम्मेण धम्मनिक्खेवो' त्ति। 


चिंतिओ य मया देवों सणियमेणं उबागतो। विमाणेणं॑ तेण आणिओ पुरि चंप 
5 सविहवो सह गंधबदत्ताए परिचारिगासहियाए अद्धरत्ते | दिण्णो णेण विडलो अत्थ- 
सारो त्ति निक्खित्तो उबवणे पुरिबाहिं, पडमंडवेसु य पसुत्तो परिचारियवग्गो । “राय 
संदिसामि तब निमित्ते, कज्मे य मे सुमरिज्ञासि' त्ति बोत्तृूण गतो देवो । विज्ञाहर- 
देवदिण्णा वेसर-खरा उटद्बा य संठिया, सगडाणि य ठवियाणि विविहभंडोवक्खर- 
भरियाणि । देवसंदिद्ो य राया आगतो पशच्चसे दीविगापरिविओ अप्पपरियणों । मम 
0 निवेदितं, पुइओ अग्घेणं, त॑ णाह परिस्संतो, इयाणिं तुब्भेहिं अहं सणाहों गिह पवि- 
सिज्जउ, मोएमि णं अहं ति | उद्ए आइश्वे सुयवुत्ततो माउलो आगतो, सो भे परि- 
स्संतो, भणियं च णेण--अहो ! ते कुछ उण्णामियं, कओ ते पुरिसयारों । पुच्छिओ--. 
अम्माणं को पैचवतो ? | साहइ--सुणह--तुब्भेस्मु पवसिएसु वसंततिलयाँ तुब्भे अपस्स- 
माणी गिहे, असोगवणियं च हिंडिकण पुच्छिया चेडिगाओ--कहिं गओ चारुसामि 
5 त्ति. ताहि कए निबंधे कहिय--अम्माहिं “अत्थहीणों क्ति काइण उज्यिओ जोगपाण- 
पीओ भूयगिहे. ततो उवलभिडं वत्तं गया घरिणिसयासं. अपस्समाणीय तुम बद्धो 
वेणीबंधो, दिण्णो निकओ रण्णो, पडियग्गया घरिणिं, मित्तवतती य वयं रक्‍्खमाणी 
अच्छ॑इ त्ति, राइणा य मोइयं गिद्द । ततो हूं पहटद्टो पवेसिओ' नेगमेहिं पूहजमाणो 
नियगघरं, वंदिया अम्मा, मित्तवती उवगूहिया, वेणीबंधं मोश्या बसंततिलुया, धरि- 
20 याणि य रयणाणि भंडगिहेसु-। संपुण्णजोबणा य गंधब्दत्ता कमेण जाया । ततो मया 
सभामंडवो कारिओ, गंधवर्वंदणा(गंधवपइण्णा) य दारियाए पगार्सिय तुम्हं परिमग्गणत्थाय 
गयमिहुण कारियं, _ सिप्पिणा य लेक्खं कारियं । ततो हूं कुलुधम्माणुबरोहेण भोगे 
भ्रुजमाणो विहरामि, मित्तसुयविज्ञाहरसंदेसं च मासे मासे अणुद्ठेमि । 
त॑ एसो अत्थो जं मया तदा भणियं--दारिगा कुलेण तुब्भ॑ समा वा विसिद्दा वा होञ 
5 त्ति, अग्गिहुणणकारणं च पुच्छिया ॥ 
एवं सोहझण मया सेट्टी पूईओओ विसजिओ य । अहमवि भुंजामि भोए गंचबदत्त 
छालंयतो, तीसे अणुमयाओ य सामा-विजयाओ सामबहुल-मिय-महुरभासिणीओ 
कल्ासंपुण्णाओ । एवं मे सिद्टिभवण निरुवसग्गं बश्चइ कालो । 








हिल >> जजन+ 


१ "मेय उ? शां० विना ॥ २ "चारगव" शां० ॥ ३ 'रेजासु त्ति शां०॥ ४ तेणाहं शां०॥ ५ सोम 
प शां० । सो में प? उ० भे० ॥ ६ पश्चंतो शां० ॥ ७ “या उ तु? शां० विना ॥ ८ "रछति इस्ति ली ३। 
>रछति इति क श्गो ३॥ ९ "ओ गिहं ने? शां० विना ॥ १० “बश्मणा य दा" शां० विना ॥ ११ "सिय 
शां० बिना ॥ १२ सेद्निणा उ २ बिना ॥ १३१ समाणा बि? ली ३॥ 


वसंतजत्ता ] तइओ गंधबदत्तालुभो । १५५ 


उवत्यिओ य पहाणो रिऊ वसंतो, संसाहिओ सिसिरो, भमहइ कुसुमसुरभिरओ, सुधए 
सबणसुहय परहुयारुयं, सुहोपभोगाइं सछलियाईं मयणवसमुवेइ तरुणसत्यो, घुद्दा य 
सुखवणे जत्ता । 'चंपाहिवस्स पुबकराइणो देवीए समेदमज्ञजणदोहलऊूबिणोयणत्थं सरो 
संचारिमसलिलवित्थरिओ “समुद्दो! त्ति दंसिओ उबायपुष्ं । तीए संपुण्णदोहाए पुत्त- 
छंभपरितोसपुण्णमुहीय विणोयत्थाय संवच्छरजायं (ग्रंथाप्रमू--8३०० ) पुत्तं गहयय 5. 
पउरसहियाए किर पवत्तियाय अणुवत्तए बहु काल । 

ततो सिद्ठिणो अणुमए कय॑ मे उडगुणसाहारणं परिकम्मं | आगया गंधवदत्ता मह- 
रिहा55भरण-बसणा परियणाणुबद्धा, वंदिकण पासे मे निसण्णा। सेट्टिसंदिट्टं च मे पवहणं 
उबद्नियं, उबगतो मि बाद्दिं भवणस्स, आरूढो य सम॑ गंधबदत्ताए, गध्दिया वुद्धुण से 
रस्सीओ, पत्थिओ मि रायमग्गेण, वाहण-पुरिससंबाद्ेण किच्छेण निग्गभो नयरीओ ।0 
अणुबद्धं मे पवहणं परियणेण, थिमियं गम्मए पस्समाणेहिं कित्तगाणि । वच्चंति णागरया 
विभवे दंखेंता । कमेण उववणपरंपरदंसणमणो पत्तो जणो महद्दासरं । तत्थ वासुपुझआस्स 
अरहओ आयतण्ं, तत्थ पह्मणो जणो कयपणिवाओ संठिओ तेसु तेसु पदेसेसु सेरासण्ण- 
कुुमियपायवगहणेसु । अहमवि सेट्िस्स णाइदूरे अवइण्णो पवहणाओ सह गंधव्वद- 
त्ताए, पुबसज्ञिए आसणे ठितो, वीसंताण य दिज्लए अण्ण-पाणं, विहिए उबभुंजामहे सद्द 5 
परिजणेण । भुत्तभमोयणों य सह पियाए पस्सामि बसंतकालजणियसोभे सहयार-तिलूय- 
कुरुबय-चंपगपायवे, ते य दंसेमि गंधवदत्ताए । 

दिद्द च मे असोगपायवस्स अहे सण्णिसण्णं नागकुलमिव चण्डालकुलं। मार्यंगे तत्थ 
मलदामालंकिए, चंदणाणुलित्ते, चुण्णभुक्खंडियबाहु-सीसे, कुबछयकिसछयतणसोलियक- 
यकण्णपूरे मत्ते विय मायंगे पासामि | तेसिं च मज्झे कालिया सिणिद्धछ॒विया सुहभा-20 
विया वुद्धा य पसत्थगंभीरा दसिणासंघायसुकुमाछाणि वत्थाणि परिद्विया दिद्ठा य मया 
पीढिकासण्णिसण्णा रायरूच्छीविहृसिया । अण्णम्मि य अवगाँसे समम5समीवे दिद्वा 
य मया कण्णा कालिगा मायंगी जलूदागमसम्मुच्छिया विष मेघरासी, भूसणपहाणुरंजि- 
यसरीरा सणक्खत्ता विय सबरी, मार्यगदारियाहिं सोमरूवाह्दिं परिविया कण्णा | ततो 
मर्म पस्समाणी संठिया, भणिया य सह्दीह्िं--सामिणि ! नट्टोपहारेण कीरठ महासरसेवा । 25 
ततो धवरूद्सणप्पह्मए जोण्हामिव करेंतीर्ँ ताए भणियं--एवं कीरड, जइ तुम्दं रोयइ 
त्ति । कुसमियअसोगपायवर्संसिया मंद्मारुयपपकंपिया इव छया पणश्ििया | ताओ विणं 
निसण्णाओ महुयरीओ विव उवगाइउं पवत्ताओं सुइमधुरं । ततो सा धवलेण छोयणजु- 
यलसंचारेण कुमुयदलमयं दिसावलिमिव कुणमाणी, पाणिकमलविच्छोभेण कमलकिसलय- 
सिरिभावहंती, कमागयपाउद्धारेणं सारसास्ससोममुबइंती नचइ । कि 


१ सवरणे (सरवणे) शां० विना ॥ २ “मुप्पण्णदो” ली ३॥ १ सागरास” शां०॥ ४ "सुमिएसु पदेसेसु 
सनयरासण्णकुसुमियपाय” शां० विना॥ ५ "से मम ली ३ शां० मे० ॥ ६ ए णाए श्ञां० ॥ ७ ० गं कोम? 
शां० विना ॥ ८ "रिमोहाबंती शां० ॥ ९ "ण सरससोभ” के १ गो ३। "ण सरसरससोभ? ली ३ में०॥ 


१७५६: वसुद्रेनदिडीए: [ उसभसामिलरिप. 


त॑ क मे. दहुं, चिंता समुप्पण्णा--अह्दो! इसा सायंगदास्या समय अमुंच्रमाणी सि- 
क्खिद्रशुणे दुंसेइ. रूवस्सिणी वियक्खणा य जातीए दूसिया, कुडिला कम्मगती, जेण इम॑ 
रयणं अत्थाणे णिक्खित्त । अहं च तीए रक्तहियओ पस्सामि । पुच्छद य म॑ कि पि गंध- 
बदत्ता, मया यत नट्टगुण-गीयसद्देण न सुयं। ततो कुविया, “मदवसेण मार्यंगी पस्समाणो 
5ण मे पडिवयर्ण देहित्ति आवासमतिगया । अहं पि छज्जिओ कहंचि मार्यगकण्णगाओ. 
दिद्ठें निवारेझण आवासमतिगतो । सा वि दारिया मर्म पस्समाणी सह सहीद्धिं नियग- 
त्थाणमुबगया, मारयंगवुद्ध। य पणमिऊण संठिया । 
ततो अवरं पतिरंबिए दिणयरे गंधव॒दत्ता परिजणेण आरोविया' पवहणं, पयक्खिणं 
पत्थियं पषदरण। कमेण अतिगतो मि पुरि सह सेद्धिणा, पश्चवगतों परिजणेण, ओरुभिया 
0 गंधबदत्ता, अश्गया वासघरं, ठिया य सयणीए। भणइ म॑ गंधधदत्ता-दिद्दा ते चंडाली ! 
सा यवुद्धा , न रमति कि कमछवणे हंसो ? त्ति। ततो मया सा ससवहं पसाहिया--सुदरि ' 
नट्टं बिसेसओ दिट्वं मया गेयं च सुयं, न मा्यंगि त्ति। एवं मे सा रयणी अइच्छिय त्ति ॥ 
॥ इति श्रीसघदासगणिविरचिते वरसुदेवर्हिंडी गंधव्वदत्ता 
लंभो तइओ सम्मसो ॥ 
5 गंधव्बदत्तालूभग्रं० 2८९८-१३. सर्वेम्रं० ४३३९-१८, 
चउत्थोी नीलजलसालंमो, 

पायाए य. सब्वरीए कयपरिकम्मो अत्थाणगिद्दे अच्छए । उवद्दधिओ मं दाराहिगतो-- 
सामि ! देवीओ भे दंसणं अभिलूसंति, संदिसह्‌ तक्ति। मया भणितं--पस्संतु छेदओ । 
ततो हूं मुद्दत्तमेत्तरस पस्सामि पुव्वविट्ठं मार्यगबुद्ँ। सा भणइ--पुत्त ! सुहं ते ?, जीव 
20 बहूणि वाससहस्साणि' त्ति वोत्तृण पडिचारगोपणीए आसणे असंकिया आसीणा । ततो 
मया चिंतियं--“किं मण्णे याइणो एसा कयप्पसादा, जजो जणगिहाणि पब्िसइ ? त्ति, 
आसणेसु निवेसइ १ एवं च चिंतेमि । बुद्ढी य पभ्रणिआ गंभीरमहुराए सरस्सतीए-- 
भद्दमुह ! जाते सरमहदे नश्वमाणी दिद्ठा कण्णगा त॑ भे दाउकामा अहसागया. पडिच्छसु 
णं ति, जया एसा जोग्गा तव त्ति | मया भणिया--सरिसवण्णसंबंध पसंसंति पंडिया, 
25 असमाणगोत्त न पसंसखंति । ततो भणति--जयइ भयव सुरासुरपइपूइयपायपठमो आइगरो 
वेसाणं उसभजिणिंदो. तस्सेव चलणाणुग्गद्देण परिवद्धियविमछकित्तिसमुद्ओ अम्दहं वंसो 
जयति । ततो मया भणिया--को तुब्भ बंसो ! त्ति। ततो भणइ--सुणाहि, जहा मया सुर 
पुत्वपुरिसपरंपरागयं पढमजिणचारियवण्णणाहिगारेण | मया भमणिया--कह्ेह । ततो भणइ--- 


न न+न+3+++न+ज-3+3>-७५-५०-- लिजिज-+-जन-लज+त+तम+++तभततत++त++त+++++__+त++ जिला हे #फफिर हज ख 8४..क 


१ "हुं कमेम् शां० विना॥ २ "ण उरूढो पवहणाओों परिजणेण ओरु? शां० विना॥ ३ 'याय च॑ 
सथ्यरी कर्य कय? क ३१ गो ३॥ ४ “बुद्धि शां० विना ॥.५ "डाय पभणिय गे? ली १॥ ६ णं। सा “तह 
सत्ति भया भणिया; श०. बिना ॥. ७ "सजणसं? ली ३.॥ ८ "रपरिप्‌ृ? ली ३। "रपहशस्रफर 3 २॥ 








कुछमसक्ित्रासे- |; क्ठत्थो नीछजसाल्भो । १५७७ 


उसभसामि चरिय॑ 

इद्देव भरहे इमाए ओसप्पिणीए छ क्कालभेदा, त॑ जहा--सुसमसुसमा १ सुसमा २ 
सुसमदूसमा ३ दूसमसूसमा ४ दूसमा ५ दूसमदूसम ६ त्ति । तत्थ जा य तइया समा 
तीसे दोसागरोबमकोडाकोडीपरिमाणाए पच्छिमतिमाए, नयणमणोहर-सुगंधि-मिउ-पंचव- 
ण्णमणि-रयणभूसियसरतलसमरम्मभूमिभाए, महु-मदिरा-खीर-खोदेरससरिसविमछपाग- 5. 
डियतोयपडिपुण्णरयणवरकणयचित्तसोमाणवावि-पुक्खरिणी-दी हिगाए, मत्तेगय-भिंग-तुडि- 
य-दीवसिह-जोइ-चित्तंग-चित्तरस-चित्तहारि-मणियंग-गेहसत्थमत्थमाधूतिछुग भूरकिण्णकप्प- 
पायवसंभवमहुरमयमज्ञभायणसुइसुहसदृप्पकासम हयका रसातुर स भत्त-भूसण- भवण-विकप्प- 
वरवत्थपरिभोगसुमणसुरमिहुणसे विए काले बहुकालवण्णणिज्ने विदेहिका दुबे सत्यवाहपुत्ता 
सह वष्डिया, सह पंसुकीलिया, निरंतरसिणेहसंबद्धा, सहियसंववहारिणो, पगइभदया; 0 
एगो पुण कारणे कम्हिइ माती । ते सहावभदया कालगया समाणा अद्धभरहमज्यदेसे 
एगो जातो मिहुणपुरिसो, बीओ पुण मायापहाणयाए तहिं चेव धवलो हृत्थी जाओ । 
कमेण पत्ता जोबणं । सातिसयसाहुपुब्कहियपठमसरसमागया अण्णोण्णद्ंसणविवद्धिय- 
पीइजोगा जाईसरा जाया । ततो तेण करिणा पहरिसपुण्णहियएणं नरमिहुणं खंधे समा- 
रोवियं | तेण य एरावणरूविणा चडदंतेण हत्यिरयणेण वियरमाणो सो पुरिसो “ब्रिमलू-३5 
वाहणे एस अच्छति, एसो” एड ?” त्ति मिहुणेहिं विम्हियमु्दे्हिं दीसमाणो पगासो जातो, 
उत्तमसंघयण-संठाण-छक्खणोववेयदेद्दी, नवधणुसयसमुस्सिओ । कालाणुभावेण य. मणु- 
याणं तेसिं मम इमा, ण तव भूमी; मम इसो गेहागारो पु्ं अहिद्विओ फलदुमों पुक्ख- 
रिणी वत्ति। कयाईइं च विमलवाहणपुण्णोद्यचोइणहिं मिहुणेहिं समागएहिं कयजलिपुडेहिं: 
विण्णचिओ--विमलवाहण ! अज्ो ! होह्विति णे पम्ाणं णिग्गह्य-5णुग्गहेसु. तब संदेसेण 20. 
वट्टिस्सामो , न मो वर्य सत्ता परोप्परामिभवं निवारेउं. तुम॑ पभवसि णे जीविदाणं, कुणसु, 
पसायं ति । ततो तेण “तह' त्ति पडिस्पुयं | विभत्ता य मज्झदेसवत्तीणं नरमिहुणाणं भूमि- 
भागा दुमा य वावीओ य । भणिया य--सम्मए परेण उवकसियश्वं, न विक्षमेणं ति। जो 
य मज्ञायमतिकमति त॑ विमलवाहणो मिहुणसमक्खं हक्कारेइ । ततो सो हक्कारओ आम- 
रणंतं दंड सुमरमाणो नातिकमति । विमल॒वाहणस्स भारिया चंदजसा चंदृप्पह्मपयर-25 
विमछजसा दूसभागावसेसजीविया पसूया मिहु्ं चक्खुम च चंदकंत च। विमल- 
वाहणो कुछगरो पलिओवमद्सभागं जीविऊण काछगतो । चक्खुम कुछंगरो सुराण वि 
चक्खुहरसुंद्ररूबो हकारदंडणीतीये सविसेसतरं मिहुुणेहिं पूहजमाणो असंखाओ वासको- 
डीओ सामित्तं करेमाणो विहरइ | ततो चंदककंता वि चकखुमंतो भारिया नियगाउद्स- 


१ "खोहर? गो ३॥ २ "सोवाण? ली ३॥ ३ "रिहयि मा? क १ गो ३॥ ४ “ओ मिहुणहत्थी । 
कसमेण शां० ॥ ५ "सादुघु? क १ गो ३॥ ६ विचरमा" ली ३। विरायमा? शां० ॥ ७ "सो चरह सि 


ली ३॥ ८ 'तीए स ली ३ 3० । "तीय स” श्ञां० ॥ 


१५८ वसुदेवहिंडीए.[ उसभचरिए मरुदेवासुमिणदसण्ण 


भागसेसे जसभायणं जसेवबंत॑ रूवसालिणिं च सुरूवं ति मिहुणं पसूथा । चक्खुमं 
अद्टधणुसयसमुस्सिओ जसम॑ंत॑ कुल्गरवावारे. णिज्जुंजिऊ्ण समाह्दीर काछगतो । कालछेण 
य मिहुणा दृकारठितिं भिंदंति, जसवब॒या मक्कारो दंडनीई पउत्ता | सुरूवा वि चंदमिव 
मिहुणणयणाणंद्ण अभिचंदकुमारं पडिरूवं च रूविणं मिहुणं पयाया । जसवे असंखेज- 
5 बासकोडिजीवी सत्तधणुसयमूसियतणू अभिचंद्संकामियाहििगारों अतिकंतो । अभि- 
चेदो दृक्कार-मक्कारेहिं मिहुणाण सासणं कुणमाणो सुद्देण विहदरति । पडिरूवाण य 
मिहुणनयणकुमुद्सरयचंदो पसेणह नाम कुमारो, सुरवहूर्ण पि चक्खुरमणरूवा चकखु- 
कंता य नाम कुमारी मिहुणं जणियं । अहिचंदो वि कुलगरो अद्धसत्तमधणुसयवरु- 
शदेदों गणणातीतवासकोडीपरिमियाऊ कारूगतो | पसेणतिणा य हक्ार-मक्कारवइक्षमे 
0 घिक्कारो तेश्या दंडनीती पउत्ता । तस्स भारिया चक्खुकंता कमेण य मणुयदेव मरुदेवं 
नाम कुमारं, सिरिकंतं च सिरिमिव रूविणिं कुमारिं मिहुणं पसूया | पसेणदू कुछगरो 
छद्धणुस्सउविद्धदेहो असंखिज्नवासजीवी सभारिओ मरुदेबसंकामियसिरी सुद्देण काल- 
गतो । मरुदेवकुलयरों अद्धच्छट्रधणुसयपमाणतणू तिह्धिं दंडनीतिद्दिं मिहणाणि पालयंतो 
सुर इब मणुयभोए भुंजइ | सिरिकंता य कंतरूब॑ मणुयलोकनाभिभूयं नाभिकुमारं, 
5 मरुदेवी य देववहुपरिवंदियगुण्ण कुमारी मिहुणं पसूया । ततो मरुदेवों कुलगरो (अन्था- 
प्रमू-8 9४ ००) संखातीतवासकोडीजीवी नाभिसमप्पियपयापालणवाबारों कालूगतो। णाभी 
तिहिं दंडनीतीहिं फरसवयणाहियाहिं रक्खइ मिहुणजणं, पणुवीसाहिगपंचधणुसऊसिय मणो - 
हरसरीरो सखे ज्ववासकोडीजीवी सुद्देण विहरति पसत्थवाणी । 
मरुदेवाए सुमिणदंसणं उसहसामिजम्मो य 
20. कयाईं च भयवती मरुदेवा महरिदे सयणीते सुहपसुत्ता सिमिणे पासति वसभ॑ नहं- 
गणाओ उडवयसाणं। ततो चिंतेइ--कि संचारिमो रययपश्चओ होजा? अहवा धवलो 
बलॉहओ होज़ ! त्ति। पत्तो य समीवं, पिच्छट य ण॑ पसत्थमुह-नयण-कण्ण-खुर-सिंग- 
ककुह-पुच्छ॑ मणोहरं विम्हिया, जंभायंतीए मुहमतिगतो । तओ चिंतेइ य--एवं सुंद्ररूवो 
महप्पमाणो बसहो मुहमतिगतो, इमेण मे न काय पीछा सरीरस्स, परमा य निव्वुइं त्ति 
25 पडिबुद्धा १ । पुणो य सिमिणे तदणंतरं गलियजलजलछद्धवलरूतरदेहमूसियं, चडबिसाणं 
पिच्छह एरावर्ण गयबरं २।ततो य हारनियरच्छविं, जलणकविलकेसरविराजित, सुपस- 
त्थरूबं सीहं सम्मुहं नियच्छए सा ३ । अभिसिंच्‌३ य विगंसितसतपत्तसुहनिसण्णं, दि- 
सागयंदेहिं चउहिं लच्छिछ णंगणाओ उबयंत ४। दामदुर्य पवरकुसुमसंचयनिम्मबियं, 
सुरभिगंधवासियदिसाविभागं ५। उदिते, जोण्हापभॉकरेंतदित्तिनिढये, सकले जुगवं च 
१ "भागे से? ली ३ क ३॥ २ 'समंतं शां० ॥ ३ 'क्षारियादि" शां० विना ॥ ४ "णइणा शां० विना॥ 


५ ततिया शां० ॥ ६ सुरवइ ब्व मणु? ठी १। सुरो इव सणु? शां० ॥ ७ “'छाओ उ २ मे० विना ॥ 
८ पेच्छति शां-.॥/ ९५ वियसियसयवत्तपत्त? शां० विना॥ १० "भाकीरंत” ली ३॥ 


दिसिकुमरिकओ जम्मूसवो ] चउत्थो नीलजसालंभो | १५९ 


ंद-सूरे पेच्छ; ६-७ । सक्कज्झयं॑ च गगणतलमणुलिहंत, मणिरयणोथितविसिद्ठ कुडभी- 
सहस्ससंडियामिराम॑ महप्पमाणं च ८ | कणगकलसे जलभरियं, कमलसुट्ठियं, पंकयपि- 
हाणं ९। ततो सर कमछ-कुमुद-कुबढूयंसितसोमयरद्रिसणिजं, कुसुमासवलोछभम रपरि- 
भुज्माणसुभर्ग १० । पुणो समुद्द च कुंद-कुमुददछनियर-रजतसमवण्णसलिलं खीरोदं, 
मउयमारुतेरिततरंगहत्थेहिं नश्वमाणं ११९ । तओ य सुंदरमुहीहिं सुरसुंदरीहिं सेविज्ञमा-5 
णमुत्तमं, कंचण-मणिजालभासुरं विमाणं पेच्छई; नागभवर्ण च सुनिपुणनागवधूगीयस- 
हमुहरू १२ | ततो ससि-सूरकंत-फलिह-कमलराथयेंदणीलबहुलू रासिं रयणाणं मंदर- 
सम॑ १३ । पेच्छइ य विधूमं जलूणमाहुतिपद्प्पमाणं महप्पमाणं १४ । 
द्द्दूण य एरिसे विबुद्धा चोहस सिमिणे पसण्णवित्ता। ततो चिंतेइ--एरिसयं अब्भुयय 
अज्वस्स कह्ेमि, सो फरलं नाहिति | कहिय॑ च णाए नाभिस्स सुमिणदंसणं। त॑ चर सोझण 0 
नाभी परं परितोसमुवगतो समतीए विचारेझण भणति सुइरसायणं वयण्ण--अज्ने ! तुमे उ- 
त्तमा सुमिणा दिद्वा, धण्णा, मंगल्ला. तुम॑ं नवसु मासेसु अतीतेस्तु अम्दं कुलयग्पुरिसप्पह्यणं, 
भरहवासतिलयं, तिलोगपयासं पुत्तं पयाहिसि। ततो तीए परितुद्दाए “अज ! एबमेय॑, जं 
तुमे वयहि-त्ति पडिस्सुयं । ततो भयवं उसभसामी पुब्र॒भवे वइरनाभो तित्थयरनामगो- 
यकयसंगहो सब्बद्डसिद्धाओ विमाणाओ तेत्तीसं सागरोवमाईं विसयपुहमणुत्तरं अणुद्बि-5 
ऊण मरुद्ेवाए कुचिछिसि उबबण्णो उत्तरासाढजोगजुत्ते निसायरे | ततो नाभिकुलयरपत्ती 
मरुदेवा देवेहिं देवीहि य पूइजमाणी सुद्ेण तित्थयरगब्भं परिवहइ।पुण्णे समये पसूया चे- 
त्तबहुलट्लमीए विस्सदेवानक्खत्ते पुत्तं पुरिसाइसयं, सब॒मंगछालयं, तत्ततवणिज्ञपिंजरसरीरं । 
दिसाकुमारिविणिम्मिओ उसभसामिजम्मूसवो 
ततो अहेलोगवत्थवाओ दिसाकुमारीओ चलियासणाओ ओहिणा तित्थयरजम्म जाणि-20 
ऊण तक्खणमेव--- 
भोगंकरा भोगवर्ती, सुभोगा भोगमालिणी । 
तोयधारा विचित्ता [ य ], पुण्फमाला अर्णिंदिया ॥ 
अट्ट वि जोअणप्पमाणेहिं आभियोगदेववेउद्विएहिं विमाणेह्िं सामाणिय-महत्तरिया-परिसा- 
5णीका-55यरक्खपरिवियाओ उदकिद्वाए दिवाए देवगतीते गेह्दाकारमणुपत्ताओ । तित्थयरं म- 25 
रुदेविं च बंदिकण विणएण जम्मणमहिमनिमित्त संवट्टगगवायपू्य जोयणपरिमंडलंतं पएसं 
काऊण परिगायमाणीओ चिट्ठं ति। ततो उद्भुलोगवत्थब्वाओ अद्ठ दिसाकुमारिमहतरियाओ--- 
मेहंकरा मेहवती, सुमेहा मेहमालिणी । 
सुव॒त्था वत्थमित्ता य, वारिसेणा बलाहगा॥ 
एयाओ वि तेणेब कमेण समागयाओ गंधोदगं वरिसिऊण तह्टदेब परिगायमाणीओ चिट्ठ-90 
ति। तह्देव पुरित्थिमरुयगवत्थवाओ, त॑ जहा--- 


७७७७४७७४७४४४७४/४्ए्एर्एएएणणणणणणणणणण "अनार भा राशी 


१ "यत्रियसिय? गो ० शां० विना॥ २ सम॑ तीए शां०विना॥ ३ अहरुयगव? शां०। ४"ण आग शां०विना ॥ 
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नंदुत्तरा य नंदा य, आणंदा णंदिवद्धणा । 
विजया य वेजयंती, जयंती अपराजिया ॥ 

ताओ वि तहेब पणमिऊण आयंसहत्थाओ गायमाणीओ चिट्ठधंति । तओ दाहिणरू- 

यगवत्थवाओ--- 
5 समाहारा सुप्पतिण्णा, सुप्पसिद्धा जसोहरा । 

लूच्छिवती सेसवती, चित्तगुत्ता वसुंधरा ॥ 

एयाओ विणयपणयाओ मिंगारहत्थाओ चिट्ठंति । ततो पच्छिमरुयगवत्थवाओ--- 
इलादवी सुरादेवी, पुहवी पठमावती । 
एगणासा णवमिगा, भद्दा सीया य अट्ठमी ॥ 

]0.. एयाओ वि तह्देब उबागयाओ तालियंटगहत्थाओ विणएण संठियाओ। ततो उत्तर- 

रुयगवत्थब्याओ---- 
अलंबुसा मीसकेसी य, पुंडरिगिणी य वारुणी । 
हासा सबप्पभा चेव, सिरी हिरी चेव उत्तरओ ॥ 
ताओ वि य चामरहत्थगयाओ चिट्वंति । ततो रुचगविदिसिवत्थक्ाओ चत्तारि विज्ञु- 
पृ5 कुमारिमहत्तरियाओ--- 
चित्ता वित्तकणगा सतेरा सोतामणी । 
ताओ य तेणेव विहिणा चडसु विदिसासु दीवियाहत्थ गयाओ परिगायमाणीओ ठियाओ | 
तओ य रुयगमज्ञझवस्थवाओ दिसाकुमारीओ चत्तारि--- 
येगारु रुयगसहा सुरूवा रूयगावती । 

20... ताओ वि भवपश्चइओहिनाणोवयोगविदियतित्थयरजमस्मणाओ जाण-विमाणरयणारूढा- 
ओ, सपरिवाराओ दुतमाग्गतूण कयवंदणाओ जिणजणणीए निवेशयागमणकारणाओ तित्थ- 
यरस्स चररंगुलवर्ज णाहिं कप्पेंति, कप्पेत्ता निहर्णति, स्यणपरिपूरियं ततो दुव्वावेढं 
बंधंति । ततो य सरगयमणिसामले कयलिघरे तिविसे विउवव्विति दाहिण-पुरत्थिमु- 
त्तरथाणे भूसणभूसिए गेद्दागारदुमस्स कयलीघरमज्हदेसेसु य हेमजालालंकियाणि चाउसा- 

96 छाणि विउव्बंति | ततो एताओ तित्थयरमायरं सझुयं मर्णिकिरणकरंबियसीहासणसु- 
ट्वियं कमेण सिणेह5भं(ज्मं)गुव्बट्रियं काइण, दाहिण-पुरत्थिमे तिविह्सलिलण्हायं सुम- 
णसं काऊुण, उत्तरचाउस्साले गोसीसचंद्णारणिसंभव॑ आअग्गि हुणंति, कयरक्खाकम्माओं 
जम्मणभवणे साहरंति । ततो मंगछाणि मीयाणि उदीरेमाणीओ ठियाओ । 
देवविणिम्मिओ उसभजम्मूसवो 


ऋ0 . तस्मि य खसए सक्ो देवराया, बालरबिभंडलजुइणा पालएण विमाणेण वितिमिरं गग- 





बनाके पानिभाना।चपगा+।ज 





१ सुणदाशां० ॥ २ मितके” ली ३ । सेसके? क ३ गो ३॥ १०डरिगी यशां० बिना ॥ ४ "शीओ 
झां० प्विना 4 ५ स्कंगा छृथंसा अगकुर शां० विना ॥ ६ िकसकरं? शां०॥ ७ '"छाभि्छी ३० 


है 


जम्मूसवी वंसट्ठवणा य ] चउत्थो नीछहजसाढलंभो। . १६१ 


णदेसं कुणमाणों, सपरिवारों जिणजम्मभूमिमुवगतो; तित्थथरजणाणिं सुइमणइराए भारंदीए 
संथुणित्ता, दिण्णावसोवणीएँ मरुदेवीए कुमारपडिख्वए विउव्वियपासत्थिए बवीसत्थाएं 
परमाद्रविहियपंचरूवी भयवंत करकमलपुडसुपरिग्गहिय काऊण, मंद्रगिरिवरचूलामणि- 
भूयाए चूलिगाए दाहिणदिसाभायपइट्धियाए अदृ॒पंडुकंबलसिलाए खणमेत्तसाहरियं, चउ- 
विहदेवबंदकयसण्णेज्झ॑भयवंत सासयसीहासणसुहासीणो सहस्सनयणो ठितो । ततो 5 
अच्चुइंदो परितोसवियसियमुद्दारवबिंदो बिहीए खीरोयसायरसलिलभरिएरैण कणयकलछसह- 
सहस्सेण अहिसिंचए , कमेण सव्वोसहि-तित्थोदएहि य अहिसिंचइ । अहिसिंचेंते य छोग- 
णाहे देवा पसण्णहियया रयण-मेणि-कुसुमाणि वरिसंति । अच्चुइंदो भयबंतं बिहीय 
अहिसिंचिकण, पयओ अलंकिय-विहूसियं काझण, ततो मंगछाणि आलिहइ सोत्यिया- 
दीणि; धूबव॑ घाण-मणद्‌इयं संचारेऊण , सुइमहुरें थोझुण भयवंतं पञ्लुवासति । एवं पाण-0 
यादिया वि सुरपइओ भत्तिवसचोइया धुयभयं भवियकुमुदचंदं सब्ायरेण पूएऊण पर- 
मसुमणसा थुइपरायणा ठिया । ततों सक्केण तेणेब विहिणा खणेण भयव जम्मणभवणे 
माउसमीवे साहरिओ । अवणीयसुयपडिरूबगा य पड़िबुद्धा देवीहिं. कयजयसद्या मरु- 
देवी । खोमजुयछू कुंडलजुय्ं च ऊसीसगमूले निक्खिवइ सुखव॒ती, सब्विग्धसमर्ण 
सिरिभायणमिव सिरिदामगंड दिट्टिसमासासणकरं उल्लोयंसि निक्खिवद, विउर्॑ रयणरासिं5 
दाऊण रक्खानिमित्तं घोसेऊण मधव गतो सणिलय । देवा सेसा य जिणप्पणामसमज्ि- 
यपुण्णसंचयाँ गया णियद्वाणाणि । 

ततो भयवओए(बं) पलिओवमट्ठि तियाए देवयाए सुरबतिसंदिद्वाए परिग्गहिओ कुरुसंभव- 
फल-रससुरवइविदिण्णकयाहारो वड्ुइ सुद्देण मिहुर्णगणकुमुदबालचंदों । सुमिणद्सण- 
निमित्त अम्मा-पिऊहिं कय नाम “उसभो” त्ति। भयवओ संवच्छरजायगरस य सहस्सन- 20 
यणो* बामणरूवी उच्छुकलावं गद्देशण उवद्ठिओ नाभिसमीज । भयवया य तिविदणाण- 
प्पहावेण विण्णाओ देविंदाहिप्पाओ । ततो णेण छक्खणपसत्थो हत्थो दाहिणों पसारिओ। 
ततो मघबया परितुद्ेणम भणिओ--किं उच्छु अगु? त्ति। अजगु भक्खणे य घाऊ । जम्हा य 
इक्खू अभिरसिओ तम्हा 'इक्खागुबंसो' त्ति ठाविओ | ततो भयवं सुमंगलाए सम 
वद्डु३ । तम्मि समए मिह॒णं जायमेत्तय तालरुक्खस्स हेद्ठा ठवियं, तत्थ दारगो ताल-25 
फलेण विहाडिओ , सा दारिया विवद्धिया णाभिस्स निवेइया य | सा य उक्षिद्सरीरा देव- 
क्रण्णणा विव णामिणा सारक्खिया | तप्पमिईं च अकालमच्चू पवत्तो। जंभगेदिं छोगं- 
तिएहि य समाणरूवेहिं सेविजमाणो परिवद्भुति | कुलगरा य चक्खुम॑ जसम॑ पसेणई 
य पियंगुसामा कुलगरभारियाओ य; सेसा सुधंतकणगप्पहा । उसभसामी पत्तजोबणो 
“  रकक्षीए क ३ गो ३॥ २ दिण्णोव? शां०॥ ३ 'णीते ली ३॥ ४ "हु क्रण” ली ३ विना॥५ "मयाणि कु? उ 
२ संसं० विना॥ ६ "यादी वि शां० विना॥ ७ 'या सयाणि द्वाणाणियां० विना ॥ ८ "णम्रण" ली० य० के 
३ गो ३। "णजण" डे० ॥९ 'णो बंभणरू” ली ३॥ १० त्ति पगासिओ शां०॥ ११ “यअइउक्रिग्ली ३॥ 
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य॒ छत्तसरिससिरों, पयाहिणावत्तकसिणसिरोओ, सकछगहणायगमणोहरबयणों, आयत- 
भुमयाजुयछो, पुंडरियवियसियनयणो, उज़्यबयणमंडणणासावंसो, सिलप्पवालकोमला- 
(प्रन्थाग्रमू--8५० ०) 5दरो, धवल-विमलद्सणपंती, चउरंगुलप्पमाणकंबुगीवो, पुरफलिहदी- 
हवाहू, लक्खणजालंकियपाणी, सिरिवच्छंकियविसाठवच्छो, गयवज्भमज्ञो, अकोसप- 
5 उमनाभी, सुबद्ध-वद्टियकडिप्पएसो, तुरगगुज्ञदेसो, करिकराकारोरुजुयछो, निगृूढ़जाणु- 
'मंडछो, कुरुविंदावत्तसंठियपसत्थजंघो , कणयकुम्मसरिसपादजुयलो , मधुरगंभी रमणहरगिरो , 
वसभछलियगमणो, पभापरिक्खित्तकंतरूवो । ततो देवराइणा सदारेण आगंतूण भयवओं 
विवाहमहिमा कया। ततो फिट्टिओ मिहुणधम्मो । गयाणि य छ पुब्रसयसहस्साणि। देवोवणीय- 
परिभोगसुमणसस्स उसभस्स सुमंगलहाए देवीए भरहो बंभी य मिहुणर्ग जाय, बाहु- 
0 बली सुंदरी [य] सुनंदाए । पुणो य एगृणपन्न॑ पुत्तजुयछकाणि सुमंगलालया सुमंगला 
पसूया । वीसं च पुब्रसयसहस्साणि वश्चंति सुहसागरगयस्स उसभसिरिणों । 

उसहसिरिरज्ञा भिंसओ 
: छुछगरपउत्ताओ य दंडनीईओ अइकमंति कालदोसेण पुरिसा, उवद्धिया य भयवया 
भणिया--इमम्मि राया जइ होइ तस्स उग्गा दंडनीई होइ. तीए य पया पालेड सक्का। ते 
१ पुच्छेति--केरिसो राया ? किह वा सो उबचरियद्वो ? । ताहे कहेइ विहिं सोवयारं | ते 
भणंति--होह्‌ राया, तुब्भे जोग्गा । तओ नामिसमीव पेसिया। तेण भणियं--उसभ 
रायाणं ठवेह । एवं होउ' त्ति गया। [ भयवया भणियं-- ] गच्छह पउमसरं, पडमिणि- 
पत्तेहिं जछमाणेऊ्णं जाब अभिसिंचह मं, जयसदद च पउंजह। ते जाव गया तमा्ण संपाएउ 
ताब सकेण लछोयपालसहिएण रायाभिसेणएणं अहिसित्तो, सब्ालंकारभूसिओ य । दिद्वो अ- 
20 णेद्िं परिओसवियसियमुद्देहिं देवसंपरिवुडो | चिंतेअण पाएसु सलिलं छोढ़ण कयज- 
यजयसद्दा ठिया कर्यजलिवुडा | 'अहो! विणीया इसमे पुरिसि-त्ति चिंतेजण संदिद्यों सक्केण 
वेसमणो--इमेसिं विणीयाणं विणीय॑ रायहाणिं णिम्मवेहद, जं च रायजोग्ग ते व सब 
पहुणो विहेह्ि-त्ति संदेसिऊण कयपणामों गतो सुरबती । वेसमणेण य दुवालूसजोयणा- 
यामा णवजोयणवित्थिण्णा निम्मविया नयरी। ततो पढम राइणा विहत्ता चत्तारि गणा-- 
25 उग्गा भोगा राइण्णा नागा। जे उग्गा ते आयरक्खा, भोगा भोगे भुंजंति, राइण्णा 
जे सामिणो समवयसा, णागा जे कज्जनिवेयगा । एवं च गणसमग्गो कोसलाजणवर्य 
पालेइ । ततो जणवयसयय पुरसय च पुत्ताणं विदिण्णं । कर्यो य संबद्धा सम्माणिया 

य सुयाहिं सम पुत्ताणं । 
उबद्दियाओ पयाओ--ओसहीओ णे ण परिणमंति, संदिसउ पहु त्ति । भयवया 
30 भणिया--पाणीहिं परिमलिय णीतुसाओ आद्दारेद्द त्ति | पुणो काढ॑तरेण उबद्धिया भणिया-- 


१ "पिरभो शां० ॥ २ "णउणुण्णाएण भ? शां० विना॥ ३ "ब्यंसा समाणा, जे कजणिवेयगा ते 
णागा । एवं शां० विना ॥ ४ “यायि सं? शां० विना ॥ ५ णित्तुसा? लछी ३ शां०॥ 


उसहसामिपंवज्ञा ] चउत्थों नीलजसालुभो । १६३ 


णितुसाओ पत्तपुडेसुं तीमियाओ पत्तपुडेस'ुं उम्हवियाओ आहारेह त्ति | पुणो उवद्ठिया, 
भयव॑ च हत्थिखंधवरगओ निग्गओ, अग्गी अ पादवसंघरिससमुद्दिओ निवेदिओ । 
भणिया य मणुया--एस अग्गी इयाणि समुद्दितों. एसो पयण-पयासण-दृहणगुणो उबगा- 
राय वो संवुत्तो, उबणेह य मट्टियं । तेहिं पुक्खरिणीओ मिउपिंडो उबणीओ, दत्थिकुंमे 
य आह्ृतो | भ्रणिया य जिणेण--एरिसयाणि पत्ताणि काझण अगणिदड्ाणि, ततो उदयसंजु-5 
त्परिकम्मवियाओ ओसहीओ पयह. ततो उवउत्ताओ सरीरपत्थाओ भे भविस्संति त्ति। 
तेहि य मेहावीदिं बहुप्पयाराणि वियप्पियाणि, तत्थ कुंभगारा उप्पण्णा । जे य अय-रयय-सुब- 
ण्णाईहिं भायणाणि वियप्पेंति, [ तत्थ छोहंगारा उप्पण्णा ]। वेत्थरक्खेसु पख्ीणेसु कुविंदो- 
पदेसो कओ, तेहिं वत्थविहीओ वियप्पियाओ । गेहागारदुमपरिक्खए वद्भुगीओ कम्म- 
गरो । ण्हाविओ रोम-णह-परिबड्डीए । एयाणि य पंच मूलसिप्पाणि, एक्केके वीसइभेदं ।0 
कम्माणि तणद्वारगादीणि ततो चेव उप्पण्णाणि। विभूसा वि, राइणो विभूसं देवेहिं विहिय॑ 
दट्टूण छोगो वि तहेव चेट्डति । बंभी-सुंदरीणं भयवया सैंकमुबद्ियाणं दाहिण-वामेहिं 
'हत्थेहिं लिबि-गणियाणि उबइद्गाणि | रूव॑ भरहस्स उवइ् । चित्तकम्म॑ बाहुबढिस्स, 
लक्खणं इत्थि-पुरिसाईणं | कमेण य कछाओ कुमाराणं मणिरयणायभूसणेसु मोत्तिगादीण 
य । रोगतिगिच्छा वाणिज्ञाओ य पवत्ता अयरिभूतचित्तपडियारा य । ]5 
उसहसिरिपबज्ञा 

एवं च भरहे गामा-55गर-नयरमंडिते तेवर्टि च पुध्रसयसहस्साई रज्पालछणवावारं 
काऊण, संवच्छरं किमिच्छियं दाणं दाऊण, लोगंतियपडिबोहिओ भरहादीणं पुत्ताणं 
रजं दाऊण, कच्छ-महाकच्छादीणं खत्तिययाईणं चउहिं सहस्सेद्टिं सम॑ सुरोवणीयाए 
सुदंसणाए सिबियाए सिद्धत्थवणे एक देवदूसमायाय पब्इओ भयव॑ मोणेण विदहरइ ।20 
पारणगकाले भिक्‍्खत्थे पविद्वस्स कण्णणाओ कणग-दूस-भूसणाणि आसे हत्थी य जणो 
णीणेह । ते छुद्दाभिभूआ वयण्णं पि अलभमाणा णिविण्णा माणेणं भरहस्स रण्णो भएण 
अरण्णेघ्ु मूल-फलाहारा ठिया तावसा वक्कछ्ा अजिणधरा जाया । 


नमि-विनमीणं विज्ाहररिद्धिपत्ती 


नमि-विनसी य भयवओ संबंधिकुमारा अत्थोणिवेलासु दो वि खग्गपाणिणो सेवंति 25 
अपरितंता । धरणों य नांगराया तित्थयरबंदणरयो पस्सइ णे विणएण पदञ्जुवासमाणा । 
कोऊहलेण य पुच्छिया--किमत्थं सेवह सामें ? ति। ते भरणंति--सामिणा पुत्ताणं खत्ति- 
याण य बिविण्णाओ भूमीओ, अम्हे पुण दूरत्था आसि, त॑ इयाणिं सेवंताणं काहिति णे 
पसाय॑ पहु त्ति। एवं भणिए ईसिं सप्पहासो भणइ पृण्णगवई--भो ! सुणहू--भयव॑ गय- 
रोस-तोसो, सरीरे वि णिम्ममत्तो, अकिंचणों, परमजोगी, निरुद्धासवो, कमलपछासनिर-80 
“यमन सं शा) २तत्य रु ठो ३७ २ मे० ॥ ३ सरंक” ली ६। समक" गो ३ शां०॥ 

४ शंघे कुए ली ३ शां०॥ ५ त्थाणे बे? शां० विना ॥ 


१६४ वसुदेवहिंडीए [ सिजंसस्स भिक्‍खांदाणं 


ब्रलेवचित्तो, चिरं ज॑ भे उवासिओ तस्स भे फ्लू देमि-बेयड्रपव्रओभयपासहियाओ दुवे 
विजञाहरसेढीओ दोण्ह वि ज़णाणं, ताओ य न सका पादचारेण गंतुं, ततो भे गगण- 
गमणजोग्गाओ विज्ञाओ देमि, ताओ य महप्पभाबाओ. विज्ञाहि य विछोहेऊण जणं 
णेहि-त्ति । ते एवं भणिया पणया भर्णति--पसादो णे, देह विज्ञाओं । ततो तेण गंधव- 
5 पण्णगाणं अडतालीस सहस्साणि दिण्णाणि, महारोहिणी-पन्नत्ती-गोरी-विज्ुमुही-महा- 
जाला-तिरिक्खमणि-बहुरूवाश्याओ । ततो ते छद्धपसाया बेयद्डुउत्तरसेढीए विणमि 
सद्ठिं गगराणि गगणवल्लह॒प्पमुहाणि निवेसेइ, णमि दाहिणसेढीए रहणेउरचक्कवालादीणि 
पण्णासं णिवेसेइ | जे य जओ जणबयाओ आपणीया मणुया तेसिं तंनामा जणबया जाया 
वेयड्डे । विजाणं च सन्नाहिं निकाया जाया, त॑ जहा-गोरीणं गोरिका, मणूणं मणु- 
0 पुच्वगा, गंधारीणं विज्ञाँण गंधारा, माणवीणं माणवा, केसिगाणं केसिगपुव्वगा, 
भूमीठंडगविजादिवयओ भूमीतुंडगा, मूलवीरियाणं मूलवीरिया, संकुयाणं संकुका, 
पंडुगीणं पंडुगा, काछंगीणं कार्ल॑गेयाँ, मायंगीणं मांगा, पचईणं पब्रएया, वंसल- 
याणं बंसलया, पंसुमूलिगाणं पंसुमूलिगा, रुक्खमूलिगाणं रुक्खमूलिया, कालि- 
याणं काहकेसा, एवं एएहिं विणमि-णमीहिं विभत्ता अद् य अठ्ठ य निकाया | तओ 
]5 ते देवा इब विज्ञाबलेण सयण-परियणसहिया मणुयदेवा भोए भुंजंति । पुरेसु य भयवं 
उसहसामी देवयं सभास्तु ठाविओ, विज्ञाहिवती य देवया सगे सगे निकाए । दोहि वि 
जणेहि य विभत्ताणि पुराणि सुयाणं खत्तियाण य संबंघेणं । 
सिज्ंसस्स उसभसामिणो इक्खुरसदाएं 


भयव॑ पियामहो निराहारों परमधिति-बछ-सत्तसागरों सर्यभुसागरों इब थिमिओ 

20 अणाउछो संवच्छरं विहर्‌इ, पत्तो य हत्थिणाउरं । तत्थ य बाहुबलिस्स सुओ सोम- 

प्पहो, तस्स य पुत्तो सेजंसो | ते य दो वि जगा णयरसेट्टी य सुमिणे पासंति त॑ 

रयाणें । समागया य तिण्णि वि । सोमेस्स समीवे य कहेइ सेंज्ंसो--सुणह अज्व मया 

ज॑ सुमिणे दिदु-मेरू किल चलिउ इहा5डगतो मिलायमाणप्पमो, मया य अमयकलूसेण 

सित्तो साहाविओ जातो. पडिबुद्धो । सोम॑ंप्पभो कहेइ--सुणादि सिज्जस ! जे मया दिद्वं+- 

25 सूरो किर पडियरस्सी जातो, तुमे य से उक्खित्ताओ रस्सीओ, ततो पभासमुद्यो जातो। 

सेट्टी भणति---म्ुणह्‌ ज॑ मया दिद्“ं>-अज्ज किर कोइ पुरिसो महया दस्सुबलेण अभि- 

भूओ, सेयंससामी य से सद्दाओ जातो, ततो णेण पराजियं परबल्ं. एयं दद्दूण पडिबुद्धो 
ततो ते सुमिणफलनिप्फत्तिमविंद्माणा गिहा निग्गया । 





१ ०ह त्तिश्वां०। "हेति भ० ॥ २ "विज्ञामु? ली ३। "विज्मु? उ० | "विजमु? शां० ॥ ३ “या णी? 
शा०॥ ४ "णे विज्ञागं? शां० विना ॥ ५ "छुआ ली ३ ॥ "कुका ज्वां०॥ ६ कसे० उ० भे० विनाइन्यत्र--- 
“छगया ली १ मो० सं० यो ३। "छगा शां०॥ ७ "या, सामगीण सामगा, मार्य? शां० विना॥ ८ "सारो 
शां०॥ ९ “मप्पससभी" शां० ॥ १० सोमो क? श्वां० विना ॥ 








सिज्ंसक्खायं पुब्॒भवचरियं | चउत्थो नीलजसालंभो । १६५ 


भयवं पि अणाउछो सेयंसंगिहमतिगतो । ततो सो पासायगतो आगच्छमार्ण पियामहं 
पस्समाणो चिंतेइ--“कत्थ मण्णे मए एरिसी आगिई दिद्पुष्ट!'त्ति, सग्गणं करेमाणस्स 
तदावरणखओवसमेण जाईसरणं जाय॑ । संभंतो उद्धिओ “एयस्स सघसंगविवज्ियस्स 
भत्त-पाणं दायबं' ति भवणंगणे पस्सई इक्खुरसकछसे पुरिसोवणीए। तओ परमहरिसिओ 
पडिछाहेइ सामें खोयरसेणं । भयवं अच्छिद्पाणी पडिगाहेइ । ततो देवेहिं मुक्का पुष्फ-5 
बुद्ठी, निवडिया वसुधारा, दुंदुहदीओ समाहयाओ, चेलक्खेबो कओ, “अहो | दाण ति 
आगासे सद्दो कओ। जत्थ य पदेसे भयवं संठितो पठमजिणो तत्थ णेण मणिपेढिया 
कारिया “गुरुचरणथाणं पूर्यणिज्ज ति | तत्थ भोयणकाले अच्चणं करेइ | तओ छोगो वि 
जत्थ जत्थ ठिओ भिक्‍ख गेण्हति तत्थ तत्थ णं॑ मणिपेढिगाओ करेइ । एत्तो पाएण बंभ- 
व्थलूपवत्ती जाया । सेयंसों इमीए ओसप्पिणीए पढमजिणभिक्खादाया । 0 


सिज्जंस पद सोमप्पभादी्ण भमिक्खादाणविसया पुच्छा 


त॑ च जिणपूयर्ण सेयंसस्स सोझण रिसओ रायाणो य सोमप्पभादयो परमेण कोउदल्लेण 

पुच्छंति सेयंसकुमारं--सुमुह् ! कह तुमे विण्णाय जहा 'भगवओ परमगुरुस्स भिक्‍ख दायबं' 
ति. कद्देहि णे परमत्थं । ततो भणति--सुणह्‌ जह मया जाणियं अण्ण-पाणं दायबं पभुस्स 
त्ति । सेयंसो पकद्दिओ सवणसुइसुद्देण सदेण--मम पियामहर्स दिक्खियस्स रूबदंसणे5 
चिंता समुप्पण्णा--“कत्थ मण्णे एरिसं रूब॑ दिद्वपुबव!? ति. विचारेमाणस्स बहुभविय जाईसरणं 
समुप्पण्णं, ततो मया विण्णायं भयवओ भिक्‍खादाणं । ततो ते रायाणो परमविम्हिया 
भणंति--(अन्थाग्रमू-0 ६० ०) साह, केरिसो सि केसु भवेस्मु आसि ! | तओ भ्रणति-- 
सिज॑सक्खायं उसभसामिसंबद्ध पुवभवचरिय 


इओ सत्तमे भवे मंदर-गंधमादण-णीलवंत-माठ्वंतमम्झवत्तिणीए सीयामद्दा-20 
नदीमज्ञविभत्ताए उत्तरकुराए अहं मिहुणइत्थिया, भयवं पुण मिहुणपुरिसो आसी। 
ततो तम्मि देवछोयभूए द्सबविहकप्पतरुप्पम्वभोगोपभोगपमुइयाईं कयाइ उत्तरकुरु- 
दृहतीरदेसे असोगपायवच्छायाए वेरलियमणिसिलायछे नवनीयसरिससंफासे सुदनिसण्णाई 
अच्छामु । देवो य तम्मि हरए मज्िउ उप्पद्ओ गगणदेखं । ततो णेण णियगप्पर्मविण 
दूस दिसाओ पभासियाओ । ततो सो मिहुणपुरिसो त॑ उपिंजलक पस्समाणो किं पि चिंते-25 
ऊण मोहमुवगतो । इत्थियाए य ससंभमुद्वियाए पत्तपुडगहिएण सलिलेण सित्तो छद्ध- 
सण्णो भणइ--हा ! सयंपभे! कत्थ सि? हा! सर्यपभे! कत्य सि ?, देहि मे पडिवयणं 
ति" तं॑ च तस्स पडिवयणं सोऊण इत्थी वि 'कत्थ मण्णे मया सर्यपभादिद्दा्णं अणुभूयपुव्ब!” 
ति चिंतेमाणी तहेव मोहमुबगया, पश्मागया भणति--अज्ज ! अहं सयंपभा, जीसे भे 


समन. 2-अममममकनान-ी न --- 4>>+«+-क-०+--+*-अन्लम टजन ० 





१ 'सभवणमति" शां० ॥ २ "इ खोयरस” शां०॥ ३ "“यहतब्बं तिली ३॥ ४ "सासेण शां० ॥ ५ त 
घ उपिं? क १ । तमुपिं? शां० ॥ ६ ति। तभो तस्स शां० विना ॥ 


१६६ वसुदेवहिंडीए [ सिज्नेसक्खाय उसभसामि- 


गद्दियं नाम॑ ति । ततो सो पुरिसो परं तुद्दिमुबहंतो भणति--अजे ! कहेहिं मे, कह तुम 

सयंपभा ? । ततो सा भणइ--कहेस्सं भे, जं॑ मया5णुभूयं--- 

मिहुणित्यिया55वेइया पृब्रभविया अत्तकहा | 

.. अत्यि इसाणो णाम कप्पो, तस्स मज्ञदेसाअ णाम कप्पो, तस्स मज्ञझदेसाओ उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सिरिप्पर्भ 

5 नाम विसाणं । तत्थ य ललियंगतो नाम देवो पभू , तस्स य सर्यंपभा अग्गमहिसी 

बहुमया आसी । तस्स य देवस्स तीए सह दिववविसयसुदसागरंगयस्स बहू काछो दिवसों 

इव गतो । कयाईं चिंतावरों पद्वायमह॒दामों अहोदिट्ठी ज्ञायमाणो विण्णविओ मया सह 

परिसाए--देव ! कीस कि विमणा दीसह ? को भे मणसंतावो ?! । ततो भणति--मया 

पुब्भवे थोवो कओ तबो, तओ मे “तुब्मे विप्पयुंजामि' त्ति परो संतावो । ततो अम्हेह्िं 
0 पुणरवि पुच्छिओ--कहेह, तुब्भेदिं कह थोबो तवो कओ ? कहं वा इमो देवभवों छट्धो 

त्ति। ततो भणति--- 

ललियंगयदेवकहिया पुघभविया अत्तकहा 


जंबुद्दीवे अवरविदेहे गंधिछावतिविजये गंधमादण-वक्‍्खारगिरिवरासण्णे बेय- 
डुपवए गंधारओ नाम जणवओ । तत्थ जणसमिद्धसेवियं गंधसमिद्धं नयरं । राया 
]5 राजीवविद्युद्ंब॑यंणो जणवयद्दिओं सयबलस्स रण्णो नत्तुओं अइ्बलस्स सुओ महा- 
बलो नाम; सो अहं पिउ-पियामहपरंपरागय रज्जसिरिमणुभवासि | मम वि बारूसहो 
खत्तियकुमारों सयंबुद्धों जिगवयणभावियमती; संभिण्णसोओ पुण में मंती बहूसु 
कजेसु परिपुच्छणिज्नो । 
समतिच्छिए काले बहुम्मि कयाईं गीय-वाइयपडिरओ नचमाण्िं णट्टियं पस्सामि। स्यंबु- 
20 द्वेण य पण्णविओ--देव ! गीयं विछवियं विजाणउ पुरिसस्स, नट्टं विडंबणा, आभरणा भारा, 
कामा दुद्दावहा, परछोगहिए चित्त निवेसेयव्वं, अहिओ विसयपडिबंधो असासए जीविए 
त्ति । ततो मया रागेण भणिओ--कहं गीय॑ सवणामयय विछावो ? कहं वा नह नयणब्भुद॒य 
विढंबणा ? कह वा देहभूसणाणि भारं भाससि ? छोगसारभूए कामे पीइकरे दुह्मावह  त्ति। 
ततो असंभतेण सर्यब्रुद्धेण भणियं--सुणइ सामि! पसन्नचित्ता जहा गीय॑ पलाबो-- 
25 जहा काइ इत्यिया पव्सियप्टया पशणो सुमरमाणी तस्स समागमकंखिया समतीय 
भत्तुणो गुणे वियप्पमाणी पओस-पश्चसे दुह्िया विछवइ । भिश्चो वा पभुस्त कुबियस्स 
पसायणनिमित्त जाणि वयणाणि भासइ पणओ दासभावेण अप्पाणं ठाविकण, सो य 
विलछावो । तहेब इत्थी पुरिसो वा अण्णोण्णसमागमाइिलासी कुवियपसायणनिमित्ते जातो 
काय-मंण-वाइगीओ किरियाओ पडंजियाओ कुसछजणचिंतियाओ विविदजाइनिबद्धाओ 
30 “गीय॑! ति वुश्चइ । त॑ं पुण चिंतेद्ट सामि! “किं विछावपक्खे वट्टइ ? न बहूइ ?! त्ति ॥ 
३२ "रथ" शां० ॥ २ शां० विनाधन्यत्र-."प्पजुज्नीहामि कसं० संसं० उ० मे० ॥ १ “द्भुनय? शां० ॥ 
४ "णसुहयं लो ३॥ 








संबड़ पुधभवचरिय ] चउत्थों नीलजसालुंभो । १६७ 


इृदाणि णट्टं सुणह जह विडंबणा--इत्थी पुरिसो वा जो जक्खाइट्ो परवत्तत्ो , मज्ने 
पीए वा जातो कायविक्खेबजातीओ दुंसेइ, जाणि वा बयणाणि भासति सा विलंबणा । 
जइ एवं, जो य इत्थी पुरिसो वा पहुणो परिओसनिमित्तं निजोजिउ धणवइणो वा विडसज्ञ- 
णनिबद्धं विहिमणुसरंतो जे पाद-सिर-नयण-कंधरादि संचालेइ सा विरंबणा परमत्थओ ॥ 

आभरणाणि भारो त्ति गहेयवाणि--जो सामिणो निओए कडकाईणि आभरणाणि 5 
पेडागयाणि वह्देज्ा सो अवस्सं पीडिज्जइ भारेग । जो पुण परविम्हयनिमित्त ताईं 
चेव जोगेसु सरीरत्थाणेप्रु सण्णिवेसियाणि बहति सो रागेण ण॑ गणेइ भारं, अत्थि पुणों 
से। जो य परपरिओसनिमित्तं रंगयरो नेवत्थिओ सुमहंतं पि भारं बद्देज “न मे परिस्समो/ 
भावेमाणों । कजजशुरुययाए ण मण्णेज्ज वा भारं, तत्थ वि भारो परमत्थओ ॥ 
कामाणं दुह्मवहत्तं 80 


कामा दुविह्ा--सहा रूवा य । तत्थ सहमुच्छिओ मिगो सह 'सुहं' ति मण्णमाणों मूढ- 
याए अपरिगणियविणिवाओ वह-बंध-मरणाणि पावइ । तहेव इत्थी पुरिसो वा सोतिंदि- 
यवसगतो सद्दाणुवाई सद्दे साहारणे ममत्तबद्धबुद्धी तस्स हेड सारक्खणपरों परस्स कलछु- 
सहियओ पहदुस्सइ, ततो राग-होसपबंधपडिओ रयमाइयइ, तन्निमित्त च संसारे दुक्ख- 
भायणं होइ गीयरागा । तहा रूवे रत्तो रूवमुच्छिओं साहारणे विसयसमुद्दे ममत्तबुद्धी 5 
रूवरक्खणपरो परस्स पदूसइ, संकिलिट्टचित्तो य पावकम्म॑ समजिणइ, तप्पभवं व्‌ संस- 
रमाणो दुक्खभायणं भवइ । एवं भोएसु वि गंध-रस-फासेसु सज्जमाणों परंसि पदूसंतो 
मूढयाए कम्ममाययति, तओ य जम्म-जरा-मरणबहुर संसारं परी३इ । तेण दुक्खावहा 
कामा भोगा य परिचइयद्ा सेयत्थिणा ॥ 

एवं भणंतो सयंबुद्धो मया भणिओ--मम हिए वट्टमाणस्स अहिओ सि, दुद्ठमई 20 
वट्सि, जो मं संसतियपरलोगसुद्देण विलोमेंतो संपयसुद्द॑ निर्देतो दुद्दे पाडेडमि- 
च्छसि । ततो संभिन्ननोएण भणिओ--सामि ! स्यबुद्धों जंबुग इब मच्छकंखी मंस- 
पेसिं विहाय जहा निरासो जातो, तहा दिट्ठसुहं संदिद्धसुहयासया परिच्रएंतों सोइद्दिति। 
सर्यबुद्ेण भणिओ--जं तुम तुच्छे-कप्पणामेत्तमुहमोहिओ भणसि, को त॑ सचेयणो 
पमाणं कैंरेजा?. जो कुसलजणसंसियं रयणं सुद्दागयं कायमणियमणुसरंतो न इच्छ३ 25 
त॑ केरिसं मण्णसि ?. संभिण्णसोय! अणिश्ययं जाणिकूण सरीर-विभवाईणं धीरा 
भोए परजहिय तबस्सी संजमे य निधाण-सुरसुहसंपायगे जयंति । संभिण्णसोओ 
भणति--सयंबुद्ध ! सका मरणं होहिति सुसाणे ठाइडं तुम. जहा टिट्टिमी गगणपडण- 
संकिया घरेउकामा उद्धपाया सुयइ तह तुमं किर “मरणं द्ोहिति! त्ति अश्पयत्तकारी 
संपयसुद्दं परिश्दय कालियं पसंसेसि. पत्ते य मरणसमए परछोगहियं आयरिस्सामों ।30 


०. अकलिलममन-वकिननमन+मलम «मल +० 














१ पण जाणइ ली ३॥ २ सद्दो शां० विना॥ ३ "सपंथप* शां० विना॥ ४ ०रिवियव्वा शां०॥ ५ "ब्छक- 
सुहद? ली ३ विना ॥ ६ को ते स” श्ञां० विना ॥ ७ कुज्ञा ली ३ श्ञां० विना ॥ ८ पयहिय शां० विना ॥ 


१६८ बसुदेवहिंडीए | सिजसक्खाय उसहसामि- 


सर्यबुद्धेणष भणिओ--मुद्ध ! न जुद्धे संपलग्गे कुंजर-तुरगदमर्ण कज़साहगं, ण वा णगरे 
उघरुद्धे जबसपत्तिधणोपायाणं, ण य गिद्दे पछित्ते कृूवखणणं कज्जकरं. जइ पुण दमण- 
भरण-खणणाणि पुब्बकयाणि भवंति, ततो परबलढुमहण-चिरसहण-जरूणणिवाबणाणि 
सुहेण भवंति; तहेव जो अणागयमेब परछोगहिए ण उज्जमति सो उक्कमंतेस पाणेछु , 
5 छिज्जमाणेसु मम्मथाणेसु विसंवद्तदेहबंधो परमदुक्खामिभूओ किह परछोगहिय॑ अणु- 
ट्वेद्दिति!, एत्थ सुणाहि वियक्खणकहियं उबएसं--- क्‍ 
वायसाहरणं 
एक्को किर हृत्थी जरापरिणओ उम्हकाले किंचि गिरिनई समुत्तरंतो विसमे तीरे 
पडढिओ । सो सरीरगुरुयाए दुब्बलत्तेण य असत्तो उद्धेड तत्थेव य कालगतो । बृग-सियालेहि 
!0य अवाणदेसे परिखशओ, तेण मग्गेण वायसा अतिगया मंसमुदर्य च उबजीवंता 
ठिया | उण्देण डज्झमाणे कलेवरे सो पवेसो संकुचितो । वायसा तुदट्ठा--अहो ! 
निराबाह जाय॑ वसियद्व | पाउसकाले य गिरिनदिवेएण निछुभमार्ण महानइसोयपडिय पत्तं 
समुद्द, मच्छ-मगरेहि य छिण्णं | ततो ते जलूपूरियकलेवरातो वायसा निग्गया तीरम- 
पस्समाणा तत्थेव णिधणमुवगया । जइ पुण अणागयमेव निग्गया होंता तो दीहकाहूं 
8 सच्छंद्प्पयारा विविहाणि मंस-सोणियाणि आहारंता । 
एयरस दिद्वंतस्स उबसंहारो--जहा वायसा तहा संसारिणो जीवा । जहा हृत्थिकले- 
वरपवेसो तह मणुस्सबोंदिलाभो । जहा तदब्भंतरं मंसोदगं तहा विसयसंपत्ती । जहा 
मग्गस्स निरोहो तहा तब्भवपडिबंधो । जहा उदयसोयविच्छोहों तहा मरणकालछो । जहा 
वायसनिग्गमो तहा परभवसंकमो ।| 
20. एवं जाण संभिन्नसोय ! जो तुच्छए निस्‍्सारे थोवकालिए कामभोगे परिचहत्ता तब- 
संजमुजोयं काहिइ सो सुगतिगतो न सोचिहिति. जो पुण विसएसु गिद्धो मरणसमयमु- 
दिक्खइ सो सरीरभेदे अगदियपाहेजो चिरं दुहिओ होह्विति. मा य जंबुक इव तुच्छक- 
प्पणामेत्तसुहपडिबद्धो विपुरुं दीहकालियं सुहमवमण्णसु । संभिण्यसोओ भणइ--कहेह्दि 
णे, का जबुकसुहतुच्छकप्पणा ! । सर्यबुद्धेण भणिओ--सुणाहि-- 
25 जंबुकाहरणं 
कोर्य किर वणयरो वणे संचरमाणो” वयत्थ ह॒त्थि पासिऊण विसमे पएसे ठितो । एग- 
कंडप्पह्दारपडियं गये जाणिकण धणुं सजीवर्मवाकरिय, परसुं गहाय, दुंत-मोत्तियहेड 
ग्रयमच्छियमाणो हत्थिपडणैपेछ्षिएण महाकाएण सप्पेण खइओ तत्थेव पडिओ । जंबुएण 
य परिव्भमंतेण दिद्दों हृत्थी मणुस्सो सप्पो धणुं च । भीरुत्ततेण य अवसरिओ, मंसलछो- 
80 छुयाए पुणो पुणो अछ्लीणो “निज्ञीवं ति य निरसंको तुद्दो अवछोएइ, चिंतेइ--हत्थी मे 
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१ सो अक्क? शां० ॥ २ "ओ उन्हका? क १ गो ३। "ओ गिम्हका? शां० ॥ १ वाइसा शां० ॥ ४ कोह 
कि? ज्ञां० विना ॥ ५ "णो वणहरत्थि परिसऊ” शां० ॥ ६ "मवक्किरि? शां० ॥ ७ "णावपे? ली ३ ॥ 


संबंद्ध पुक्भवचरिय ] चउत्थो' नीलजसालुंगो । १६९ 


जावज्जीवियं भत्तं, मणुस्सों सप्पो य किंचि काल होहिति, जीवाबंधणपैदं ताव खायामि' 
त्ति उबरओ मंदबुद्धी धणुकोडीए छिण्णपडिबद्धाए तालदेसे भिण्णो मओ । जइ पुण अप्प- 
सारं छड्डेंठ हत्यि-मणुस्सोरगकलेबरेसु सज्जतो तो ताणि अण्णाणि य चिरं खायंतो | 
एवं च जो माणु-(मन्थाप्रमू-8४ ७० ०)सस्‍्सए सोक्खे पडिबद्धों परछोगसाहणनिरवेक्खो सो. 
जंबुक इव विणस्सिहिति॥ ह 

जं पि जपह “संदिद्धं परलोयं, तप्पभवं च सोफ्खं' त॑ अत्थि, सामि ! तुच्मे कुमार- 
काले सह मया णंदणवर्ण देवुज्ञाणमुबगया. तत्थ य देवो उबइओ. अम्हे त॑ दृद्दण 
अवसरिया. देवो य दिधाए गतीए खणेण पत्तो अम्ह समीब॑. भणिया अणेण अम्हे सोम- 
रूविणा--/अहं सयबलो, महब्बह ! तब पियामहों रज्सिरिं अर्वेज्यिकण चिण्णबओ 
बंभलोए कप्पे अहिबई जातो, त॑ तुब्भे वि मा पमाई होह, जिणवयणेण भाषेद्द अप्पाणं, !0 
ततो सुगातें गमिहहः त्ति, एवं वोत्तृूण गतो देवो. जइ सामि ! त॑ झुमरह ततो “अत्थि 
परछोगो' त्ति सहृहह । 

मया भणिओ--सर्यबुद्ध ! सुमरामि पियामहदरिसणं । छद्घधावकासो य भणति पुणों 
वि स्यबुद्धो--स॒णह पुबबित्तं-- 
महाबल-सयंत्रुद्धपुधजाणं कहासंबंधो 5 

तुब्भ॑पुब्को राया कुरुचंदों नाम आसि, तस्स देवी कुरुमती, हरिचंदो 

कुमारों । सो य राया णाहियवादी, “इंदियसमागमसेत्त पुरिसकप्पणा, मज्जंगसम- 
वाए मयसंभव इबं, न एत्तो परभवसंकमणसीलों अत्थि, न सुकय-दुक्कयफल देव-नेर- 
इएसु कोइ अणुभवई त्ति बबसिओ, बहूण सत्ताण वष्टाय समुद्ठिओ, खुर इव एकत- 
धारो, निस्सीछो, निव्ओ । तओ तस्स एयकम्मस्स बहू काछो अतीतो, मरणकाले य 20 
असायावेयणीयबहुल्याए नरयपडिरूवपुग्गलपरिणामो संवुत्तो--गीय॑ सुश्महुरं 'अक्ोसत' ति 
मण्णइ, मणोहराणि रूवाणि विकिताणि पस्सति, खीर-खंड-सक्करोवर्म 'पुंईं' ति मण्णइ, 
चंदणाणुलेवर्ण मुम्मुरें वयइ, हंसतूलमउय सेज कंटगसाहासमारणं बेदेइ । तस्स य 
तहाविहं विवरीयभावं जाणिकण कुरुमती देवी सह हरिचंदेण पच्छण्णं पडियरइ । सो 
य कुरुचेंदो राया एवं परमदुक्खिओ काछुगतो | तस्स य नीहरणं काऊण हरिचंदो सर्य 25 
नयरं गंधसमिद्धं नाएण अणुपालेइ । ततो य तहाभूय पिउणो मरणमणुचिंतयंतस्स एवं 
मती समुप्पण्णा--भअत्थि सुकय-दुकयफल ति। ततो णेण ए्गो खत्तियकुमारो बाठव-< 
यंसो संदिद्यो--भददमुह ! तुम पंडियजणोवइद्ड धम्मसुर्य मे कददयसु, एसा ते सेव त्ति। 
तओ सो तेण निओगेण ज॑ं जं॑ धम्मसंसिय वयण्ण सुणेइ त॑ त॑ राइणो निवेणइ । सो वि 

१ "दुं चेव शां० विना ॥ २ कस ० उ २ मे० विनाउन्यत्र--त्ति णबउब” मो० से० गो ३। त्तिण उब? 
ली ३॥ ३ 'ण॑ णामुजा" ली ३॥ ४ "वहज्झि? शां० विना॥ ५ विक्रियाणि शां० विना ॥ ६ पूर्य ति 


उ २ विना ॥ ७ “चंदुरा" शां० विना ॥ ८ "हह्सु उ २ मे० विना॥ 
बृ० हिं० २२ 


१७० बसुदेषहिंडीए [ सिजसक्खोय उसससामि 


सहहंसी सुश्तीकयार संहेथ पटिबल्नति । कयाइं च नगरस्स नाइदुरे तदारूवस्स साहुणो 
केनछमाणुपत्तीमहिम काउं दैवा उयागया । त॑ भर उवरूमिकर्ण सुबुद्धिणा खत्तियक्ुमा- 
रेण रंण्णो निवेदित हरिचंद्स्स | सो वि देवा55गमणविभ्हइओ जेयणतुरगारूढ़ो गतो 
खोहुसभी्, अंदिफण थ विणएण 'निसण्णो सुणइ फेचलिमुहुष्गायं ब्रयणामयय । संसारकहं 
$ मोक्‍्खसुद्ं च से सोझण 'अत्थि परभवसंकमो त्ति निस्संकियं जाये । ततो पुच्छइ क्ुर- 
अंदो रायां--मम पिया भय ! क॑ गईं गतो ? त्ति। ततो से भयवया कहिय॑ विवरीय- 
विशटयछसण सत्तमघुडतीनेरइ्यत्त च-हरिच्रंद ! तव पिया अणिवारियपावा55सल्नो 
बहूर्ण सत्ताणं पीडाकारी पावकम्मगुरुत्ताए णं णर॒गं गतो. तत्थ परमदुब्विसहूं निरुव्म- 
निष्पढियारं निरंतरं सुणमाणस्स वि स्ेयणस्स भयजणगं दुक्खसणुभवति | त॑ं च तहाबिहूं 

0 फेक्नलिणा कहिय॑ पिडेणो कम्मबिधागं सोऊ्ण संसारभीरू हरिचंदो राया बंदिऊण पर- 
मरिरश सनग्रसंभश्गतो । पुत्तस्स रायसिरें समप्पिकण सुघुद्धि संदिलति--तुर्म मम सुयस्‍्स 
उबवएसं करेज्ञासि त्ति | तेण विण्णविओ--सामि! जदि अह केवलिणो वयणं सोझण 
सह तुब्भेहिं न करेमि तथघं॑ तो मे न सुयं. जो पुण “उवण्सो दायबो' त्ति संदिसह त॑ 
मम पुत्तो सामिणो केहेद्टि त्ति । राया पुत्त संदिसइ--तुमे खुबुद्धिसुयसंदेसो कायबो 

5 धम्माधिकौरे त्ति । तुरियं निग्गमओ सीहो व पलित्तगिरिकंद्राओ, पध्वइओ केबलिसमीवे 
सह सुद्युद्धिणा, परमसंविग्गो सज्ञायपसत्थचिंतणपरो परिखवियकिलेसजाछो समुप्प- 
ण्णना्णाँतिसओ परिनिव्वुओ त्ति । सुणिमो--तस्स य हरिचंदस्स रायरिसिणो वंसे 
संखातीतेसु नरवहसु धम्मपरायणेसु समतीतेसु तुब्भे संपदं सामिणो, अहं पुण सुबुद्धिवंसे। 
त॑ एस अम्ह नियोगो बहुँपुरिसपरंपरागतो धम्मदेसणाहिगारो ॥ 

20 जंं पुण त्थ मया अयंडे विण्णविया त॑ कारणं सुणइ--अज् अहं नंदणव्णे गओ 
आसि, तत्थ मया दिद्दा दुवे चारणसमणा आइच्चजसो अमियतेओ य. ते मया 
वेदिऊण पुच्छिया--भयवं ! महाब॒लस्स रण्णो केवइ्यं आउं धरइ ! त्ति. तेहिं निदिट्ठो-- 
मासों सेसों. ततो संभंतो मि आगतो, एस परमत्थो. ततो ज॑ं जाणह सेय॑ ति त॑ 
कीरउ अकालहीणं । ताणि य उबसमवयणाणि सर्यबुद्धकहियाणि सोऊण अहं धम्मामि- 

25 मुहों आउपरिक्खयसुतीय आममटद्टियाभायणमिब सलिलपूरिजमाणमवसण्णहियओ भीओ 
संहसा उद्ठिउ कयंजली स्यंबुद्ध सरणमुबागतो--वर्यंस ! किमियाणें मासावसेसजीवी 
करिस्स परलोगहियं ! ति। तेण मिह समासासिओ--सामि ! दिवसो वि बहुओ परि- 
धत्तंसघसावज्जजोगस्स, किमंग पुणो मासो ! | तओ संस्स बयणेण पुत्तसंकामियपयापा- 
छणवावारो ठिओ मि सिद्धाययणे कयभत्तपरिश्ाओ संथारगसमणो सर्यबुद्धोपदिद्दजिण- 

80 बैंहिमासंपाथणसुमणसोी अणिश्चयं संसारदुहं पाउबगमर्ण व वेरगगज़णियाणि सुणमाणो 
काछगतो इदह जातो | एवं थोबो मे तवो चिण्णो त्ति ॥ 


३ “शुष्पाथम" शां०॥ २ जवीण" शां०। १ "लहण शां० ॥ ४ 'शमुवग" के ३॥ ५ काहे? शां० ॥ 
६ "कारि त्ति शां० विना॥ ७ "णाइसेसो प? शां०॥ ८ "हुवंसपरं? शां० विना॥ 


संबद्ध पुक्भवचरियं ] चउत्थो नीछजसाढंभो । १७१ 


एवं च अजललियगएण देवेण कहियं मम सपरिवाराए। इसाणदेक्सवसमीकणे 
य दृढधम्मो नाम देवों आगतो । सो भणइ--ललियंगय ! देवराया संदीश्नरदीव॑ 
जिणमहिम काउं वच्चति त्ति गच्छामि ओहं, विदितं ते द्ोड क्ति।सो गतो । ततो 
अदं अजललियंगयदेवसहिया “इंदाणत्तीए अबस्स गमणं होदि त्ति इयाणें चेव 
बच्चामो' त्ति गया पुण नंदीसरदीब॑ खणेण । मद्दिमा कया जिणाययणेसु , विश्यिछोए 5 
य तित्थयरबंदर्ण करेमाणो सासयचेइयपूर्य च चुओ ललियंगओ । परमसोशग्िडज्य- 
माणहिययघरा य अहू विवसा गया सपरिवारा सिरिप्प्भ विमा्ण । परिहायमाण- 
सोहं च मर्स दृद्ृण आगतो स्यंबुद्धों देवों भणति--सर्यपभे ! जिणमहिस हुणखु, 
चयणकालो, बोहिलाभो भविस्सइ त्ति । तस्स वयण्ण परिग्गहेझण नंदीसरे दीवे विरिय- 
लोए य कयपूया अहमवि चुया समाणी जंबुद्दीवकविदेहे पुक्खलाबइबिजए पुंडरगि-0 
णीए नयरीए वइरसेणस्स चक्तवष्धिस्स वसुमतीण देवीए दुद्दिया सिर्सिती नाम जाया। 
सा हूं पिउभवणपउमसररायहंसी धावीजणपरिग्गहिया जमगपब्॒यसंसिया इब छूया सुहेण 
बड्धिया । गशियाओ य कछाओ अभिरामियाओ । 


कयाईं च पओसे सबओभहर्ग पासायमभिरूढा परसामि नयरबाहिं देवसंपाय। ततो 
चिंतापरायणाए मे सुमरिया देवजाती, सुमरिऊण य दुक्‍्खेणा55हया मुरिछिया । परि-5 
चारिगाहिं जलकणपडिसित्ता पनच्चागयचेयणा चिंतेमि--“कत्थ मण्णे पिओ मे ललियंगतो 
देवो ? त्ति,तेण य मे विणा कि जणेण आभद्वेण/ति मूयत्तणं पकय। भणइ परियणो--जंभ- 
एहिं से बाया अक्खित्ता। कओ' य तिगिच्छणहिं पयत्तो, कयाईं बलि-होम-मंत-रक्खाविहा- 
णाइं । अहं पि मूयत्तणं न मुयामि, लिह्दिकण य आणत्ती देसि परिचारियाण | उक्कणगर्य 
च्‌ मर्म अम्मधाती पंडिया नाम विरहे भणति--पुत्त सिरिसह! जह कारणेण केणइ 26 
मूई ततो मे अजंतिया साह, ततो सत्तीए कज्जसाहणे पयइस्सं. अत्यि मे विजाबरं, 
जेण मणुस्सछोए साहीणं पयोयणं संपाइस्सं. अह पुण सचमूई देवदोसेण तो कि सक्षा 
' का (| तीय वि एवं भणिए मया चिंतियं--सुद्दु भणइ धाई, मम हिययगयं अत्यं को 
साहेइ ? त॑ कहेमि से सब्भावं | तओ मया भणियं--अम्मो! अत्थि कारणं, जेण संफइ- 
काल मूयत्तणगं करेमि स्ति। तते सा तुद्दा भणति--पुत्त ! साहसु मे कारणं, त॑ कर सोम 25 
जह भणसि तह चेट्टिस्स ति । ततो मया भणिया--सुणाहि--- 
सिरिमइनिदेहया निण्णामियाभवसंबद्धा अत्तकहा 


अत्यि धायइसंडे दीवे पुबवविदेहे मंगढावइविजए नंदिग्गामों नाम॑ सण्णिवेसों 
तत्थ अहं इओ तइ्यभवे दरिहकुले सुलक्खण-सुमंगल-धण्णियाउज्िगाईणं उप्द 


अनीननिननाओमिननल नल 5 





॥ एज. ४ 





१ 'झहि त्ि शां०॥ २ भट्ट बंदितुं त॑ ते शां० विना॥ है 'ग्गिणा ड? के ३ गो ३ ३० मे० । 'गिगणा 
पड़? ली ३॥ ४ पकारियं शां० ॥ 





१७२ बसुदेवहिंडीए | सिज्ंसक्खाय उसभवयामि- 


भगिणीणं पच्छओं जाया, न कय॑ च मे नाम अम्मा-पिऊदिं 'निशन्नामिय'त्ति भण्णामि । 
सकम्मपडिबद्धा य तेसि अबसाणं जीवामि । 
ऊसवे य कयाईं अड्डुकडिंभाणि नाणाविहृभक्खहत्थगयाणि सगिहेहिंतो निग्गयाणि। 
ताणि य दद्दृण मया माया जाइया--अम्मो! देहि मे मोयगे अण्णं वा भक्खय॑ ति, 
5 डिंभेहिं सम॑ रमामि त्ति। तीए रुद्टाए हया निच्छूढा य गिहाओ--कओ ते इहूं भकखा ?. 
चच्च॒स्ु अंबरतिलय पद्यं, तत्थ फलाणि खायसु मरसु व त्ति। ततो रोबंती निग्गया मि । 
सरण॑ विभग्गंमाणीए दिद्दो य मया जणो अंबरतिहुयपश्चयाभिमुहो पत्थिओ | गया मि तेण 
सहिया | दिद्दो य मया पुहवितछतिछियभूओ, विविहफछभरनमिरपादवसंकुछो, कुलहरभूओ 
सउण-मियाणं, सिहरकरेहिं गगणतरूमिव मिणिउ समुज्ओ अंबरतिलगो गिरिवरो । 
40 तत्थ य गेण्हह जणो फछाणि, मया वि पक्क-पडियाणि सादूणि फलछाणि भक्खियाणि । 
रमणिज्याए य गिरिवरस्स संचरमाणी सह जणेण गंभीरं सुणिमो सई अइमणोहरं ।तं 
'व अणुसरंती गया मि त॑ पदेस सह जणेण। दिद्ठा मया जुगंधरा नाम आयरिया, विविह- 
नियमधरा, चोदसपुष्चि-चउणाणिणो, तत्थ य जे समागया मणुया देवा य तोसें जीवाणं 
बंध-मोक्खविद्दाण कहयंता, संसए य विसोधिंता | ततो हं तेण जणेण सह पणिवइऊण 
5 निसण्णा एगदेसे सुणामि तेसिं वयर्ण परसमहुरं। कहंतरे य मया पुच्छिया--भयवं ! अत्थि 
ममाओ कोइ दुक्खिओ (प्न्थाग्रम-2 ८० ०) जीवो जीवलोए ? त्ति। ततो तेण भणिय--णि- 
ण्णामिए ! तुम सद्दा सुभा-उप्ुभा सुतिपहमागच्छति, रूबाणि य सुंदर-मंगुछाणि पाससि, 
गंघे सुभा-5सुभे अग्घायसि, रसे वि मणुण्णा-3मणुण्णे आसाएसि, फासे वि इट्ठा-5णिद्टे 
संवेदेसि, अत्यि य ते पडियारो सी-उण्ह-तण्हा-छुद्यणं, निद्दं सुहागय सेवसि, निवाय- 
20 परवायसरणासओ वि य ते अत्थि, तमसि जोतिप्पगासेण कर्ज कुणसि, नरए नेरइयाणं 
निशच्च असुभा सद-रूब-रस-गंध-फासा, निप्पडियाराणि परमदारुणाणि सी-उण्हाणि खुहा*« 
पिवासाओ य, न खणं पि निद्याम्ुुह्ं दुक्वसयपीडियाणं, निन्नंधयारेसु नरणएसु चिट्वमाणा 
निरयपालेहिं कीरमाणाणि कारणसयाणि विवसा अणुहृवमाणा बहुं काल गमयंति. तिरिया 
वि सपक्ख-परपक्खजणियाणि सी-उण्ह-खु-प्पिवासादियाणि य जाणि अणुभवंति, ताणि ब- 
25 हुणा वि कालेण न सक्का वण्णेड, तब पुण साहारणं सुह-दुक्‍्खं . पुबसुकयसमजियं अण्णेसिं 
रिद्धें पस्समाणी दुद्धियमप्पाणं तक्केसि त्ति, जे तुमओ दीणा बंधणागारेसु किलिस्संति, 
जे य दास-भयगा परवत्तव्वा णाणाविद्देसु देहपीडाकरेसु कम्मेसु णिउत्ता किलिस्संति, 
आहार पि तुच्छमणिट्ठ भुजमाणा जीविय॑ पारलेंति, ते वि ताव पस्ससु त्ति। मया पण- 
याए “जहा भणध त्ति तद्दा पडिसुयय । तत्थ धम्म॑ सोऊण केइ पत्चइया, केइ गिहवास- 
380 जोग्गाणि सीलब्याणि पडिवण्णा । मया दि विण्णविया--जस्स णियमस्स पाढणे सत्ता 
मि तं मे उबशसह त्ति। तओ मे तेहिं पंच अणुब्याणि उबइद्गाणि | बंदिऊण परितुद्वा 





१ "पारा कीलमाणा कार? शां० बिना ॥ २ "वब्रिउं पा? ली १ विना ॥ 


संबद्ध पुधभवचरियं ] चउत्थो नीछजसारछुभों | १७३ 


जणेण सह नंदिग्गाम॑ गया, पालेमि वयाणि संतुद्दा | कुडंबसंविभागेण य परिणयाय 
संतीय चउत्थ-छट्ठ-5टमेहिं खमामि । 

एवं काले गए कम्हिइ कयभत्तपरिश्याया राईए देवं पस्सामि परमदंसणीय॑ं | सो भ- 
णति--णिण्णामिए ! पस्स सं, चिंतेद्दि य 'होमि एयस्स भारिय' त्ति, तओ मे देवी 
भविस्ससि, मया य सह दिव्वे भोए भुंजिहिसि त्ति | एवं बोत्तण अदंस्णं गओ । अह- 5 
मवि परिओसवियसियहियया “देवदंसणेण लभ्षेज् देवत्त' ति चिंतिकण समाहीए कालगया, 
सणियाणा ईंसाणे कप्पे सिरिप्पभे विमाणे लियंगयस्स देवस्स अग्गमहिसी सर्यपभा 
नाम जाया । ओहिणाणोपओगविण्णायदेवभवकारणा य सह ललियंगएण जुगंधरगुरुषो 
वंदिउमवइण्णा। ते समय च तत्थेव अबरतिलए मणोरमे उञ्नाणे समोसरिया सगणा य। 
तओ हं परितोसविसप्पियमुही तिडणपयाहिणपुश्बं गमिऊण णिवेश्यणामा णट्टोबहरेण0 
महदेजण गया सविसाणं, दिध्वे कामभोए देवसहिया णिरुसुगा बहुं कार॑ अणुभवामि । देबो 
य सो आउपरिक्खएण अम्मो ! चुओ ण याणामि कत्थ गओ ? त्ञि । अहमबि य त्स्स 
विओगदुद्दिया चुया समाणी इहा5ड्याया, देवउज्जोवदंसणसमुप्पण्णजाइंसरणा त॑ देव॑ 
मणसा परिवहंती मूयत्तणं करेमि “किमेतेण विणा संलावेणं कएणं ?। एस परमत्थो॥ 


लद्धमणुस्सजम्मणो ललियंगयदेवजीवस्स गवेसणा 5 


त॑ च सोऊण्ं अम्मधाई मम भणति--पुत्त ! सुद्दु ते कहियं. एत॑ पुण पुश्रभवचरिय पेडे 
लेहिऊर्ण तओ हिंडावेमि. सो य छलियंगओ जइ माणुस्सए भवे आयाओ द्दोद्दित्ति तओ 
सचरिय दृट्ुण जाई सुमरिहिति. तेण य सह णिव्वुया विसयसुहमणुभविस्ससि त्ति। तओ 
तीए मणएणाउणुसज्िओ पडो विविधवण्णाइं पद्टियाहिं दोहि वि जणीहिं । तत्थ य पढम॑ 
पंदिग्गामो लिहिओ, अंबरतिलगपब्रयसंसियसुकुसुमियाउसोगसण्णिसण्णा गुरबों य,20 
देवमिहुणं च बंदणागय, इसाणकप्पे सिरिप्पर्भ विमार्ण सदेवमिहुणं, महब्बक्ो राया 
सयंबुद्ध-संभिन्ननोयसहिओ, णिण्णामिगा य तबसोसियसरीरा, छूलियंगओ सयं- 
पभ्चा य सणामाणि । तओ णिप्फण्णे लेक्खे धाई पद्टगं गहेऊण 'धायइसंडं दीव॑ वच्चामि' 
त्ति तीसे विज्ञापभावेण आगासगमणं उप्पत्तिया जुबतिकेसपास-कुवछ॒य-पलछाससामं 
नहयरूं। खणेण य पच्चागया पुच्छिया मया--अम्मो ! कीस छहुं णियत्ता सि | त्ति। सा 25 
भणइ-ुत्त ! सुणह कारण--इहूं अम्हं सामिणो तब पिठणो वरसवट्टमाणिणिमित्त विज- 
यवासिरायाणो बहुका समागया, त॑ जति इहेव होद्वित्ति ते हिययसाह्वीणो दृइओ तओ 
कयमेव करज्ज' ति चिंतिकण णियत्ता. तम्मि य जइ ण ह्ोहित्ति इह परिमग्गणे करिस्सं जत्तं 
ति। सुद्दियहिययाँ मया भणिया | अवरज्(ण्द्)ए गया पट्टग्गं गह्देकण पश्चावरण्द्दे आगया 
पसण्णमुही भणइ--पुत्त ! परिणेव्वुया होद्दि, दिद्दों ते मया सो ललियंगओ ॥ मया 80 


१ "बवाव? शां०॥ २ पष्टि ले? छी ३ उ० विना ॥ ह॥ सुद्धिहिया मो० सं० गो १उ ३। सुद्हि- 
यग्या कस ० ॥ 


१७४ बसुदेवहिंडीए [ सिजसक्खाय उत्तमयामि- 


कुष्किया--अम्मो' ! साहइ---सो कह ? ति | सा भणइ--पुत्त ! मंया रायसग्गे पसारिओ 
पट्टओ । त॑ च पस्ससमाणा आलिक्खकुसछा आगम पमाण् करेंता फ्संसंति, जे अकुसला 
ते कण्ण-रुवाणि फासंति । दुमरिसणरायसुओ दुह्ंतो' कुमारो, सो मुहत्तमेत्त पासि- 
 अंण मुच्छिओ, खणेण आसत्थो पुच्छिओ मणूसेहिं--साम्रि | कि थीं मुष्छिया ! । सो 
$ कगइ--करिये निययं प्टलिहियं दद्ूण य मे सुमरिय्य जाई--अददं छलियंगतो देबो 
आसि, सर्यंफ्थ्ा मे देवि ति। मया पुच्छिओ--पुत्त | साहसु को सण्णिदेसो !। सणइ-- 
पुंडपिनिणी नयरि त्ति | पकय 'मेरुं) साकृति, अणगारो की बि एस बिस्सरइ से नाम, 
कप्प खोेहरुम कदेड, राया मंतिसहिओ को वि एस त्ति, का दि एसा.ववस्सिणी न ज्मणं से 
नाम ति। वतो “उश्लवगो' ति जणिकण मया भणिओ--पुत्त ! खद्य॑ सश्च॑, ज॑ं: ते जम्संवरे 
१७ बीसरियि तेण किं?. सभ्॑ तुम॑ सि ललियंगतो. सा पुण स्यंपभा नेदिग्गासे पंगुली केण 
वि कम्मदोसेण जायाँ. एयं च णाए चरिय॑ लिहिये तब वत्तमग्गणद्दें, मम य धायइसं- 
डगयाए दिण्णो य फ्ट्रओ . मया य अणुकंपाए तीसे तक परिसग्मणं कय. एहि पुत्त ! जाब 
ते नेसि खाटसंड ति। अवहसिओः मित्तेहिं, “गम्भउ , पोसिज्जड पंगुलि' त्ति। तओ अब- 
कंतो। सुहुत्तमेत्ेण आगतो लोहग्गलाओ धणो' नाम कुमारो, सो धावण-रंघणा-55च- 
35 रणेसु असमाणो त्ति बश्रजंघो भण्णइ । सो उक्रगतो पहुगं वद्दुण मं भ्रणति--केणेय 
छिहिय चित्त ? ति। मया भणियं--किंनिमित्त पुच्छसि | सो भणइ--मर्म एयं चरियं-- 
अददं ललियंगतो नाम आसि देवो, सयंपभा देवी. (असंसयं तीए छिहिय॑ ति, तीए य वा 
उबदेसेण' तकेमि । ततो मया पुच्छिओ--जइ ते चरियं, साहसु य को एस सन्निवेसों !। 
सो भणति--नंदिग्गामो एस, पन्नों अंबरतिहुओ, जुगंधरा य आयरिया, एसा 
20 खमणकिलंता णिण्णामिया, महब्बढो राया सर्यबुद्ध-संभिण्णसोएहिं सह लिद्िओ 
एस इसाणो कप्पो, सिरिप्प्ं विमाणं; ऐय सब सपश्चयं परिकहिय तेण | तओ य 
मया तुष्ठाए० भणिओ--जा एसा सिरिमसती कुमारी पिउच्छाए दुहिया सा सर्यपभा, जाव 
रण्णो णिबेएमि ताब ते रब्भइ त्ति सुमणसो गतो ।ततो मिं कयकज्ञा आगया। पुत्त ! रण्णो 
निवेएमि, ततो ते पियसमागरमों भविस्सइ त्ति | एवं वोत्तृण गया। निवेदितमणाए रण्णो। 
25 ततो हूं सद्दाविया रण्णा, देवी य बखुमई । तओ दोण्ह वि राया पकहिओ--सुणह, जो 
सिस्मितीए ललियंगओ देको आसी. जद्दा णं अह्दं जाणं ण तहा सिरिसती-- 


बहरसेजकारिओ ललियंगयदेवपरिचओ 
इद्देव जंबुद्दीवे अवरविदेहे सलिलावतिविजए वीयसोगा नयरी, जिमसत्तु नाम 


कील ओिलयिनीियि ने 





१ कंहंह टी २॥ २ आलेख” शाां०॥ ३ दुमसेणराय? ली ३। दुमविसणराय” मो० सं० गो १॥ 
४कि व सु? क ३। कि पमु? ली ३२॥ ५ “ये पि ति? शां० विना ॥ ६ उब्भाव? ली ३॥ ७ "यह आारा- 
मेसु कुसछा एयं शां० ॥ ८ “मं च्रित्तियं ति ली ३ | ५ एवं स? शाां०॥ १० विजयस? शां० ॥ 


संबड़ चुश्भवषरि].... चरत्यो नीटजसाहंभो। जो 


राया, तस्स सणोहरी य केकटे य दुबे देवीओ, तासे अचलो विहीसणते ग्र युक्त । 
हपरए पिठम्मि बिजयडं भुंजंति बरदेव-वासुदेवा । 

मणोहरी य बल्देघमाया फम्मिय काले गए पुत्त॑ आपुच्छति अयरू--अणुभूया मे 
भत्तुणो सिरी पुत्तसिरी य, पद्रयामि, परलोगहियं करिरसं, पिसज्लेह्टि मं ति। सो नेहैण 
न बिसजेइ । निव्बंये कए भणति--अम्मो ! जइ निच्छओो ते' की तो मे देवछोयग-६ 
योए बसणे पड़ि बोहेयधो त्ति । तीए पडिक्म्ं | पव्इ्या य परमधितिबलेण एमारसंगेधरी 
वबासकीडी तवमणुचरिऊण अपरिबंडियवेररगा समाहीए काढंगया रंतए कप्पे इंदो 
आधाओ । ते ताव ज्ञाणेह मर्म । 

'बल-फेसवा य घहुं काल पमुइया भोए भुंजंति। कयाईं च निग्गया अणुयर्सय आसेई 
वायजोगेण अवहिया अडाबें पवेसियाँ । गो-रहसंचारेण य न विण्णाओ मग्गो, जातब्र ण॑ ॥0 
दूरं गंतूण आसा विबण्णा, बिभीसणों य क्राढगतो । अयलो नेहेण न जाणइ, 'मुच्छिओ' 
त्ति णेइ णं॑ सीतछाणि बणगहणाणि “सत्थो भविस्सइ' त्ति | अहं च लेतगकणप्प्रगतो 
पुससिणेद्देण संगारं च सुमरिऊण खणेणँ आगतो बिहीसणरूबं॑ विउव्बयिकण । रहगतो 
भणिओ_ बढो--भात ! अहं विज्ञाहरेदिं सह जुज्झिएं गतो, ते मे पस्राहिआा. सुम्हे पुण 
अंतरं जाणिअण केण थि मम रूवेणं मोहिया, चशच्चिमो नयरं. एय॑ं पुणो “अहं' ति तुब्भेदिं 5 
बूढ कलेबरं, सक्कारेमु णं | तं डहिऊण रहेण सनयरमागया पूइजमाणा जणेणं, घरे य 
एक्कासणनिसण्णा ठिया । तओ मया मणोहरीरूतं दंसियं । संभतो य अयलो मणति-- 
अम्मो ! तुब्भेत्थ कओ ? | पब्चज्जाकालो संगारो य सवोी परिकद्दिओ, विभीसणसरणं, 
अहं रुंतगाओ कप्पाओ भंवपडिबोहणनिमित्तं इहमागतो, परछोगहिय॑ निंतेद्दि अणिश्व 
सणुयरिद्धि ज्ाणिकण” । गतो सकप्पं रुंतगइंदो। 20 

अयलो पुत्तस्ंकामियरायसिरी तबमणुचरिय इंसाणे कप्पे सिरिप्पले विमाणे रूलि- 
यंगओ नाम सुरो जाओ । छद्दं पुण सदेवीयं पुत्तसिणेद्ेंण अभिक्खणं लंतयं कर्प्प 
नेमि त्ति जाहे जाद्दे सुमरामि | सो पुण ललियंगतो देबो सत्तनवभागे सागरोवमस्स 
देवसुददं परिभोत्तूणं ततो सिरिप्पणओ बिमाणाओ चुओ, तत्थ क्ृण्णो उबवण्णों। वें 
पि अहं पुत्तसिणेद्ेणं चेव लंतर्य कप्प॑ नेमि | एवं सत्तरस हुलियंगया अईआ । एसो 25 
वि य जो मे सिरीमतीए ठलियंगओ अटद्वारसमो रुंतयकप्पं नीअपुब्बो बहुसो, जाणामि 
ण॑ । तओ लंतयकप्पाओ चुओ हं बड्रसेणो जातो ॥ 

राया भणइ--सदावेह बहरजंघ ति। आणत्तो कचुंगी गतो । आगतो य वग्ररजंघो । 
दिल्ठो य (प्रन्थामम्‌-8९००) मया परितोसबियसियच्छीए अच्छेरयभूओ, सरयरग्रणि- 


मय न कल दम 

१ से शां० विना॥ २ “या क्सणे पढ़िवोहेज त्ति शां० | १ ?गयी या? शां० विना ॥ ४ "त आ? 
शां० विना॥ ५ थया। तो रह? शां० ॥ ६ *छो मोहे? ली ३॥ ७ "णमाग? शां०॥ < "रो भयकतो 
क ३ ॥ ९ ते जहि? संसं० शां० विना ॥ १० तब छी ३ द्वां०॥ 


१७६ . .. वसुदेवहिंडीएं [ सिजसक्खाय उसभसामिं« 


स्रसोमब्रयणचंदो, तरुणरविरस्सिबोहियपुंडरीयनयणों, मणिमंडियकुडलूघट्टियपीणगंडदेसो , 
गरुढरा55ययतुंगनासो, सिरुप्पवालकोमलूसुरत्तद्सणच्छयणो, कुंदमउछमाछासिणिद्धद्सण- 
एंती, वयत्थवसमनिर्भखंधो, वयणतिभागूलियरयणावलिपरिणद्धगीवो, पुरफलिहा55याम- 
द्ीहबाहू, नयरकवाडोबमाणमंसलबविसारूवच्छो, करसंगेज्ञझमज्झदेसो, विमडछवरपंकयस- 
5 रिसनाभी , मिगपत्थिव-तुरगवद्ठटियकडी, करिकरणिभऊरुजुयछो, निगृढ़जाणुपदेससंगतह- 
रिणसमाणरमणिज्जंघो , सुपइट्टियकणगकुम्मसरिसछक्खणसंवाहचछणजुयछो । पणओ य 
रायणो । भणिओ य--पुत्त वइरजंघ ! पडिच्छछु पुषभवसयंपह सिरिमर्ति ति । अब- 
लोइया णेण अद्द केरुइसेणेव कमलिणी । बिदिणा य पार्णि गाहिओ मम ताएण “बह- 
रजंघो ! त्ति महुरमाभासमाणेण , दिण्णं विउछं धर्ण परिचारियाओ य । विसजियाणि य 
0 भरम्हे गयाणि लोहग्गर्ले । भुुंजामो निरुविग्गा भोए । 
वश्रसेणो वि राया लछोगंतियदेवपडिबोहिओ संवच्छरं किमिच्छियं दा दाऊण निय- 
गमुएहिं नरवइहि य भत्तिवससमेतेहिं सह पबइओ पोक्खलपालूस्स रज्ज दाऊुण । 
उप्पण्णकेवलनाणो य धम्मं देसेइ | मम वि कालेण पुत्तो जातो, सो सुद्देण संबद्धिओ । 


कयाईं च पोक्खलवालस्स के वि सामंता विसंवइ्या । तेण अम्हं पेसियं--एड बहर- 

5 जंघो सिरिमती य त्ति। अम्हे विउलेण खंधावारेण पत्थियाणि पुत्तं नयरे ठवेऊणं । सर- 
वणस्स य मज्हेणं पंथो पडिसिद्धो जाणुकजणेण--दिद्वीविसा सरवणे सप्पा,ण जाति तओ 
गंतुं ति । त॑ परिहरंता कमेण पत्ता पुंडरिगिणीं | सुयं च णेहिं नरवदेहिं चइरजंघा55- 
गमणं । ततो ते संकिया पणया । अम्हे वि पोक्खलपालेणं रण्णा पूएहण विसजिया, 
पत्थियाणि सनयरं । भणइ य जणो--सरवण उजाणमज्झेण गंतबं, सप्पा निश्षिसा जाया, 

१0 केवछनाणं तत्थ ठियस्स साहुस्स उप्पण्णं, देवा य उबश्या, देवुज्जोएण य पडिहय॑ दिद्दीगयं 
विसं सप्पाणं ति।ततो अम्हे पत्ताणि कमेण सरवणे आवासियाणि। सागरसेण-मुणिसेणा 
य मम भायरों अणगारा सगणा तत्थेव ठिया । ततो अम्हेदि दिद्दा तबछच्छिपडिहत्था 
सरयसरजलपसण्णहियया सारयसगरूससिसोमवयणा । ते य सपरिवारा परेण भत्तिबहु- 
माणेणं बंदिया | सपरिवारा य फासुए्ं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिछाहिया । 

25 ततो अम्हे तेसिं गुण अणुगुणेताई “अहो! महाणुभावा सायरसेण-मुणिसेणा, 
अम्हे विमुकरजघुरावावाराईं कया मण्णे णिस्संगाईं विहरिस्सामों !' त्ति बिरागमग्गमो- 
इण्णाईं कमेण पत्ताईं सनयरं । पुत्तेण य अम्हं विरहकाले भिश्वबग्गों दाण-माणेद्दि रंजिओ, 
बासघरे य विसधूमो पओइओ । पिसज्ियपरियणाणि य विगाढे पओसे अइृगयाणि 
वासगिहं, साहुगुणरयाणि घधूमदूसितधातृणि काछगयाणि इह आयाई उत्तरकुराए त्ति। 

80. त॑ जाणाहिं अज्! जा णिण्णामिका, जा य सर्यपभा, जा य सिरिमती सा अहँ 


१ कछसेण व शां० ॥ २ तीपु त्ति शां० ॥ ३ "णे गेण्इंता भद्दो शां० ॥ 


संबर्द पुथम॒वचरियं ] चउत्थों नीरजसाढूुंभो । न्‍ 


ति जाणेह. जो महच्बलो राया, जो य ललियंगओ, जो य वइरजंधो राया ते तुब्मे । 
एवं जीसे नाम॑ गहिय॑ भे सा अहं सर्यपभा | 

ततो सामिणा भणियं--अज्जे ! जाईं सुमरिऊण देवुज्ोयद्सणेण चिंतेमि 'देवभवे 
बट्माहि' त्ति, ततो य से स्यंपभा आभद्ठा. तं सच्च॑ एयं ज॑ं तुमे कहियं । परितोसमाण- 
साणि पुक्रभवसुमरणसंघुक्षियसिणेद्दणि त्ति सुह्ागयविसयसुद्दाणि तिण्णि पलिओवमाणि 5 
जीविऊण कालंगयाईं सोहम्मे कप्पे देवा जाया । तत्थ वि णे परा पीई आसि । तिपलि- 
ओवममियं ठितिं अणुपालेडअण चुया वच्छावद्विजए पहकराए नयरीए तत्थ सामी 
पियामहो सुविहिविजपुत्तो केसवो नाम जातो, अहं पुण सेट्ठिपुत्तो अभयधोसो, वत्थ 
बि णे सिणेह्ाधिकया । तत्थेव नयरे रायसुओ पुरोहितसुओ मंतिस्ुओ सत्थवाहसुओ य, 
तेहिं वि सह मित्ती जाया । कयाईं च साहू पडिमापडिवण्णो किमिकुट्टी दिद्लों समाग-0 
एहिं, भणिओ य पंचदिं वि जणेहिं केसबो परिहासपुद्दं--तुब्भेहिं नाम एरिसाणं तब- 
स्सीणं तिगिच्छ न कायबं, जे अत्थबंता जणा ते तिगिच्छियब् कत्ति। सो भणति--बयंस ! 
अम्हं धम्मियजणो निरुजो कायबो, विसेसेण 9ण साहवो पडिचरियब्वा. एस पुण साहू 
ओसहं पांड नेच्छइ छड्डियदेहममत्तो, सो अव्भंग-मक्खणेहिं पडिचरियद्दो त्ति, तत्थ मम 
तिल अत्यि सयसहस्सनिष्फण्णं, गोसीसेण॑ चंदर्णेण कज्ं फंबलरयणेणं च त्ति । अम्हेहिं5 
पडिवन्न--कीरठ, सब्वं पि संपाडेमो । रायपुत्तेण कंबलरयणं दिण्णं, चंदर्ण च गद्टियं । 
पडिमाए ठिओ साहू विण्णविओ--भयव॑ं ! अम्हे ते हितबुद्धीए जं पीर्ड करेमु त॑ खमसु 
त्ति । अब्भंगिओ तेलेण, तेणाइहिगतरं किसी संचालिया, ते परमवेदण्ण उदीरेंता निग्गया, 
मुच्छिओ तबस्सी कंबलेण संवरिओ, त॑ सीयल ति तत्थ छूग्गा किमी, पप्फोडिया 
सीयले पदेसे, चंदर्णेण छित्तो, पच्चागओ पुणो वि मक्खिओ, तेणेव कमेण किमी निग्गया, 20 
चंदणेण सत्थो कओ, जाहे खीणा किमी ताहे चंदणेण लिंपिऋण गया मो सगिहाणि । 
सुयधम्मा य सब पड़िवण्णा सावयधम्मं, केसवो साहुवेयावश्चपरों विसेसेण ताव उग्गेहिं 
सीलबय-तवोवहाणेहिं अप्पाणं भावेऊर्ण समाहीए कालगया अच्चुए कप्पे इंद्समाणा 
देवा जाया । दिब्ं च सुहमणुभविऊण ठितिखएण चुया कमेण केसबो वइरसेणस्स 
रण्णो पुक्खछावईविजए पुंडरिगिणीए नयरीए मंगलावतीए देवीए पुत्तो वइरनाभो2० 
नाम । रायसुयाई कणगनाभ-रुप्पनाभ-पीढ-महापीढा कमेण जाया कुमारा । अहं च 
तत्थेब नयरे रायसुओ जातो, बालो चेव वइरनाभं समड्ीणो सारदी जातो सुजसो 
. नाम । बइ्रसेणो वइरनाभाईणं रजं दाऊण छोगंतियद््‌वपडिबोहिओ संवच्छरं कयवि- 
त्तविसग्गो पबइओ, समुप्पण्णकेवलनाणो धम्म देखेइ सर्यबुद्धों। बइरनाभो समत्तवि- 
जयाहिवो चक्रवह्टिभोए भुंजति । भयवं तित्थथरों पुंडरिगिणीए अग्युज्ञाणे समोस-80 
रिओ । बश्रनाभो बंदिउं निज्ञाओ सपरिवारो, जिणभासियामयपरिसित्तहियओ समु- 








' १ काउऊं शां० विना ॥ २ "सीसचं? ली ३॥ 
चृ० हिं० २३ 


१७८ . अमुदेवहिंडीए [_ नीलजसापरिचओ 


'पण्णवेरग्गों पुत्तसंकामियरजसिरी ससहोयरो पव्रइओ । अहमवि पुद्बसिणेहाणुरागेण बइ- 
रनाभमणुपवइओ । ततो वह्रनाभो लड्धिसंपन्नो थेवेण कालेण चोदसपुव्री जातो, कण- 
गणाभो वेयावध्वकरो | भयवया य “वइश्रनांभों भरहे पढमतित्थयरों उसभो नाम 
भविस्सइ' त्ति निदिहों, 'कणगनाभो चक्षवद्दी भरहो नाम तब पुत्तो भविस्सइ त्ति, 

5 रुप्पणाभाई एगमणुस्सभवछाभिणो अंत करेस्संति' । पुश्रभवियकेसवादीणं चरियं॑ 
सील-संजयासंजयभावुजल्ं कहियं । ततो अम्दे छ प्पि जणा बहुगीओ वासकोडीओ 
तवमणुचरिऊण समाहीए कालगया, कमेण य सब्बटुसिद्धे देवः जाया । ततो चुया इइं 
जाया | मया य पियामहलिंगदरिसणेणं पोराणाओ जाईओ सरियाओ । विण्णायं च 
अण्ण-पाणं दायबं ति, न दब तबस्सीणं ॥ 

!0 एयं व कहं सोझुण सेजोसो पहटमणसेदिं पृएओ नरवइपभिईदिं । ततो उसभसा- 
मिणो वाससहस्सेण केवछनाणं दंसणं च उप्पण्णं । सम्मत्ताइसेसपयासो भवियाणं धम्स 
देसेइ | नमि विनमी य बहुं कार देवा इव सच्छंद्गमणालया निरुविग्गा भोए भुंजंति । 
समुप्पण्णवेरग्गा य पुत्ताण नयराणि संविभजिऊण जिणचंद्समीवे पद्वइया, जेसिं मया 
बसकित्तणा कया ॥ 

5 नीलजसापरिचओ 

णम्िस्स य वंसे संखातीताणि णरवतिसयाणि समतीताणि, जाणि रायसिरिं तणमिव 
पडग्गछग्गं पयह्िऊण पद्चवइयाणि । तम्मि य वंसे अपरियावत्ते विहसियसेणो नाम राया, 
तस्स पुत्तो पहसियसेणो णाम, तस्सोह भारिया हिरण्णमती नाम विक्खाया विजाहरछोए 
नलिणिसभनगरसामिणो हिरण्णरहस्स सुया पीशवद्धणाए देवीए अत्तिया | मम य 

20 सीहदाढो पुत्तो, तस्स य दुहिया नीलजसा दारिया पहाणकुछसंभवा कीलछापुष् विज्ञाणु- 
वत्ती मार्यगवेसा, जा तुमे दिद्ठा । एज्ासि त्ति त॑ पएसं, ततो ते सोहणं भविस्सइ त्ति। 
मया भणिया--जाणीहामो त्ति। ततो विमणा णिग्गया “जाणिहिसि' त्ति वोत्त्ण । 

अहमवि गंधवदत्ताकोवपसायणोवायचिंतापरो द्विसं गमेझऊण पदोसे सन्निविद्यो सय- 
णीए हृत्थफासेण पडिबुद्धों चिंतेमि--अपुत्नो हत्थफासो, न एस गंधबदत्ताए त्ति | ठं 

25 उम्मिलियलोयणो दीवमणिपगासियं पस्सामि वेयार॑ भीसणरूवं । चिंतियं मया--सुणामि, 
दुविह् वेयाछा--सीया उण्हा य. जे उण्हा वेयाछा ते सत्तुं पउंजंति विणासेउकामा, 
सीया वेयालढा पुण णेइ आणेइ त्तिं णितियं-ति एवं चिंतेमि । कड्ठति म॑ वेयालो बला वि 
कयाइ । मम॒ वि चिंता जाया--नेड ताव मं, जेणा55णत्तो त्ति तस्स समीव॑. तेण सह जं 
पत्तकालं त॑ करिस्सं। णीओ मि णेण गब्भगिहाओ, चेडीओ पस्सामि पसुत्ताओ। चिंतेमि-- 

80 ओसीविया वेयालेण, ज॑ पाएदिं वि छिक्का न चेतेंति | पत्तो य दुवारं, अगच्छियं णेण 

१ 'सस हिरण्णमती नाम अहं भारिया विक्‍खा? शां०॥ २ "एणधरस्स शां०॥ १ भ्ेस? उ २ विना ॥ 


४ सिय एवं शां०। त्तिणिसियं ति एवं क श्गो १३०॥ ५ 'छाविछा विउ २भे० विना॥ ६ न 
विदेति ली १ क श गो३। न तिंदुंति 3० ॥ ७ अवाणग" दां० ॥ 


वसुदेवस्स संहरणं ] चउत्थों नीलजसालंभो । १७९ 


बीसरियाणि कवाडाणि, णिग्गएणं संमिल्तियं मुहं. संबरियं दुवारं । चिंतियं मया--वेया- 
लेण कओ अवकारिणा वि उबगारो सेट्टिभवर्ण संवरियदुवारं करेंतेण ति । निग्गयस्स मे 
सिरिदामगंड पाएसु रूग्गं, तं च॒ चंदृष्पभापगासियं दद्वणं “से सोहणं निमित्त! ति परिग्ग- 
हिये। थोबंतरे सेओ वसभो अणुछोमो दिद्दो, त॑ पि से परिग्गद्दियं सुदरबुद्धीए । थोब॑- 
तरे हत्थी सतीतो दिद्दो, रायगिद्दे य थेरियाए सद्ाविओ--एहि वशामो, सा ते पिया पुत्त !5 
पडिच्छइ त्ति, एह्टिं तुमं, हृत्यिस्स उबारिं अच्छमु मुहुत्तं जावमहमागच्छामि । सा आरूढा , 
उद्धिओ य हत्थी, सा भीआ, (अन्थाग्रमू-५०००) आहोरणेण भणिआ हसंतेण--सोभिता 
सि भयबति * त्ति। ततो मे उप्पण्णा चिंता--इमो संजोयसंलाबो पसत्यं॑ निमित्त । पस्सामि 

य चेइ्यघरं, साहुसईं च सुणामि । ततो एवंविहेहिं पसत्थसडणेद्दिं अणुमण्णियगमणों 
इब नीणिओ वेयालेणं, संपाविओ पिउवर्ण | दिह्ठा य मया मायंगवुड्डा किं पि जंपंती ।0 
भणिओ अणाए वेयाढो--भद्दमुह ! संपावियं ते पयोयणं, सुद्दु कर्य॑ ति। ततो मर्म मो- 
त्णं हसिऊण अद्रिसर्ण गतो । अहं पि णाए आभट्ठो--पुत्त ! मा ते मणुं भवड “वेया- 
लेणा55णीओ. अहं जाणामि ते सत्तं पा च. न ते मया परिग्गहियस्स कायि सरीर- 
पीछा. “अवमण्णस्रि मर्म' ति तो मे एबं आणीओ, नयामि ते बेयडूं, मा किंचि भणा- 
सि त्ति। मया भणिया--तुब्भे जाणह जं पत्तकाढ | ततो अणाते उक्खित्तों। णेइ मं 5 
मणोणुकूछाणि वयणाणि भासंती । एगम्मि य पएसे कणयधूमं पियंत॑ पुरिसं पस्सामि । 
पुच्छिया मया--देवी ! को एस पुरिसो १ त्ति।सा भणइ--पुत्त ! एस अंगारओ विज्ञाभद्दो 
साहणं कुणति विज्ञाए, वच्चासु से समीवं, उत्तमपुरिसद्सणेण सिज्ञंति विज्ञाओ, पस्सउ 
तुम॑ ति, तो कयत्थों होद्दिति त्ति । मया भणिया--दूरेण परिहरह, न एयं दहुमिच्छामि । 
ततो तीए ते परिहरंतीए आणीओ मि खणेण वेयडं | उज्जाणे य निक्खिविऊकण गया से । 20 


ततो मुहुत्तंतरस्स आगया पडिहारी, तीय मि सपरिवारीए कोउयसएह्िं ण्टविओ, 
अइणीओ मि नयरं । पस्सह म॑ जणो पसंसमाणों रूवाइसयविम्हिओ “न एस मा- 
णुसो, देवाणं अण्णतरो” त्ति | पत्तो मि रायभवर्ण, पूजिओ मि अग्घेण, पविद्दो मि 
अब्भंतरोवद्दाणं, दिद्ो य मया राया सीहदाढो सीहासणत्थो | चिंतियं मया-- 
अवस्स गुरुजणो पूएयब्ो त्ति | मया य से कओ अंजली । पहटद्ठवायणेण राइणा 28 
उद्टिएण नमंतो छित्तो बाहुसु । ततो उवणीए आसणे उवेसाविओ मि रण्णा सबहु- 
माणं । ततो विजाहर्ख्ुद्देद्टिं पउत्ताँसिस्स पुरोद्िएण उदीरिओ पुण्णाहो । ततो निग्गया 
नीलजसा रायदुद्दिया णीडबलाहकसंकडाओ विव नवचंदलेद्दा, हंसलक्खणाणि धवराणि 
खोमाणि निवसिया, सियकुसुमदुब्बापवाठसणाइकेसद॒त्था, मह्घा5$भरणाछंकिया, 
5 मा 2 मम न कक कट टी 


१ "रिदत्त गंढ पाछएसु शां० विना ॥ २ “या पिया पढि? शां० ॥ १ आसाढा बेदिभो य हृत्भी उ 
कसं० मोसं० विना ॥ ४ संजायसं? ली ३ । संयोगसं? शां० ॥ ५ "रिवाराएु की ६॥ <६ "ह्ेग प* शां० 
बिना ॥ ७ "त्ञासीसस्स शां० ॥ 


१८० वसुदेवहिंडीर.[ वसुदेवेण नीलजसाए परिणयण्ण 


सहिजणपरिवारा दिसादेविपरिवारा इव॒ वसुसती । संबच्छरेण भणियं--देव ! पसत्थ॑ 
निमित्तं, मुहुत्तो य सोहणो, सामिपादा नीलजसाए पार्णि गिण्हसु त्ति | ततो पडुप्पा- 
इयाणि तूरसयाणि, पगीयाओ अविधवातो, पढंति सुयमागधा | ततो हूं उबगओ, विरइय॑ 
ण्हाणपीढं । ततो नियगपक्खेण उबणीया नीढजसा । निकायबुद्डेहिं अविहवाहि य 
5 कणगकछसेहिं सुरभिसलिलभरिएदिं कओ णे अभिसेओ । हुओ हुयवहों मंतपुरोगेहिं, 
गहिओ से पाणी रायदारियाए, पयक्खिणीकओ हुयवहो, पक्खित्ता छायंजलीओ, पउ- 
त्तासीसाणि हंसठक्खणाणि खोमाणि परिहियाणि, पेच्छाघरनिसण्णाण य कय पडिकम्मं, 
पञत्नालियकणगढ़ीवं अइगया मो वासगिहं सह परिचारिगाहिं । ततो सुरपतिनीलूमणिसु- 
कयचक्षवाल, नवकणयचियसुकयफुलविरत्तगंधं, नाणारागभत्तिरइयं, रयणवचित्तं, चित्तक- 
0 म्मविव्बो यणं, विपुलतूलीययवेणसमुच्चएणं( ? ) अच्छुयं, भागीरहिरम्मपुलिणोवर्म, पीढिया- 
परंपरागयं , अभिरोहिणीय, सुकयउल्लोयं, आविद्धमह्ददामकढावं , महसुह सयणीयमभिरूढो 
मिं । अतिच्छिया मे रयणी सुद्देण पवियारसुहसरणाधा । पडिबुद्धो मि मंगलेहिं विभाण । 
कय मे पडिकम्म॑ कुसछाहिं कम्मपडिगारियाहिं। निग्गओ मि पेच्छाघरं, उबद्ववियं मे 
कलमभोयणं पत्थं सुहपरिणाम च, भुत्तो मि सह पियाए, गहियमुहवासओ अच्छह्टे । 


]5 सुणामि य कोछाहरू बहुजणस्स समुद्दारावभूयं । पुच्छिया मया पडिह्ारी पभावई 
नाम--किंनिमित्तो एस समुदोवमो सद्दो महाजणस्स ? त्ति। सा म॑ विण्णवेइ-- 
सुणद सामि !, णीलंगिरिम्मि सगडामुहे नयरे अंजणसेणाएं देवीए नीलूधरस्स 
विज्ञाहररण्णो दुवे पुत्तमंडाणि--नीरूंजणा दारिया, नीलो य कुमारो। तेसिं बाल्भावे 
कीलंताणं इमो आलावो आसि--अम्हं जया पुत्तमंडाणि होद्दिति ततो चेव विवाहियाणि 
20 होहामो त्ति । णीढुंजणा य नीरूुंधरेण पत्तजोबणा अम्हं सामिणो सीहदाहस्स दत्ता । 
नीलकुमारो वि सविसए राया, तसस नीलकंठो नाम पुत्तो जाओ । अम्हं पुण सामि- 
णीय नीलूजसा । रण्णा य सीहदाढेण बहस्सतिसम्मो नाम नेमित्ती पुच्छिओ-- 
वारिगा कस्स देया १, फेरिसं वा भत्तारं पाविजा १, तुब्भे णाणचक्खुणा अवलोएऊण 
संदिसह त्ति । तेण निमित्तबलेण भणियं--राय ! एस कण्णा अद्भुभरहसामिणो पिडस्स 
25 भज्जा भविस्सइ त्ति । राइणा पुच्छिओ--सो कित्थ ? किह व जाणियकब्ो ? त्ति । तेण 
भणियं--चंपाए चारुदत्तगिद्दे अच्छत्ति संपयं, महासरजत्ताए दद्धव्वो त्ति। ततो देवीओ 
निकायसहियाओ कुमारिं गद्दयाय गयाओ, आणीया य तुम्दे इस नीलगिरिं । नीलो 
य निकायबुद्देसु उबद्ठिओ--मम दारिया पुश्ददत्ता सीहदाढेण धरणिगोयरस्स दत्ता, 
पिर्छह नाय॑ ति। तेहिं पुच्छिओ--किह तुहं पुब्विदिण्णा ?, कहयसु त्ति । सो भणइ-- 
१ विसदेवयापरि? शां० ॥ २ तूराणि शां० विना॥ ३ नियगवु” शां० ॥ ४ "रोहिए॒हिं शो०॥ ५ "लीय- 


पवेणीसमुखलए” गो ३ उ० भे० । "छीयपावणीसमुश्रवए? क ३ । "लीयणवणीयपुब्बए? ली ३॥ ६ "छिणा- 
ग्राम ली ३ ॥ ७ "णाहो प" शां० विना ॥ ८ क्रत्थ क्रह शां० विना ॥ 





नीलजसाए संहरणं | पंचमो सोमसिरिलंभो । १८९ 


बालभावे अहं नीलंजणा य कीछामो. ततो अम्दं संछावो आसि--जस्स मो एगयरस्स 
दारिया होज्जा दारगों वा ततो वेबाहिगाईं होहामि-त्ति. मम य नीलकंठो पुत्तो जाओ, 
नीलंजणाए देवीए नीलजसा दारिया जाया, सा मम समयओ अजाया चेव पुब्दत्ता । 
तेहिं भणियं--न जुज्नइ दाणं. कण्णा पिउबसा, पिउणा अविदिण्णा न पभवति किंचि दाउं, 
अजाया तब कहूं दत्ता दारिया , दिण्णा कण्णा भत्तुणो वसा ण पभवति अवश्ााणं. माया5 
उबरए भत्तुणो आभवेज्ञ. त॑ जइ राश्णा सीहदाढेण दत्ता पुव्िं, पच्छा धरणिगोयरस्स 
देइ, ततो अब्ववहाारी होजा. मिगतण्हाए जल पत्थेमाणों मोह किलिस्सइ त्ति । एवं वुड्'ेहिं 
भणिओ निवयणो ठिओ। एयनिमित्त सामि ! कछकलो आसि त्ति सा गया कद्देअण । 
अहमबि पियाए नीलजसाए सह नीरूसुओ पंचलक्खणविसयसुहसायराबगाढो विह- 
रामि । कयाइं च भणइ मम नीलजसा--भज्उत्त ! (तुब्भे अविज्ञ' त्ति विज्ञाहरा परिभ-0 
वेजा, त॑ सिक्खह विज्ञाओं , ततो दुद्धरिसा होहिह त्ति । मया भणिया--एवं भव, ज॑ तब 
रुयियं । ततो तीसे अणुमए विज्ञागहणनिमित्तं अवइण्णो मि वेयडूं । तत्थ य रमणीयपएसे 
पियासहिओ विहरामि । दिद्दो य अणाए संचरमाणों मोरपोयओ, सिणिद्धमणहरो, पिच्छ- 
च्छादणो, ईंसिंविभाविजमाणचंदकविचित्तपेहुणकछाबो । सो थ अम्हं आसत्रेण संचरइ । 
तं च॒ दद्ंणं नीलजसा भणति--अज्जउत्त ! घेप्पड एस मोरपोयओ, कीछणओ भविस्स३ 5 
त्ति । मया भणियं--एवं होड त्ति | अणुवयामि णं । सो य पायवसंकडाणि वणविवराणि 
पविसइ, सिग्घयरं च गचछति | ततो मया भणिया--असत्तो हं मोरं घेत्तु, अइसिग्घयाए 
नस्सइ, तुम चेष ण॑ गिण्ह विज्ञाबलेणं । सा पधाविया विज्ञापभावेण उबरिं सि ट्विया । मोरो 
यतं पिट्टीए घेत्तूणं दूरं च गंतूण अंतरं छह्दिऊण य उप्पइओ। सया चिंतियं--रामो मिगेण 
छलिओ, अहमवि मोरेण, नूणं हिया पिया नीलकंठेण । अहं पि अडवीए हिंडामि त्ति ॥20 


॥ हति सिरिसंघदासगणिविरहयाए वरुदेवहिंडीए चउत्थो 
नीलजसालंभो सम्मत्तो ॥ 
नीलजसालंभम्रं० ७३४ अ० १४. सर्षप्रन्थाम्रमू-*५०७४. 





पंचमों सोमसिरिलंभो 25 
हिंडंतो पत्थिओ मिं एगाए द्साए । दिद्धा य मया मिगा, ते उप्पशया दूरं गंतू 
सउणा इब निबडया । ततो मे उप्पण्णा चिंता--एते बायमिगा दिलद्वा पसत्थद्सणा महंत 
लाँम वेदिद्वि त्ति सुबए विडसजणाओ । ते अइकंतो मि । दिद्ठा य मया गाषों जूहगयाओ, 
ताओ मम पस्समाणीओ गंचेण उद्िग्गाओ पहकरेण मर्म उवगयाओ । तासें सम्मई 


१ "ओवजाया शां० विमा | २ "जाबछेण शां० ॥ ३ "मं देहिति त्ति सु ली २ । "मं बेदिहिति 
सुःउ ३ मे० ॥ 


१८२ बसुदेवहिंडीए [ वसुदेवस्स वेयज्ञयण 


परिहरंतो अहं आसण्णं रुक्खं दुरूढो । ताओ वि परिवारेझण उम्मुहीओ ठियाओ । ताओ 
तद॒वत्था पस्सिकर्ण गोवा डंडहत्था त॑ पदेसमुवागया । दिद्दो य णेहिं अहं । ततो णेह्दिं 
गाओ पारद्वाओ, अहं च पुच्छिओ--कयरो सि इंदाणं ?, कहेहि अच्छलेणं ! ति। मया 
भणिओ--अहं माणुसो, मा भाह, इह जक्खिणीणं दोण्हं कलहंतीणं पडिओ' मि. साहह, को 

5 इमो गामो ! नयरं वा आसण्णं ? ति । ते भणंति--इहं वेदसामपुरं नयरं. तत्थ कविलो 
राया. इहं पुण समीवे गिरिकूँड नाम गामो | मया भणिया--कयरो मग्गो तत्थ गंठुं ! । ते 
भर्णति--न कोइ पहो, किमंग पुण जा दुद्धवाहिएहिं पेंदूपजा कया तीए5णुसज्ञमाणो बच्चसु 
त्ति। तीए पदपज्ञाए पत्थिओ दूर गंतूणं वाबि-पुक्खरिणि-वणसंडमंडियं पत्तो मि गामसमीव | 
पस्सामि दियादओ तेसु थाणेसु समागए वेदपरिच्चयं कुणमाणे। गओ मि एगे पुक्खरिणिं, 

0 अवगाढो वत्य सिणाओ । आभरणाणि चेलंते बंघेईअण अइगओ गिरिकूड गा । आय- 
यणं च रमणीयं पस्सिऊण पविट्ठो य। तत्थ य माहणदारया वेयपदाणि उच्चारिंते खलि- 
याणि णिएंति । ते य दद्दृण तहागए पुच्छिओं मया माहणो--किं एते दियादयों इह आय- 
यणे बेयपयाणि अब्भसंति ? पुणो पुणो य निग्गच्छेति खलिया? कहेहि कारणं । सो 
भणति--सोम्म ! सुणाहि--इह देवदेवस्स गामभोइयस्स दुहिया सोमसिरी नाम सोम- 
5छेह व अभिमया, मणोहरसरीरा, कमछनिलया इव सिरी कमलरूविरहिया, पसत्थकर-चरण- 
नयण-वयणा. सा उत्तमपुरिसभारिया आदिद्दा नेमित्तिणा, बुहविबुधपुरओ वेदिकपुच्छ 
दाहिति तस्स दायब त्ति, तओ तीसे रूवा-55गमविम्हइया माहणा वेदमागमंति . एयं कारण । 
ततो मया सो पुच्छिओ--को एत्थ उवज्ञाओ पहाणो ?। सो भणति--बंभदत्तों पहाणो, 
तस्स य सतोरणं गिहमालोयए, गच्छ, तत्थ अहीय तक्ति। तओ मया चचिंतियं--आगमो 
20 मह्ागुणो पुरिसेण सबपयत्तेण य आगमेयब्वो । एवं संपहारेऊअण गतो मि बंभयत्तस्स गिहं, 
दिद्दो य मया मज्झिमवए बट्माणो विणीयवेसो । मया वंदिओ “अं खंदिलो गोयमो' 
त्ति (प्रन्थाप्रमू--५१००) भर्णतेणं ति । तेण मर्हि महुरमाभद्दो--भद्दमुह ! सागये ?, 
निविससु आसणे त्ति । माहणी य निग्गया गिहदेवया इब रूविणी मंगलमेत्तभूसणालंकिया । 
तीए मे कओ पणिवाओ । सा भणइ मर्म अवछोएऊणं--जीव पुत्त! बहूणि वाससहस्साणि 
25 त्ति। संदिद्दा अणाए चेडी मम पाद्सोयनिमित्त | कयपायसोएण य मया दिण्णाणि कडयाणि 
माहणीए 'इमाणि मे दक्खिणाए छद्धाणि तुब्भे परिभ्रुंजह” त्ति। सा ताणि दृद्दण परितो- 
समागया । दंसियाणि अणाए बंभयक्तस्स । सो भणइ मं-केणं सि आगमेणं ति 
थी ! जमह जाणामि तस्स पभवसि त्ति। मया भणिओ--वेयत्थ पढेज्ञा तुब्भ॑ अणु- 

मए। सो भणइ--एवं भवड, वेदा दुविहा, आरिया आणारिया य, कयरं सिक्‍्खसि  त्ति। 


80 मया भणियं--सुणामि विसेसं। सो आयरिय(आरिय!)वबेदुप्पत्ति कहेइ-- 


_> ननकननओ काना नऊशाज-एणए न किए ता तीताफि की. ऑन ननानिनऔल-न+-+ 


१ "ओ त्ति। सा? ली ३॥ २ उ७ भे० विनापन्यत्र---*हं चेवब साम? क ३ गो ३ ली ३। "ईं देवसाम? 
शां० ॥ ३ "रिकडे? द्वां० । एवमग्रेडपि ॥ ४ पदुकया पत्ञा, तीए शां० ॥ 


आरियवेदुप्पत्ती | पंचमो सोमसिरिलंभो । १८३ 


आरियवेयउप्पत्ती 

इद् किल भरहे मिहुणकुमुद्चंदा कुछगरा आसि विमलवाहणादि सत्त । सत्तमस्स 
नाभिस्स मरुदेवा य भारिया, उसभो नाम तिहुयणगुरू इक्खागवसतिलओ पुत्तो आसी। 
सो य किर जायमेत्तो चेव मेरुसिहरे सुरेहिं तित्थथराभिसेएण अहिसित्तो। विवद्भयुमाणो य 
कलाविहाणाणि सिप्पसयं पयाहिओ उचइसित्ता, रायधम्म॑ पवत्तेडण, वीसं सयसहस्साणि 5 
पुब्वाण कुमारबासमज्झा5&वसिऊर्ण, तेवद्ठि पुवसयसहस्साणि रायसिरिसणुभविऊण, पुत्त- 
सयस्स जणवर्यंसतं विभजिऊण चउ॒हिं खत्तियसहस्सेहिं सह निक्खंतो । वाससहस्सेण य 
पुरिमताले उप्पाइयकेवलणाणो भरहसुर्यं उसभसेण्ण पढमगणहरं ठवेऊण, बंभी य 
भरहभगिणी पवत्तिणीपए, ततो भविए विबोहेमाणो सरदकाले रवी विव कमलायरे 
विहरति वसुहं निरुवसग्गं । 0 

भरहो य भयवओ उसभस्स पढमसुओ । तस्स सामिणों केवलुप्पत्तिदिवसे रय- 
णाणि चक्कादीणि समुप्पण्णाणि । उप्पण्णरयणेण य सद्ठदीए वाससहस्सेहिं भरहमोयवियं। 
ततो विणीयाए महारायाभिसेयं पत्तो । भयवं॑ च उसहसिरी चडरासीतीए रिसिसह- 
स्सेहिं तीहि य अज्ञासयसहस्सेहिं सहिओ विणीयाए नयरीए समोसरिओ । ततो भर- 
हेण रण्णा तिन्नि सट्ठाणि सूयसयाणि संदिद्वाणि--जाबव भयवं तित्थयरं वंदिमो जामि 5 
ताव साहुजोग्गं विविहं भत्त-पाणं उबद्वावेजाह त्ति। पत्तो य भरहो भयवंत परमगुरु 
बंदिऊण उवासए । सक्कादओ य देवा उवागया । तदंतरे उबद्ठिया महाणसाहिगया--सा- 
मि! आणीय भोयणं ति। ततो भरहो वंदिऊण विण्णवेइ--तात ! गिण्हंतु साहवो साहु- 
णीओ य भत्त-पाणं ति । उसभसामिणा भणियं--भरह ! साहुनिमित्त भत्त-पाणं एत्थेब 
आणीयं रायापेंडो य पीडाकरं वयाणं, न कप्पइ जईणं । एवं भयवया भणिए “तातेहिं 20 
अहं सबहा परिचत्तोत्ति चिंतेडअण विसण्णो ठितो । सक्केण य देवराइणा तस्स चित्तपसा- 
यणनिमित्तं भयवं पुच्छिओ--कतिविहो उग्गहो ? त्ति।सामिणा भणिओ--सक्ष ! पंचविहो 
उग्गहो--देविंदोग्गहो राउग्गहों गहवइउठग्गहो सागारिउग्गह्दो साहम्मिउग्गह्दो। ततो 
भणति देवराया--भयव॑ ! भरहे अहं पभवामि णं? ति। भयवया भणियं--चक्रवट्टिभोय- 
काले न पभवति इंदो, चक्रवट्टिविरद्दे पुण पभवइ त्ति । ताहे भणति--जया अहं पभविस्सं 25 
तया मए अणुण्णाओ उग्गद्दो साहुणं--दबओ ज॑ दु्घ उवउज्जइ, खेत्तणओो पुण जाव छोयंतो, 
काछओ दो सागरोबमाइं, भावओ वि सुहमा विसेसा । ततो भरहेण चिंतियं--सक्षो 
जया पभविस्सह तदाउणुजाणिहित्ति. अहं पिताव पुच्छामि उद्देऊणं । बंद्ऊणं पियर॑ पुच्छ- 
ति--ताय ! अष्दं पभवामि भरहे वासे कित्तियस्स ९ त्ति। सामिणा भणिओ--भरह | तुम पम- 
वसि सयल्स्स भरहविजयस्स . तवा5णुमए भरहे पद्बावेमि मणुए. अणुजाणंतो तुम॑ विपुलेणं 80 
णिजराफडेणं संजुजिदिसि. जया अचित्तं दृव्बं समणाणं उबओगे वश्चति तस्स तुम सामी। 


१ “यस्स सतं ली १ शां० बिना ॥ २ "स्सेण सह शा० ॥ 


१८४ वस॒ुदेवहिंडीए [ आरियवेदुषक्ती 


तओ पहट्ो विण्णवेइ--ताय ! मया पव्वइउकामो मणुस्सो इत्थी वा अणुण्णाया, जइ इत्थीरयण्ण 
पव्वयइ, ज॑ वा दृव्वं उवउज्ञाति साधुवग्गस्स | एवं भणिए तित्थयरवयणामयसित्ताईं भरहस्स 
पंच पुत्तसयाइं सत्त य नत्तुयसयाणि पव्वश्याणि सयराहं; त॑ अब्भुयभिव आसि। 
भणिओ य सक्ो भरहेणं-देव ! अम्हं तित्थयरसमीबे बट्ममाणाणं बंदण-संसयपरि- 
5 च्छेओ य साहीणो, तुम्हं मणुस्सछोअमागंतबं वंदिडं ति । सक्षो भणइ--जो संसओ 
वितिमिरों न होद्विति तन्निमित्त तित्थथरसमीबमागंतब्ंं, जा पुण बंदण-पज्ञवासण-पूया 
तत्थ वि सा सिद्धाययणसन्निद्वियासु पडिमाप्ु पज़ुजति तित्थयरचित्त निवेसेझ्ण ति। एवं 
सोऊण जिणाययणाणि कारावियाणि बद्भुइरयणेण । सक्कसंदेसेण य सावयों 'तव-सीछ- 
कलिय' त्ति समोसरणगया भोइया साहुजणुद्देसिककर्ड भत्त-पाण्ं । 

॥0 पुणो अणेण पुच्छिओ इंदो--देव! जारिसं तुब्भ रूवं देवलोए त॑ मे दंसेहि त्ति। 
सक्ेण भणिओ--भरह ! मम दिव्व रूव॑ पिहुजणो न सत्तो दहुं, तुज्स पुण एगदेसं दंसेमि 
त्ति । ततो णेण परमरूवस्स नियगस्स पदेसिणी सभूसणा दंसिय त्ति । दद्दृण य साँ आ- 
गिती ठाविया, महिमा य कया, ततो इंदमहो पवत्तो । 

सावगा णेणे संदिद्वा-पहदिवसं भुंजंतु मम गिहे, भुत्ता य मर्म अणंतु “जितो भर्व॑' 

5ति | ते परमण्णं भुंजिकण रायरायं दाहिणहत्थेण समुस्सवेकण भणंति “जिओ भव? ति । 

ततो चिंतेइ--मया सागर-हिमवंतगिरिमेरग निज्ियं भरहं, को मं जिणइ ! त्ति । पुणो 

से समतीए विचारेंतस्स एवं सणसी भवइ--सच्चं, जिणंति मर्म इंदियविसयपसत्तं अणि- 
वारिया राग-दोस त्ति। 

एवं च काले वच्चमाणे रायद्रिसणं देवदरिसणमिव मण्णमाणों कोऊह्दलिगो जणो साबगेदिं 

20 सम॑ पविसति, आसीसं पउंजाति । भोयणाहिगारे य दुवारनिउत्तेदिं पुरिसेहिं ते तहागए 

. जाणिऊण रण्णो निवेदितं--देव ! सावगवव्एसेण बहुतरा भोयणत्थाणं तुब्भे दट्ठुं पविस्संति, 
एत्थ सामी पमराणं ति।ततों भरहेण चिंतिकण भणिया--होउ , करिर्सं विसेसणं ति। तेसिं 
च पहण्णा--ण हंतवा पाणिणो, 'मा हणह जीवबे त्ति तओ माहण' त्ति वुश्ंति। सद्दा- 
वेऊण राइणा पुच्छिया--एयाणि सीलाणि जस्स जावंतियाणि सो ताबंतिगाणि कहेउ त्ति। 

25 पत्तेयं कहेंति तव-सील-गुणव्वयाणि । तत्थ जे पंचाणुव्बया तेसिं एगं कागणिरयणेणं वेग- 

. जिछ॒गं रेहं करेति, जे य तिन्निगुणव्वय-अणुव्वयधरा तेसिं दुबे रेहाओ करेइ, जस्स 
अणुव्वय-गुणव्वय-सिक्खावयाणि तस्स तिन्नि रेहाओ करेइ, एवं च माहणा अंकिया 
पगासा जाया । तेसिं जा आयारधम्मया सा सयसहस्सेण निबद्धा । ततो ते एक्कारसउवा- 
सगपडिमाविहाणसहियं, सीलव्वय-नियमवियप्पभूसियं, मरणविहि-सुगतिगमण-सुकुलपथा- 

30 याइ-बोहिछाभफर्ं, णिव्वाणगमणोवायदेसणासारं वेयमारियं पढंति परमरिसिदेसिय। 

ढ १ “मीवे समागं? शां० ॥ २ “या वतसी? क श्गो ३। "या बंभसी? उ० भे०॥ ३ "णमरागया? उ २ 


में० ॥ ४ सा अँगुली ठा? ली १। सा आगती ठा? शां० ॥ ५ "ण आदि? शां० ॥ ६ "णो माहण त्ति बुर 
शां० कसं० बिना ॥ ७ "रिस प० शां० ॥ 


छअणारियवेद॒प्पत्ती ] पंचमो सोमसिरिलंभो । १८५ 


उसहसामिनिवाणर्णं 

भयव॑ च जयगुरू उसभसामी पुव्वसयसहस्सं वाससहस्सूणयं विहरिकण केबढ्ी 
अड्डावयपव्वए सह द्सहिं समणसहस्सेहिं परिनिव्वाणमुवगतों चोइसेणं भत्ते माघव- 
हुले तेरसीपक्खे अभीश्णा णक्खत्तेणं एगरणपुत्तसएण अट्ठहि य नत्तुयएहिं सह एगसमयेण 
निव्वुओ । सेसाण वि य अणगाराणं दस सहस्साणि अद्टसऊणगाणि सिद्धाणि तम्मि चेव 5 
रिक्खे समयंतरेसु बहुसु । ततो भरहो राया परमसंविग्गों सुरा-5पुराहिवा सहस्सनयणा- 
दयो तीसु सिबिगासु थावेझण सिद्धसरीराणि तित्थयर-इक्ल्लागवंस-सेसाणं अणगाराणं, 
महया तूरनिनाएणं कुसुमवरिसाणि वरिसंता नाइदूरं नेअण, गोसीसचंदणबितीसु थावेऊण, 
जहाकमेण धुणंता सुतिमहुराहिं थुतीहििं पयाद्दिणं करेंति देव-गंधव्वा सअच्छरगणा । 
ततो सकसंदिद्वेदं अग्गिकुमारेद्िं देवेहिं अग्गिमुद्याणं विउन्बिय अग्गी उप्पाइया, तप्प-0 
भिटं रूढे छोए “अग्गिमुहा देव' त्ति । ततो सुरहिगंधदव्वपव्भारं घयं महुंच पक्खिवित्ता 
दहंति सिद्धसरीराणि देवा । उयहिकुमारेहि य खीरोद्सायरसलिलेण निधावियाओ चिया- 
ओ । गहिया य देविंदेदिं जिगसकहाओ मंगढुत्थं, नरवईहि य सिद्धसरीरावयबा, जणेण 
माहणेहि य अग्गी नीओ चियगाहिंतो | पिहप्पिह्ा य थाविड पयत्तेणं सारक्खंति । जस्स 
य उग्गा काय सरीरपीडा सो तीए भूईए छित्तो सत्थो भवति । ततो ते तमर्ग चंदण-5 
कट्ेहिं सारक्खेंति । भरहो य राया पूणति | तेहिंतो अग्गिकुंडउप्पत्ती माहणाणं। थूभा 
य कारिया भरहेण जिणपरिणिवाणभूमीए, महिम च करेइ । माहणा वि जिणभरत्ति(त्ति)- 
चक्रवट्टिअणुमतीए महेँति, समागया वि जिण-चक्रवट्टीहिया । आइच्चजसादीदि य सुवण्ण- 
सुत्ताणि दिण्णाणि माहणाणं । 

एवं आरियोणं वेया्णं माहणाणं च भरहाओ पढ़मचक्ववद्टीओ उग्गमो । 30 
सावयपण्णत्ती बेदो कालेणं संखित्तो तुच्छो धरति । 

॥ एसा आरियवेदउप्पत्ती ॥ 

खंदिल! इृदाणिं सुणह अणारियार्ण बेदाणं उप्पत्तिकारणं-- 
सगरसंबंधो 

अत्थि चारणजुवर्कू नाम नयरं । तत्थ अयोधणो नाम राया। तस्स दितिनाम महया-25 
देवी। तीसे सुछसा नाम दुद्दिया, सा परमरूववती, सुरजुवईणं पि विम्हयजणणी, रूबढ- 
च्छीए छूच्छी विब कमलबणविणिग्गया । त॑ च दुद्ठुणं तहागयं जाणिऊर्ं पिडणा से अजो 

धणेण सयंबरो आदिद्दो। विदितकारणा समागया रायाणो। अपराजितंँ-जियभय-भी म- 

अरिंद-सम-भीसण-मधवं-सुजात-महुपिंगल-हिरण्गवम्म-घणरहपभितओ अणेगे कुल- 
सील-विण्णाणसालिणो समागया रायाणो | अहिराया य तं॑ समय साकेए नयरे सगरो नाम 30 


न नातम जा शिनणण। ““ 





०ह्रिबिया अ? शां० विना ॥ २ रूढिं ली ३ उ० मे० ॥ ३ "उ चेय ण॑ सा? शां० विना ॥ ४ काहू स* 
डउ० मे० ॥ ५ "रिसाणं शां० ॥ ६ "रिसवे” शां० ॥ ७ 'तरभय? ली १ मो० सं० गो १। "तरभय? करस॑० 
उ० मे० ॥ ८ "सम्म? उ० में० ॥ ९ 'झुज्ाभमहु? शां० विना ॥ १० "एणघस्मम थां० विना ॥ 

ब्‌० हिं० २४ न्‍ | 


१८६ वसुदेब्दिंडीए ....[ क्षणारिय- 


राया । तस्स पढिद्दारी बहुमया मंदोदरी नाम । पुरोहिओ पुण बहुस्सुओ विस्सभूती । 
ततो सगरेण पढिद्दारी अयोधणगिद्दे पेसिया (प्रन्थाग्रमू-५२० ०) उवलभसु सयवरदिवसं' 
ति । अतिगया सा दितिदेवीगिहं । सा य परयवर्ण सह सुरूसाए आहछावं करेंती 
अच्छति लयाहरे । मंदोदरी य देवीए परिजणेण न निवारिया प्रयवणमतीति । सा 

5 आसण्णा ठिया तार्से पच्छण्णा 'झुणामि ताव सि माया-दुहियाणं रहस्से ति। एय- 
म्मि वेढाए दिती परुंदंती सुडसाए भणिया--अम्मो! मा रोवह, कण्णा पिइ-मायाहिं 
दिण्णाओ अवस्स अम्मा-पिऊहिं विज्जुजति त्ति। सा भणति--नाऊहूं पुत्त ! 'तुमे विज्ञु- 
जेहामि' त्ति रोवेमि. 'तुह विदिण्णो सयंवरों पिडणा, अम्ह कुलधम्म॑ बइकमेजासि' त्ति मे 
माणसं दुक्‍्खं उप्पण्णं । कण्णाए भणिया--कीस एवं संछवसि ? अमंगर्ू करेद्दि वा? कह- 

0 मिहं कुलधम्म॑ वइकमंते संका! | दिति भणति--स्तुण पुत्त --- 

इह सुरासुरेंद्विद्वंदियचलणारविंदो उसभो नाम पढमो राया जगप्पियामहों आसी । 
तस्स पुत्तसयं । दुवे पहाणा--भरहो बाहुबली य। उसभसिरी पुत्तसयस्स पुरसर्य जण- 
बयसयं व दाऊण पव्इओ । तत्थ भरहो भरहवासचूडामणी, तस्सेव नामेणं इहं “भर- 
हवासं' ति पवुच्चति, सो विणीयाहिवती | बाहुबडी हत्थिणाउर-तक्खसिलासामी । 

5 भरहस्स य रण्णो आउहघरे चक्करयणं समुप्पण्णं । ततो चकवरयणदेसियमग्गों गंगाए 
महानेतीते दाहिणिण कुलेण भरहममभिजिणमाणो, पुरत्थिमेण मागहतित्थकुमारेण पूइओ 
“अहं देवस्स अंतवालो आणाकरो' त्ति, दक्खिणिण वरदामतित्थकुमारेण पणएण पूइओ, 
पश्चत्यिमिण पभासेण सम्माणिओ, ततो सिंधुदेवीए कयपणामो, वेयड्ुकुमारपणमिओ, 
तिमिसगुद्दाहिवकयमालदेवदत्तविचारो, उत्तरहृभरहनिवासीचिलायपक्खियमे हमुहा 

20 देवा मेहवरिसोवसग्गनिवारणं छत्त चम्मरयर्ण संपुडक्य व खंधावारकयपरित्ताणो, हिम- 
बंतकुमारविणयसम्माणिय-पणमिओ, उसभकूडे नियनामंकियं, सिंधु-हिमव॑तैंतरे 
सेणावतिकयविजओ , नमि-विनमिविज्ञाहरादिवोबणीयजुबईरयणो, गंगादेवीकयपणामो, 
हिमवंत-वेयडु विवरगंगानदीविजितपु्भागो, खंडप्पवायगुह्ाविणिग्गओ, नवनिहिक- 
यपूओ, गंगा-वेयइंतरनराहिवसंपेसियरयणभरियकोसो विणीयणयरिमणुपत्तो । 

25 एत्तो महत्तरमह्ारायाहिसेओ अद्ठाणउठ्तिं भायरो भणति--सद्टीए वाससहस्सेहिं निद्ि- 
यं मया भरहं सविज्ाहरं, तुम्हे मम विसयवासी सेवह मं, अहवा निव्चिसया होह त्ति । 
ते भर्णति--वातेण विदिण्णविसर्याणं अम्हं आणं दाउं ना5रिहदद त्ति। जोंद्दे सेवानिमित्तं 
पुणो पुणो चोएड ताहे ते उसभसामिणों गया समीवं, पणया विण्णवेंति--ताया ! तुम्हेहिं 
कयप्पसाया, बाहति णे भरहो, संदिसह जमम्देहिं कॉयबं ति | भयवया य वेरग्गजण- 

१ "रदिता सु? शां० ॥ २ "लहिक्ति ली ३क ३१ गो ३। "जिहित्ति उ० मे० ॥ ३ “जुल्वाहिमि शां० ॥ 


४ "सुरबघंद्रवदि? शां०॥ ५ "नदीए दा? शां० विना॥ ६ "“यपंथाणों वेय? कसं० संसं० 3० मे०॥ 
७ “बंतुत्तरे शां० ॥ ८ "णं तुम्हे आ? शां० ॥ ५ जाघे शां०॥ १० करणिऊ्लूं ति शां० ॥ 


: वेदुष्पत्ती ] पंचमो सोमसिरिलंभो । १८७ 


गेहिं वयणेहिं अणुसासिया अणुत्तरदेवभावं च संभारिया । ततो ते चरिमसरीरा तित्थयर- 
भासियामयसित्तहियया बेयालियवित्तसंबोहिया विमुक्बादवावारा समणा जाया । 


बाहुबलिस्स भरहेण सह जुज्झं दिक्खा णाणुप्पत्ती य 

तओ तेसिं च पुत्ते रल्ले ठवेजण भरहो तक्खसिलाहिवस्स पेसेइ--सेवसु मम ति । 
बाहुनबढिणा य दूओ भणिओ--होड, जिय॑ भरहेण भरहं, को वा अण्णो अरिहृति5 
पहुत्त १. जं पुण मर्म तातेण भूमीभागं विदृण्णं इच्छति सेसपत्थिवसमार्णं काउं, तंन 
सुद्दु संछबइ त्ति । ततो दूओ गहियवयणत्थो गओ भरहसमीव । निवेइय॑ अणेण सं । 
ततो भरहो सब्बलेणं तक्खसिलाबिसयं पत्थिओ । बाहुबली विसयाओ विणिग्गओ । 
समागया उ रजसीमंते । तो तेसिं च परिणिच्छिए उत्तमे जुज्ले विद्वीपपाजिओ जिओ 
बाहुबलिणा भरहो । वओ मज्िमं मुट्ठी जुज्झमाढत्त । तत्थ जियमप्पाणं जाणिकण भरहो 0 
चिंतइ--किं मण्णे अहं न होज्ज चक्वट्टी ? बाहुबली ममाओ अधदिगबलछो त्ति। एयम्मि 
समए देवयाए से चक्क करे पक्खित्तं। त॑ च तहागयं दद्दृण बाहुबली भणति--तुमं अहमजुद्ध- 
मस्सिओ, मुद्दीजुद्ेष निज्िओं आउहं गिण्हरि । सो भणति--न मम कामचारो, देव- 
याए पक्खित्तं सत्यं हत्थे । तओ भणति बाहुबली--जइ तुम॑ छोगुत्तमसुओ होऊर्ण 
मज्जायमतिक्रमसि पिहुजणे का गणणा?, अहवा न तुम दोसो, विसयछोलुयाए तुम 5 
सि अपदं कारिओ “उसभसिरिसुतो' त्ति जणेण पसंसिज्नमाणों. जइ य तुम्दंविद्या णं पि 
पहाणपुरिसा णं विसयवसगा अकज़्ुज्ञया भवंति तो अ्ं मे एरिसपज्ञवसाणेहिं भोगेदिं। 
परिचत्तसबसावजजोगो ठितो । “अहं अणुप्पन्नकेवढाइसओ य कह डहरणए भाउए दच्छिस्सं 
ति बोसट्ठकाओ ठितो। ततो भरहो जायाणुसओ अणुणेइ। सो वि भयवं मंदरो इव थिरज्ञव- 
साओ न हु ताणि अणुणयवयणाणि पसत्थज्ञझाणमस्सिओ चित्त निवेसेइ सयलेण वि भरह-20 
विसएण निर्मेतिओ । ततो भरहो राया सोमप्पहस्स रज्ज दाइण सनयरमागतो । सो वि 
बाहुबली संबच्छरं थाणूभूओ चिट्ठति, अइमुत्तयवल्षिए य समीवजायाए पायवो विष 
वेढिओ । भयवं च उसहसामी सगणो विहरमाणो तक्खसिलाए समोसरिओ। बंभीए 
य अज्ाए पुच्छिओ--भयवं ! बाहुबलिस्स परमजोगिणो दुकरतवुल्ञयस्स पुढवी विव 
सबफासविसहस्स केवर्र॑ कहं नोप्पजए ?। भयवया भ्रणियं--अज्े ! तस्स माणपश्चयारूढस्स 25 
न केवलनाणलूंभो. तस्स “कहं डहरए भाउए कयकज्जा वंदिस्सं ९” ति परिणामों, ततो निय- 
ततस्स उप्पज्जइ नाणं।तीए भयवं पुच्छिओ--पडिचोइओ मया विमदो लभेज्व केवछनाणं ! 
ति । ततो भ्यवया भणिया--आमं ति। ततो बाहुबलीअवरोहसद्दिया बंभिभयवती गया 
त॑ पएसं, जत्थ ठिओ मह्पा बाहुबली । पडिम॑ ठितो दिद्ठो य णाए तवतेयसा दिप्प- 
माणो तावसेदिं 'एस अम्हं देवय त्ति मण्णिज्रमाणो सबहुमाणं, पछासपट्टपरिद्विओ बिव 80 
सकज्यओ, जडाहिं भमरावलीरूवचोरीहिं कणगपद्बइओ इव सिरपवत्तंजणधाउधरो, 

१ का गण्णा गो १ न या गत ला बा हक , 7 





१८८ बसुदेवहिंडीए [ अणारिय- 


एकपोग्गलपश्ट्टियविसरियनिसित व पसण्णविद्टी । देवीहि य “अहो ! अच्छरियं, सामी जं 
जंगमपवरो होइऊण थावरो सि जाओ, सुहोइएण य तए कह सी-उण्ह-वरिसनिवायं 
सद्दियं ?! करुणं भणतीहिं वंदिओं । तओ य णाहिं वह्लीओ वेहिया। बंभीए सरस्सईए व 
पश्चक्खेणं भणिओ--जेद्ज ! ताओ आणवेइ--न मायंगामिरूठस्स केवछनाणसंपत्ती हवइ. 
5 गम्मउ तित्थयरसमीव॑ । त॑ं च से बयणं अमयमिव सुश्पहमुवग्य विसुज्ञमाणलेसस्स । 
“दुद्दु कयं, ज॑ तिलोगगुरुपादमू्ल न गओ' चिंतयंतो अपुब्बकरणं पविट्टों । चलियमो- 
हावरणंतराएण य पादो चालिओ, 5प्पण्णं च से केवलं, ताहिं बंदिओ । अहासण्णिएहि 
य देवयएहिं मुक्काओ पुष्फवुद्ठीओ, थोउं चर सुतिमहुरं पवत्ता । सो वि बाहुबली सद्ण्णू 
गतो भयवतो उसभसिरिसमीवं, अह्ृगओ केवलिपरिसं । बंभी वि सपरिवारा गया 
0 तित्थयरपादमूल साहियकज्जा । 
कयाईं च आइच्चजसेण रण्णा सोमप्पमेण य कओ संमवाओ--अम्ह रायाणो 
भिन्चा, जइ तेसिं धूयाओ दाहामों तओ गविया भविस्संति. अम्हं दुबे कुछाणि प्यभवंतु, 
परोप्परं च कण्णादांणं तओ सोह्णं भविस्सइ त्ति । बाहुबलिवंसे य अंजिय-जय-संजय- 
विजय-वेजयंत-संख-मेहरह-समर्बिंदु-धुंधुमार अतीतेर्सु असंखेजेसु , सर्णकुमार-संति- 
5 कुंथु-भर-सुभोमेसु य चक्रवट्टीसु अतीतेघ्ठु, भवसिद्धीयनरवईसु य, पगासे बाहुबलीवंसे 
तिणपिंगू नाम राया आसि; तस्स अहं भगिणी । तस्स पुण तव पिडणो अयोधणस्स 
भगिणी सच्चजसा नाम महादेवी, तीसे पुत्तो महुर्पिंगो नाम राया । 
त॑ पुत्त! एवं काले अतिच्छिए भरह-बाहुबलीवंसगामिणीओ कण्णाओ आसि. “तुम 
भरहस्स पढमचक्वट्टिणो वंसे जाया, ण जाणामि क॑ रूवमोहिया वरइस्ससि' त्तिं मे रुण्ण । 
20 ततो सुरूसाए भणिया दितिदेवी--अम्मो ! न ममाओ कुलधम्मो विणस्सिहिति. अं महु- 
पिंगलूं चेव रायमज्झे वरइस्सं ति॥ 
एवं सोऊण मंदोदरी “एस से परमत्थो' त्ति चिंतेअण थोबंतरे समोसरिऊण देवीस- 
मीवमुवगया । दितीए सभवणमइणेऊर्ण पूरया विसज्ञिया य। सगरस्स णाए कहिये-- 
निम्माओ देव ! सयंवरो त्ति।तेण पुच्छियं--कहं ? ति।तीए जहासुयं कहिय॑ ति।“केरिसी 
25 सा दारिय ?' त्ति पुच्छिया साइति--विलोयसुंदरि त्ति,न सक्का तीसे एकाए जिब्भाए रूव- 
' सिरि वण्णेडं, सिरी जइ तारिसी 'कयत्थ' त्ति तक्केमि, सुरवहूर्ण पि विम्हयजणणी । जह 
जहद्द य बण्णेइ मंदोदरी सुरूसारूवातिसय तह तह सगरो मद्णबाणभायणं जातो । 
विस्सभूइयस्स णेण विरहितेहिं कहिय--सुहूसा कण्णा जइ मम न होहिति भारिया 
किं मे रजेण रायभावेण य ?, किं च मे जीविएण ? भग्गमणोरहो त्ति, त॑ चिंतेहिं, कह मम 
80 सा हत्थवब्भीसं पावेज ? त्ति. विक्रमेण ? उबादेण ! त्ति। तेण भणिओ--सुण राय !, जइ 
' * बा हरसि कण्णं तो बज्ञो भविस्ससि रायसेण्णस्स. उबाय॑ं तहा हूं चिंतेमि जद्दा तुम 
' १ संकेओ ली ३॥ २ "दाणं भर? कसं० शां० विना ॥ ३ अजियजस-जय-बिजय? ली ३ संसं० ॥ 
४ “सु संखे? शां० विना ॥ ५ त्ति तओ मे ली ३॥ ६ “सं भविज्ञ इत्ति शां० ॥ 


वेदुप्पत्ती ] पंचमो सोमसिरिरुभों । १८९ 


सुलस कण्णं लब्भिसि, अकह्कं करेह्दि ततो सयवरदिवसो अतिच्छिहिति. उवाओ य 
सुसंधी भविस्सति, ततो “अकल्लो अहिराया सगरो' त्ति संविग्गो अओधणो भविस्सइ, 
समागओ य खत्तियंजणो त्ति । तेण विस्सभूइमएण गेलूण्णं दरिसियं । इ्यरेण संबपत्तेसु 
तणुगेसु रायछक्खर्ण रएऊरणं तिहलरसेण तिम्मिकण तंबभायणे पोत्यओ पक्खित्तो, 
निक्खितो नयरबाहिं दुब्बावेढमज्छझे । सगरेण य विस्सभूइमएण से उबागया रायाणों 5 
भणिया--जावाउद्ट॑ सहो होमि ताव सहिया कत्थइ पदेसे वावीओ पोक्खरिणीओ खणावेह 
कित्तिहेउ । “तमेवं॑ भवउ' त्ति सेहिं पडिवण्णं । विस्सभूडणा य निहाणभूमी दुंसिया-- 
. इस आसण्णोदगा । तत्थ य ण॑ खम्ममाणे कलूसो दिद्दो | आणीओ य रायसमीवं । “किं 
होज् एत्थं?! ति उग्घाडिओ, (अन्थाप्रमू-५३ ००)दिद्वो य पोत्थओ | 'घुवबं एत्थ निहीपरिमाण 
लिद्दिय” ति उग्घाडिओ पोत्थओ, परिमज्जिओ वाइओ य विस्सभूडूणा । तत्थ लिहियं--0 
कंको रिसी जयसत्तुणा पोयणाहिवेण रण्णा पुच्छिओ “भयवं! जयनामा चकबट्टी वोी- 
णो, पुरओ केरिसा रायाणो भविस्संति आगमिस्से जुगे *! मणति--सागेयाहिबो सग्रो नाम 
राया भविस्सति। तस्स य जा सरीरागिती सा रम्खणसंजुत्ता वण्णिया | [# सगरो द्िईणिर- 
क्खियं च %] तस्स य सुलसा नाम अग्गमहिसी भविस्सह अओहणरायदुद्दिया, सा य मंदो- 
दरीजहाकहिया वण्णिया । जे य पहाणा रायाणो जेसु जेसु देसेसु तेसिं पिय जहादिद्वाणि 5 
पसत्थाणि छक्खणाणि निबद्धाणि। महुपिंगलो य सब्ह्य गिलक्खणो वण्णिओ खुज-काण- 
गाण, मूयं-5ध-बहिर-बडभेद्दितो [महु]पिंगलो अहमी विणीणिओ अव्भसिउ ण सक्को त्ति। 

ततो “महुपिंगलो राया पुबरिसिनिंदिओ! त्ति निब्भच्छिओ परिसामज्शे लजिओ 
निग्गतो । सगरो राईहिं पसंसिओ | खत्तियाणुमए य 'सुलसा पुबरिसिनिदिद्ठ त्ति दिण्णा 
सगरस्स । महुपिंगंलो वि तेण निवेएण पुत्तसस रज् दाऊण तावसो पब्इओ, तबमणुचरि- 20 
ऊण जमस्स छोगपालछस्स अमश्चो परमाहम्मिओ महाकालो नाम देवो जाओ । सगरो 
य सुरूसाए सह भोगे भुंजति । महाकालो देवो विण्णायकारणो पढ़ुद्ढो सगरस्स य, 
राईणं च जेहिं निब्भत्थिओ, विस्सभूइस्स य, सुलसाए य “जं इमिणाए पढमो वरिओ, 
जा मम गती तीए सा अणुयत्तियवा होइ, असमत्थयाए वा पाणपरिथाओ कायब्वो त्ति 
पदुद्ो बह्देठकामो वि “थोवदुक्खाणि मारिज्माणाणं होदिंति' त्ति नरयगमणहेउं तेसि 25 
चिंतेंतो उवेक्खति दुलियं विमग्गमाणो । 
नारय-पव्वयग-वसू्ण संबंधों 

इओ य चेइविसए सुत्तिमतीए नयरीए खीरकयबो नाम उवज्याओ। तस्स य पव- 
यओ पुत्तो, नारओ नाम माहणों, वसू य रायसुओ। सेसा (सीसा) य ते सहिया वेयमारिय 
पढेंति | कालेण य विसयसुहाणुकूलगतीए कयाईं च साहू दुवे खीरकरय॑जरंघरे भिक्‍्खस्स ४0 
ठिया । तत्थेगो अइसयनाणी, तेण इयरो भणिओ--एए जे तिण्णि जणा, एएसे एक्को 


१ “यगणो शां०॥ २ "ण सिंचेऊण शां० बिना ॥ ३ ०पिंगो वि श्वां०्विना ॥ ४ "बस्स धर शां० ॥ 


१९० बसुदेवहिंडीए [ अणारिय- 


राया भविस्सइ, एगो नरगगामी, एगो देवछोयगामि त्ति।तं च सुर्य खीरकदंबेण पच्छ- 
ण्णदेसद्विएण । ततो से चिंता समुप्पण्णा-बसू ताव राया भविस्सइ. प्य-नारयाणं 
को मण्णे तारंगो भविस्सइ ? त्ति | तेसिं परिच्छानिमित्तं छयछो णेण कित्तिमो कारिओ | 
लक्खरससगब्भ॑ च कारिशझण णारओ णेण संदिद्वो--पुत्त! इमो छगलो मया मंतेण 

5 थंभिओ, अज्ज बहुलद्ठमीएं संता(झा)वेढा, वचसु, जत्थ कोइ न पस्सति तत्थ ण॑ वह्देझण 
सिग्घमेहि त्ति। सो नारओ तं गहेऊण निग्गओ “निस्संचाराए रच्छाए तिमिरगणे पच्छ- 
ण्णं सत्थेण वद्देमि' त्ति चिंतेअण 'उबरिं तारगा नक्खत्ताणि य पस्संति' त्ति वणगहणम- 
तिगतो । तत्थ चिंतेइ--वणस्सइओ सचेयणाओ पस्संति | देवकुलमागतो, तत्थ वि देवों 
पस्सति, ततो निग्गतो चिंतेति--भणियं “जत्थ न कोइ पस्सति तत्थ ण॑ वहेयब्ो' तो अहं 
0 सयमेव पस्सामि. 'अवज्ञों एसो नूणं-ति नियत्तो | उवज्ञायस्स जहाविचारियं कहेइ । 
तेण भणिओ--साहु पुत्त! नारय ! सुद्दु ते चिंतियं. वच्च, मा कस्सइ कहयसु त्ति एयं 
रहस्सं ति । बितियराईए य प्रयओ तहेव संदिद्दो । तेण रत्थामुहं सुण्ण॑ जाणिझण 
सत्थेण आहतो, सित्तो रक्खारसेण “रुहिरं! ति मण्णमाणो सचेछू ण्हाओ, गिहमागतो 
पिडणो कह्ेइ । तेण भणिओ--पावकम्म ! जोइसियदेवा वणप्फतीओ य पच्छण्णचारिय- 
5 गुज्ञया पस्संति जणचरियं. सय्य च पस्समाणो “न पस्सामि त्ति विवाडेसि छगछगं. 
गतो सि नरगं. अवसर त्ति । नारदो य गहिअविजो खीरकय॑ब पूएकण गओ सर्य॑ 
ठाणं । वसू दक्खिणं दाउकामो भ्णिओ उवज्ञाएण--वसू ! प्चयकस्स समाउयस्स 
रायभाव॑ गतो सिणेहजुत्तो भ्रविज्ञासि. एसा मे दक्खिणा, अहं महंतो त्ति । वसू य 
राया जातो चेइए नयरीए | अडवीए य वाहेण “मिगं वह्देमि' त्ति सरो छूढो । आगास- 
90 फलिहपत्थरंतरिओ मिगो न विद्धो, नियत्तो सरो । संकिएण बाहेण सरपहजाइणा विण्णा- 
ओ फलिहो । 'एस रायजोग्गो' त्ति रुक्‍्खे तच्छेजण अभिण्णाणनिमित्त बसुमंतिस्स 
कह्देइ । तेण पूईओ । आणाबिओ फलिहपत्थरो । तत्थ ठबियं रायासिंदाासणं । जेहिं आणीओ 
मणी ते सदारा विणासिया रहस्सभेद्भीएण मंतिणा | सीहासणद्धितो य आगासत्थिओ 
दीसइ जणेणं । ततो खाइईं गतो “उवरिचरों वसु' त्ति । खीरकदंबों य काछंगतो | पब- 
95 यओ उवबज्यायत्तं करेइ। प्चयसीसा य कयाईं णारयसमीबं गया। ते पुच्छिआ नारएणं 
वेयपयाणं अत्थं वितहं वण्णेंति, जह--“अजे्ददिं जतियव्ब॑ ति, सो य अजसद्दो छगलेसु 
तिवरिसपज्ुवसिएसु य बीएसु वीहि-जवाणं बद्रए, प्धयसीसा छगले भासंति । नार- 
एण चिंतियं--वच्चामि पद्दयसमीवं, सो वितहवादी चोएयव्बो, उवज्ञायमरणदुक्खिओ य 
दृदवव्बो-त्ति संपहारिकण गतो उवज्यायगिहं । वंदिया उवज्ञायिणी । पु्यओ य संभा- 
30 सिओ--अप्पसोगेण होएयव्बं ति । कयाईं च महाजणमज्झे पच्यओ “रायपूजिओ अहं' 


१ क ३ विनापन्यन्न--"मीए संता वेला व? ली ३ । “मी पसंता वेछा व? गो ३ उ० मे० । "मीए 
संतवेलाए ब? शां०॥ २ ब्रोहेबब्बी शां०.॥ 


वेदुप्पत्ती पंचमो सोमसिरिदंभो । बद 


ति गक्षिओ पण्णवेति--अजा छगरला, तेद्दि य जश्यव्व॑ ति । नारएण निवारिओ--सा एवं 
भण, समाणो वंजणाहिल्‍ावो, अत्थो पुण धण्णेसु निपतति दयापक्खण्णुमतीए य त्ति।सो न 
पडिवजति । ततो तेसि समच्छरे विवादे वट्माणे पक्षयओ भ्रणति--जइ अहं वितद्दवादी 
ततो मे जीहृच्छेदो विउसाणं पुरओ, तब वा । नारएण भणिओ--किं पहण्णाए ?, मा अधम्स 
पडिवज्जह. उवज्ञायस्स आदेसं अहूं वण्णेमि। सो भणति--अहं वा किं समईए भणामि ?,अह 5 
पि उवज्ञायपुत्तो, पिठणा मम एबमातिक्खियं ति | ततो नारएण भगियं--अत्थि णे तहयओ 
आयरियसीसो खत्तियहरिकुरुप्पसूओ वसू राया उबरिचरो, तं पुच्छिमो, जं णे सो रबति 

त॑ पमाण । पच्चइएण भणियं--एवं भवउ त्ति | ततो पद्चएण माऊए कद्दिय॑ विवाद्‌वत्थु । 
तीए भणिओ--पुत्त ! दुद्दु ते कं. नारओ पिउणो ते निश्च सम्मओ गहण-धारणासंपण्णो । 
सो भणति--मा एवं संल्वसि. अहं गिद्दीयसुत्तत्थो नारयक वसुवयणपदिहयं छिण्णजीहं0 
निवासेमि . दच्छिहिसि त्ति। सा पुत्तस्स अपत्तियंती गया वसुसमीव । पुच्छिओ य तीए 
संदेहवत्थु--किह एये उबज्ञायमुद्दओं अवधारितं ? ति। सो भणति--जद्दा नारओ भणति 
तह तं, अहमवि एवंवादी | ततो सा भणति--जइ एवं तुम सि मे पुत्त विणासेतओ, तओ 
तव समीवे एवं पाणे परिच्रयामि-त्ति जीह पगद्िया । पासत्थेहि य बसू राया भणितो-- 
देव! उबज्ञाइणीए वयणं पमा्ण कायबं. जं चेत्थं पावर्ग त॑ सम॑ विर्भेजिस्सामो 5 
त्ति । सो तीसे मरणनिवारणत्थं पासत्थेद्दि य माहणेद्दिं प्चयगपक्खिएहिं गादिओ । ततो 
कहंचि पडिवण्णो 'पद्चयपकखं भणिस्सं॑ ति।ततो माहणी कयकज्जा गया सगिह । बितिय- 
दिवसे जणो दुह्य जातो-केइ नारय॑ पसंसिया, केइ पद्चयं । पुच्छिओ वसू--भण कि 
सच्च ? ति।सो भणति--छगछा अजा, तेहिं जश्यबं ति। तम्मि समए देववाए सच्पक्खि- 
काए आहय॑ सीहासण भूमीए ठवियं । वसू उवरिचरो होऊण भूमीचरों जातो । अबछो-20 
इया णेण पोत्थाहका दिया । तेहिं भणियं--सो चेव ते वाओ अवहूंबियव्ो त्ति ।सो मूढ- 
याए भणति--जं पब्चओ भणति तहा सो अत्थो । नारएण भणिओ--राय ! अणुयत्तिओ 
पब्ओ. इयाएंं पि सच्चमवर्ूंबह ट्विओ य धरणिवद्दे | तेतो दियचोतिओ "ते उद्धरामो अम्हे' 
त्ति भणंतो चेव रसातछं अहिगतो । धिक्कारिओ प्षओ “विणासिओ णेण राय'त्ति । ददुंतरे 
अवकंतो नारओ | कुमारा य वसुसुया अद्ठ कमेण अहिसितता विणासिया देवयाए। एयम्मि 25 
समए महाकालो देवो “छद्धो सहाओ' त्ति माहणरूवं काऊण पश्चयसमीवमुवगतो । रोयमाणो 
पव्वयकेण पुच्छिओ--किं रोवसि ? त्ति। सो भणति--सुणाहि पुत्त (-विण्हु उदंको पव्वतो 
खीरकयब संडिलो त्ति गोयमस्स सीसा पंच . तत्थ अहं संडिल्लो त्ति. मम य खीरकयंबस्स 

य अतीव पीई आसि, त॑ मयं सोऊण तुदद समीवमागतोहं . ज॑ तेणा55गमियं त॑ ते गाहेमि 
त्ति । तेण “तह त्ति पढ़िवण्णं । ततो देवो सुत्तिमतीए मारिं उबद्सेइ, पसुवहमंते य30 





१ "लए वसू शां० विना॥ २ *दुल्थ । शां०॥ रे पढिच्छयं हय॑ं उ २ मे० विना ॥ ४ ०मतिस्सा? शां०॥ 
५ तेहि यं चोदितो शां० 


१९२ बसुदेवहिंडीए [ अणारियपेदुप्पत्ती 


रणएऊण भणति--पठवयय ! पुत्त! संतिं करेहि जणस्स, इमे पढछु मंते त्ति। सद्दि च 
देवसहस्साणि आभिओग्गाणि पव्वयगपश्चयए तया संसिया कहेंति--पसू अम्हे देवा जाय 
त्ति । विमाणगया दुंंसेंति अप्पाणं । विम्हिओ जणो--अद्दों |! अच्छरियं ति । मारी पस- 
रिया घरे घरे। बसु विय ससरीरो दरिसिओ जणस्स। मंतप्पभावपडिरत्तो पडिओ संडिल्- 

5 देवस्स पव्वयगस्‍्स य । ततो सगरविसए मारी विउब्िया। सुयं च सगरेण--चेदी विसए 
माहणा संतिकरा अत्थि त्ति। अब्भत्थिया य गया पव्वयग-संडिला। तत्थ य पसूहि 
संती कंया। दंसेति य आहिओग्गा देवा--अम्हे पसवो आसी, पव्वयसामिणा मंतेदहिं हया 
देवा जाय त्ति | सगरो दष्टूण पाडिहेर॑ं भमणति--सामि ! जहा हूं सुगतिगामी भवामि तहा 

मे कुणह्‌ पसाय॑ । संडिल्ेण भणिओ--तव रज्न॑ पसाहमाणस्ख बहुं पावं. सुण, विहीए 
0 जहा सग्गगामी भवंति मणुस्सा | ततो अस्समेह-रायसुयाइहिं कया विहाणरयणा, 
सुणाविओ य सग्गगमणफलं च।जायसद्धो सगरो सेसया रायाणो विस्सभूती य।सगरो 
आसमेहेण दिक्खिओ, सुलसा य पत्ती; विस्सभूती उवज्ञञायों सत्ता च बहूणं वहं कारा- 
विओ। अंते य सुलसा आसंमेहेण भणिया--जोएें फुससु,तो विमुक्कपावा सर्गगामिणी भवि- 
स्ससि त्ति। देवेण य(अ्न्थाग्रमू-५४००)तेणे गद्विया, सुमराविया य स्यवरमहुपिंगुज्झणं । 
5 सा तिव्ववेयणापरिगया मडयसद्दावयाए धरणग्गमहिसी जाया। रायसुएण य दिक्खिओ 
सगरो। जण्णसंभारं च गंगा-जउणसंमागमे द्वायरदेवो रायसुओ नारथवयणेण गंगाए 
पक्खिवति । संडिल्ो पुच्छिओ--को संभारं अवहरइ ? त्ति। भणइ--रक्खसा देवपीणगरं 
असहंता अवहरंति. थावेजउ उसभसामिपडिमा | थविया य जण्णरक्खणनिमित्तं । ततो 
दिवायरदेवो नाश्यं भणति--अज्ज ! इयाणिं मम एएसिं पावकम्माणं न जाइ विग्घो काउं, 
20 विज्ञापडिघाओ भवति विज्ञाहराणं जिणपडिमाय अवराहूं करेंताणं, त॑ इया्णिं मज्ञत्था 
होहामो. कि वा अम्हे एएहिं दुकएणं संबज्मिस्सामो-त्ति ठिओ सह नारएण । ततो सो 
संडिलो सगर भणति--कीरंतु मे इट्टया, कलेबराणि जंगमार्ण सत्ताणं विविरणि पक्खि- 
विऊण कहमवावीघु , कुहिियाण अद्दीणि उद्धरिज्ंतु; जाददे किसिपुंजा इब जाया तंँतो तीए 
मट्टियाए य इट्टगां किज्लंति अक्खनिबंधपमाणाओ, तओ अंगु्ं सेसपागेहिं हीणाओ 
25 भवंति । गाद्याविओं सगरो। ततो घय-महु-वसाओ आवागे रयंतेहिं पक्खिप्पंति थैरे थरे। 
तेण वीसगंघधेण सिरीसिवाणि अइंति किमि-पिपीलिका य।तादि य इद्ककाहिं चिती कीरइ 
अग्गपंयपयट्टियपुरिसपमाणा । छयछा आसा पुरिसा य वहिज्जति पयाग-पह्द्वाणमस्झे 


१ कसं० संसं० विनाध्न्यत्र--“ससेट्देण मे० । "ससेफेण शां०। '"ससोहण ली ३ मो० गो ३॥ 
२ "ण महि? कर्स ० संस० मो० गो०वा० विना ॥ ३ "संगसे शां० ॥ ४ "जाथभण जि? श्ञां० ॥ ५ शां० 
विनाध्स्यत्र--कीरेतु ली ३ क १ गो ३ । कीरउ उ० मे० ॥ ६ "हां प? श्ञां० विना ॥ ७ उबरि" श्वां० ॥ 
८ "तो तेअवत्तिकाय दृष्टि” शां० ॥ ९५ "गा विज्ञ? उ २ मे०॥ १० "निबरद्धप"शां० ॥ ११ थरं थरं शां० 0 
१२ अ्ट्ति क श्गो ३ उ० मे०॥ १३ "पयवहिहिय" शां० ॥ 


बेशुरैंवेस्स वेयज्हयिण परिक्‍््खी य) पंचमों सोमसिरिरंसो । १९३ 


एगूप्ण दिवसे। कछांकलिं च पंच पंच वडुंति; बितिओं आएसो--चउसंझाय॑ पंच पंच 
बर्दुति सत्तांणि । दक्खिणलोभीय य समागया बहवे दिया पसंसंति पब्य-संडिले। 

सार॑एण य भणिओ सगरो राया--पव्यगेण वसुराया णिह्णमुबणीओ, मा एतस्स 
पावकम्सस्स सोऊंण पाणवह करेह त्ति। सो भणति-संडिलसामी पव्वयओ य मम 
हिया कांम॑, ज॑ एंते उबदिसंति त॑ से पमराणं, तब न करेमि वयण्णं. जेण सि अत्थी त॑ गि- 8 
ण्हिऊण वश्सु, अवसर त्ति। सो एवभग्गपणओ दयाए दिवाकरदेवेण सह रायसुएण अब- 
कतो | सगरस्स य दढकरणत्थं रातीण य बसू महाकालेण दंसिओ विमाणगतो। बीसभूती 
थ “विहि' त्ति पुष्ष पजजाइओ। सगर॑ पि गहियनिरयगतिसंबरू जाणिकण, “ससरीर॑ सर्ग्ग 
नेमि' त्ति भावेडण, संभारिय वेरकारणं निवाडेति अंकमुही सेणमुह्दी महाचुही य किर- 
यरूविणीओ । तत्थ य सोमवली, त॑ छिंदिऊण सोमपाणं । एत्थ य किल पयारया बहुका0 
त॑ “दितिपयाग*न्ति वुश्चति तित्यं। परमत्थमयाणमाणेहिं य 'पयागं” ति पयासियं । 

दिवागरंदेवों यं कुमारो य बेदसामपुराहिषों जातो । बुह-विबुहाणं च साहूणं तम्सि 
समए गिरितड्टे केवलनाणुप्पत्ती । अहासभ्रिहिया य देवया य महिमानिमित्त उबांगया । 
देवुजओीयविम्हिओ य दिवाकरदेवो राया नारयसहिओ तमुवगतो। बंदिय केवर्लि पुरुछ्‌ 
संगरगतिं | फेवलीहिं य से नरगगमर्ण वेरनिज्ञामणं च महाकालदेवपउत्त कहियं | ते 5 
च॑ सोझण णारओ पबइओ भीओ संसारगमणस्स । सिद्धा य बुह-विबुहा केवलिणो । 
इहेव नारयसुयाणं दिवाकरदेवेणं गिरितडग्गामों दिण्णो। तेहिं बुध-विदुहबोद्दियाओ 
. पड़िमाओ थावियाओ आययणे। 

एवं महाकालदेवचरियं इह परंपरागय ति। जा संडिल्ल5ट्ठाणुमयाणुसारिणी गंथ- 
रयणा सो अणारिओ वेओ ॥ 20 
वसुदेवरस वेयज्ञयण तप्परिक्खा य 

इहं च आसि नारओ, तस्स सुओ सारओ, ततो बहुरओ, परओ मरुमरुओ मरुभूई 
नारंओ वीसदेवों सूरदेवो त्ति परंपरेण सामिणो इमस्स गामस्स. ततो खेदिल: देव- 
देवस्स सुया सोमसिरिदारिया परमरूववती न सक्का पागयमाणुसेण बुह-विबुहपुरओं वेय 
समजिंणंति(ती) । तओ मया भणिओ--बेय॑ दुबिह पि पढामि त्ति, कुणद पसाय॑ तितेण ।25 
तहवभेय(?)समांगएसु वेयवाईसु मर पस्सिऊण देवदेवो बंभदत्ते पुच्छति--कओ एए 
आगय ? त्ति। तेण भणियं--मम गिहे सज्ञायपसंगेण चिट्ंति मागह त्ति। तेण भणियं-- 
दुद् कयं जं न मम कहियं । तओ न कोइ वेयविऊ अणुओगं दाउमिच्छति । तुसिणीया 
परिसा थिमियसागरों इव द्विया । भोइणण भणियं--जइ ता कोइ न उच्छहइ बुच्तु, 
गर्छंतु जद्ागयं माहणा, पुणो समागमों भविस्सइ त्ति। ततो मया भणियं--पुच्छंतु अहि-30 


१ बयसु ली ३॥ २ "ह त्ति मुक्क प) शां० ॥ 
ब० हिं० २५ 


१९४ वसुदेवहिंडीए[ वस्च॒देवेण सोमसिरीए पाणिग्गहर्ण 


परमत्थोी अवितहाणुवाई अत्थो त्ति। तओ* भोशएण लवियं--भो ! सुणद वेयपारगा |! , 
जो वा अहियविज्ञो, अब्भ्रुवगच्छड इमेसिं वेयपारगाणं वुद्भाणं पुरतो पुच्छ णिवत्तेड । 
ततो न कोइ वेयविझ अणुओगं दाडमिच्छति । तुसिणीया परिसा थिमियस्रागरोबमा 
ठिया | तओ अहं लविओ उवज्ञाएणं--भद्मुह ! पावस्तु पुच्छाए कन्नारयणं ति । तओ 
#समुद्ठिओ, कओ मे पणामो जिणाणं । दिद्दों ह॑ं बहुजणेण अणुओगसमागएणं कोमुइचंदो 
गीवासमुहसंतजन्नोइयपवित्तो । तओ मे छविया वेयत्थपारया वुद्धा--पुच्छद्द बो 
जत्थ संसओ , जत्थ जं वा पुच्छेयब्वयं | तओ गंभीरयानिग्घोसवायं॑ सोऊण विम्हिया 
अणुओगगया लवंति--सम्माणिओ एएणं पुच्छाहिकारो त्ति कहे से इमा फुडविसय- 
क्खरा वाय त्ति | तओ हं छविओ वुदड्डेद्ि--भो पियर्सरूब ! कहयसु, को वेयस्स पर- 
0 मत्थो ! त्ति। ततो सया लविय--नेरुत्तिया भरणति--विय जाणे; त॑ वियंति, तेण वा 
विदंति, तम्दि वा विदंति वेओ भण्णति, तस्स परमत्थो अवितहाणुवाई अत्थो त्ति। 
तओ परितुद्दा वेयपारगा, लवियं च--तस्स कि फल ? ति। मया लवियं--सो विज्नाण- 
फलो त्ति | तेहिं छवियं--विण्णाणस्स कि फ्ं ? | मया लवियं--विरई फल ति । तेहिं 
लवियं--विरई किंफछा ? । मया लवियं--संजमफला । तेहिं लविय--संजमो किंफलो ? | 
5 मया छवियं--अणासवफलो | तेहिं छवियं--अणासवो किंफलो ?। मया छवियं--तवोफढछो। 
तेहिं छवियं--तवो किंफलो ? | मया छूवियं--तवो निज्राफलो । तेहिं रवियं--निज्ञरा 
किंफलछा ? । मया लवियं--केवछठनाणफलछा । तेहिं ठविय--केवलनाणं किंफलं ? । मया छूविय॑--- 
अकिरियाफलं । तेहिं लवियं---अकिरिया किफछा ? । मया रूविय--अओगफला । तेदि 
लवियं--अओगया किंफछा ? | मया रूविय--सिद्धिगमणपजञ्ञवसाणं अवाबाहसुहफढा व त्ति। 
20 तओ परितुद्दा वेयपारगा.। जमगसमगगं मम साहुक्वारेण पूरियं गगर्ण परिसापहाणेहिं। तुद्देण 
._ भोइएण 'देवाण नूणं एको तेत्तीसाए! त्ति पसंसिज्माणो नीओ घरं, पूइओ वत्था-55भरणेद्िं। 
सोहणम्मि य दिणे सोमसिरी दिक्खिया, अहं च | उवणीयाणि मो चाररंतय । दिद्ठा य 
मया सोमसिरी पसत्थमुह-नयण-द्सण-कर-चरण-जहण-थणकलछूस मज्जणविहीए । तीसे 
पार्णि गाहिओ मि । रमामि य तीए सहिओ रईए विव कामो । पस्सइ मं माहणो देवय- 
25 मिव । बुह-विद्युह्ाण य णिकेते कयाइ दियादओ पुच्छेति य मं आगमेसु। अहमबि पभवंतों 
.. चडगयस्स भणामि निन्नयं । एवं मे तत्थ गिरितंडे वसंतस्स वच्चति सुद्देण काछो त्ति ॥ 
॥ इईँति सिरिसंघदासगणिविरहए वरसुदेवहिंडीए 
सोमसिरिलंभो पंचमो सम्मत्तो ॥ 


सोमसिरिलंभग्रं० ३९८ अ० ५, सर्वम्रन्थाअम्‌--५४७२-५९, 





१ ली ३ विनाध्त्यत्र--'ओ भाएुण क १ गो ३ उ० मे०। "ओ भाणएण शां०॥ २ भो! ज? शां० ॥ 
३ “ओ जे शां० ॥ ४ "सुरू? शां० विना॥ ५ थया पु? शां० विना ॥ ६ "रिकूडे क १॥ ७ सोमसिरि- 
छंभो पंचमो सम्मत्तो श्लेवंरूपा पुष्पिका शां०॥ 


वसुदेवस्स विज्ञासाहणं | छठ्ठों मित्तसिरि-धणसिरिरंभो । १९५ 


णडटो मिससिररि-वणसिरिलंभो 


कयाईं च पस्सामि बहिया गामस्स इंदजालियं | तेण णागकुमारा णग्गोहपायवम- 
स्सिया दंसिया । मया चिंतियं--एस विज्ञाहरो केणगइ कारणेण इद्दागतो, एएण सह का- 
यत्बो संगमो त्ति। पुणो य मे बुह-विबुहायतणे य दिद्ठो । सो मे आयरेण पुणों पुणो 
निज्ञायइ । मया पश्चभिन्नाओ--एस सो विज्ञाहरो त्ति | पुल्छिओ य--भणह किमाग-5 
मर्ण ! कि वा कीरउ  त्ति। सो पुण सुणेऊर्ण बिरदे मं भणति--भदमुद्द ! अहं विज्ञा- 
हरो, अत्तथि मे दुवे विज्ञाओ सुहसाहणाओ सुंभ-निसुंभाओ उप्पय-निष्पयणीओ, ताओ 
तब देमि. तुम सि तासि भायणं. जं पुण बलिविहाणं त॑ अहं सबं उवणेमि. तुम॑ कारूच- 
उदसीए एगागी मम मिछ्सु, अद्ठसहस्सा5उवत्तिया य ते विज्ञा सिज्मिहिति त्ति।मया 
पडिवण्णं । चडदसीए य उववासिओ | गहियाओ विज्ञाओ । भणिया य मे सोमसिरी--0 
नियमों मे को वि, आययणे वसिस्‍्स ति | सोमसिरिं आपुच्छिकण “मा कस्सइ कहे- 
जाएु सि निग्गओं वियाले। तेण णीओ मि पबयविवरं छिण्णकडगसंसिएँ य पएसे । 
कय बलिविद्याणं । भगति--आवत्तेह विज, अठ्ठसहस्से य पुण्णे विमा्णं उबयति त॑ 
आरुह्द णिस्संको, सत्तद्वतरूग्गाणि उप्पशओ य इच्छाएं निवत्तणि आवत्तेति ततो उबयह. 
सिद्धा एय ते विज्ञा. अहं ना5हदूरे रक्‍्खानिमित्त अच्छिस्सं-ति अवकंतो । अहं पिँ 5 
जवामि एग्चित्तो । उवह्यं च विमाण्ं घंटाजालकणरवंतं विविहकुसुमदामसुरदिगंध । 
तत्थ य मज्झे आसर्णं। मया चिंतियं--सिद्धा य मे विज्ञा, आरुह्ममि विमाण-ति सपहा- 
रेऊ्णं आसीणो आसणे। उप्पयत्ति य सणियं सणियं | थोबंतरमुप्पइयं तं पब्षयकडगाणुसारेण 
“पत्तं सम ति तक्केमि | पउत्त एक्दिसाहिमुहं, णीणुन्नएसु खलंत वच्चति । उप्पण्णा मे 
चिंता--जहा पश्चयभित्तिमणुसरति, णिण्णुण्णयं च गच्छति खलमाणगतियं, तद्दा कोइ पओगो 20 
होजञा, तो उबयर्णि आवत्तेमि त्ति । आवत्तिए वि वच्चति । मणुस्साण य परिस्समजणिय- 
मुस्साससइमाकण्णेमि । विभाय॑ च, दिद्वा य मया तत्थ3वक्खेवेण मणुस्सा कह पि में 
निंति । चिंतेमि--रज्जुओ ओसारियं नूणं एयं कित्तिम विमाण केण वि पुरिसेण पउत्त कस्स 
वि मएणं ति। अबइण्णों मिं विमाणाओ । पच्छओ य मे छूग्गा मणुस्सा 'दिव: मा भाहि, 
मा पछायसु, कहिं वा गच्छसि त्ति अम्ेहिं अपुषज्ञमाणों *! त्ति जंपमाणा | अं पि सिग्घं 25 
पलायामि। जत्थ मंदायंति तत्य वीसमामि। एवं तेद्िं चिरं अणुगतो, न चातिओ गहेउ । 

दूर॑ च भमिकण अबरण्दे सूरत्यमणवेलाए परिस्संतो तिलवत्थुगं नाम सल्निवेस 
पत्तो । दुवारं चर संबरिय । न देंति मणुस्सा पवेस | मया भणियं--अहं माहणो अद्वाणेण 
परिस्संतो, देह मे पवेसं ति । ते भणंति--(मन्थाम्रम-५५० ०) अम्दे पोरिसायस्स बीहेसो. 
न कलन मक + अ 2 कलह लक 


..0'निपयणी? उ० मे? । “निज्नोयणी” क १ गो ३ ली३॥ 


१ "सस आगई इंद? शां०॥ २ शां० विनाश्न्यत्र |; 
किक ॥ ६ पि झाएमे शां० ॥ 


१ "सियस्व शां० ॥ ४ "सियए पए* शां० ॥ ५ 'ण्णे अपुण्णे बा व्िमा? शां० 


१९६ वसुदेवहिंडीए.[ वहुदेवेण पुरिसायक्स विणासण 


माहणो समणो वा होहिति, अवेलाए जो संचरति सो रसंतो खज्जति रक्खसेणं ति। एबं 
निरणुकंपे जाणिकण गामेयगे, णातिदूरे गामस्स आययणं, तत्थ य मि गतो। अश्गंतृूण 

य संबरियदुवारो पसुत्तो मि । अड्भुरते आगतो पुरिसो, सो उ महया सद्देण भणति-- 
उम्घाडेश्नु दुवारं पद्दिय !, मा ते कवार्ड भंजेडण बहिस्सं ति । तेण सद्देण पडिबुद्धों में । 

5 मया भ्रणिय---अवसरह , मा में उण्णिदय करेह, मा ते सिक्खावय काह ति। ततो रुठ्ठो 
सुहुयरं रवति | मया य उम्घाड़िय बुवारं। पस्स्तामि य पुरिसं छडडहत्थं, महाकायं, 
अचेलं, परूठमह-केस-मंसुं, भायरद्सणं च, नरबसाविस्सगंधिय, खंधेण गद्दिर्तरदंसणं । 
महया क्रेसभारेण बिलुलिएण तेण मे छडडो मुक्कों, सो मया वंचिओे । गीवापएसे ये 
पराहुत्तो, ततो मुद्दिजुद्ध रग्गो । आहम्ममाणो य मया महया सद्देण रसति, झोस- 
0 रिओ य पुणो पुणो अभिदवति । अहमवि तस्स गायफरिसं परिहरंतो मुद्दीय अग्गहत्थेदि' 
निवारेमि। गामजणों य तेण रवियसद्देण पडिबुद्धों पडहसई कलकछसहं च करेइ ।गहिओ 

य अणेण अहं। मया “एस णं॑ परिभवियद्वो' त्ति पुरिसाओ बाहँजुयलेहिं पीलिओ रुहिर ब- 
मंतो महया सद्देण रसंतो पडिओ । अहमवि देवकुछमतिगओ, “पभाए ण्हाइस्स ति द्विओ। 
संझाकाले य साउद्दो बहुओ गामछोओ निग्गतो । दिद्दो य णेहिं पुरिसादों बा्िं 

5 देवकुलस्स गओ विव गेरुयधाउभूसिओ पडिओ । सद्दो य णेहिं कओ । मया य अबछो- 
इओ जणो, बिग्गतो म्हि । समक तेहिं मे कओ पणामो--'देव ! जीवह बहूणि वासखय-« 
सहस्साणि' त्ति। भर्णति--अम्हेहिं नायं--माहणो रक्खसेण खइओ 'रवंतो भवसि' त्ति, त॑ 
सामी ! तुम्हे देवा, जेण इमस्स विसयस्स अकालमशच्व्‌ पुरिसादों विणासिउ त्ति। ततो 
णेद्दिं सन्निवेसब्िं परितुद्ठेहिं इमस्स कलूस5ट्टसएहिं पुत्चि माहणेहिं ण्हबिओ मंतपूएण य 
20 वारिणा, पच्छा वुद्डादिं धबलूपडसंवुयाहिं । ततो पच्छा कण्णाहिं विचित्तवत्थ-मल्ल-उणु- 
लेवणाहिं दिसादेवयाहिं विब समागयाहिं वत्था-55भरणभूसिओ, तुडियनिनाएण य महया 
रह सेयबलिवदसंपउत्तं आरोबविओ मिं | मंगलछबयणाभिणंदिओ कयतोरणविभाग च पडा- 
गमालोवसोहिय॑ पविट्टो मि तिलवत्धु्य। कयवंदणमाछा-पुण्णकछससस्सिरीए आवासपडि- 
दुबारे अवइण्णो मि रहाओ | अइगओ आवास वित्थिण्णसयणा-55श्वणं । आसीणो मि 
28 आसणे । ततो मद्तत्तरएहिं समवाएऊर्ं कण्णाओ रूववतीओ सदक्खिणोँ माछंकियाओं 
उबद्न वियाओ । विण्णवंति य ममं--सामि ! तुम्हेहिं परित्तातिओ इसो जणो तु इयाणिं 
आणाविद्ेओ अजप्पमितिं, एयाओ दारियाओ पहाणकुछसंभूयाओ, ताओ अभवंतु सुस्सू- 
शिकाओ . पसाय॑ कुणह त्ति। ततो मया भणियं--सुणह, अहं माहणों सज्झायनिमित्तं 
निग्गओ. अछं मम दारियाहिं, पूजिओ नाम अह् एतीए य पडिबत्तीए, एस्रा मे बुड़ी 

१ ली ३ विनाए्त्यश्र---"रिसो मह? शां०। "रिसो ड मह” क ३। "रिसाओ मह? गो 8 मे० ॥ 


२ खंधियगंधेण गहिर? उ २ भे० विना ॥ ३ करोति श्ां० ॥ ४ "हुयुगले? ठी 2 क श्गो १४ ५ "सेद्ि 
खट्ट? शां० बिना ॥ ६ सि सयजासफ्े श्वां० कतं० विना ॥ ७ "ण्रो अछ्॑? शां० विना ॥ 


सोमखफुरिसायस्स उप्पत्ती ] छट्ठो मित्तसिरि-धणसिरिलंसो । १९७ 


ज॑ तुम सित्रं. विसज्िया य मया सुहभागिणीओ होंतु-त्ति कण्णाबंदं विसजियं। ताओ 
मं पुप्फेद्टि देवमिब अबकरेऊण गयाओ समिहाणि | पच्छिमकाले य अन्नेसिं विज्ञम्ना- 
णीओ वि न इच्छति भत्तारं 'अम्हं स एवं भत्ता । 
. पुच्छिया मया बुद्भा--को एस पुरिसाओ ? त्ति। ते भणंति--सुणह-- 
सोया[सपुरिसायर्स उप्पत्ती 5 
कंचणपुराहिवस्स रण्णो एस पुत्तो सोयासो नाम मंसलोलो । रण्णा य कयाइं अमा- 
घाओ घोसिओ । तओ सोयासमणूसा वंसगिरीओ मऊरे आणेंति कुमारस्स मंसनि- 
मित्त । सूयस्स य वक्खित्तस्स कप्पिओ मऊरो बिरालेण दितो । सो भीओ कुमारस्स 
निग्गतो मंसहेउ--कत्यथ छभेज् भक्खसभक्खं वा? | तेण बालरूब परिहाए सेज्मयमु- 
ज्झियं दिद्वं, तस्स मंसं सक्कयं, भोयणकाले कुमारस्स सोयासस्स दिण्णं। 'रसियं! ति!0 
भुत्त-भोयणो सूयथ भगति--तुम॑ जाणमाणो अण्णया मम्र एरिसं न पयसि कीस ? त्ति। तेण 
अभएण विण्णविओ--देव ! विरहे वो कारणं कहतिसस्‍्सं ति। तेण कयंजलिणा सब्भूय॑ 
कहिय । सो तुद्दो, पूजितों तेण सूदो भणिओ य--सोम्म ! अल अण्णेण मंसेण, पहदि- 
वस कीरड जत्तो त्ति। ततो सर्यमयाणि दाररूबाणि गवेसेंति से मणूसा, अलभंता य 
पच्छण्णं बहूंति बाछाणि | सो य गिद्धो माणुसमंसस्स सेसाण न इच्छइ । पडरउबदवे य5 
रण्णा पच्छण्णं रक्खपुरिसा ठविया । तेहिं गहिया कुमारमणूसा । तेहिं पुच्छिएहिं कहि- 
यं--सोयासस्स सामिणो नियोगेण अम्हे अणाहमयगाणि जीवंताणि य विवाडेऊण मंसं 
उबणेमो त्ति। परिचिंतेझण रुद्रेण रण्णा निब्विलयो आणत्तो। एगागी मारेऊणम्रा5$मर्गं 
पडलियगं च माणुसमंसं खायइ । रक्खसेण अहिद्वितो भमंतो इमं भूमिमागतो | विसओ 
तस्स भएण इहमाबासिओ । तो ज॑ पस्सति त॑ एकेणेव छडउडप्पहारेण मारेझण खायति 40 
साठहूं पि जर्ण न गणेइ । तो तुम्हेद्दि जणो परित्ताइओ त्ति ॥ 
उवणीय मे भोय्ण । समागयाणं दीणा-5णाहाणं दिण्णं भोयण, दिण्णसेसं भुजामि । 
वसिऊण य तत्थ निग्गओ, गओ मि अयढग्गाम । वत्थ रायपद्दे एकस्स सत्थवाहस्स 
आबणं अल्लीणो । तेण अब्भुट्ठेऊण दिण्णं आसणं । मुहुत्ततरेण य छाभो महंतो छद्धी । 
तेण वि नीओ सगिहं । मज्जिओ मि सोवयारं । भुत्तमोयणस्स य मे पणओ कहेइ-- 25 
सुणद सामि --अहं धणमित्तो नाम वइसजाइओ सिरी मे भज्ञा सरिसकुलसंभवा, 
तीसे दुद्दिया मित्तसिरी दारिया । सा मया नेमित्तियस्स कहिया--पस्स ताब दारिक, 
केरिसी से अवियध्या ? । तेण छक्खणाणि पस्सिऊण भणियं--एस पुद्ँइपइणो भारिया 
भविस्सति । मया भणिओ--कत्थ सो ? कहं वा विण्णायब्वो ? त्ति । सो भणति--जम्मि 
ते पासद्धिए सयसहस्सगुणो छाभो भविस्सति, तक्खणादेव त॑ जाणिज्ञासि त्ति। त॑ एस80 
दारिया तुम्हं सुस्सूसिया होड त्ति।............._|_|_/_/___ 
१ ततो शां०॥ २ सर्मंमय” ढी ३७ १ तीते दु? शां०। ४ "हवीपतिभा? शां० ॥ ५ जाणज्ञा” श० ॥ 








१९८ वसुदेवहिंडीए [ वसुदेवेण मित्त-षणसिरीणं पाणिर्गहर्ण 


ततो सोभणे दिवसे पाणिग्गहणवेलाए आणिया मित्तसिरी सिरीसकुसुमसुकुमारूसरीरा , 
सरससररुहनयणलोभणमुद्दी, .सुहकमलछभूसणकसणतारकाछंकियनयणजुयछा । बिद्दीय 
पाणिग्गहणे वित्ते उबद्वविया सोलस कोडीओ सत्थवाद्देण | ततो रमामहे सह तीए महुर- 
तरभासिणीए । 

5 तस्स य गिहस्स समीवे सोमस्स माहणस्स दइ्या सुनंदा नाम माहणी। तीसे पंचण्ह 
दारगाणं अणुमग्गजाया भगिणी घणसिरी नाम दारिया। पुत्तो य से एक्को, सो 
मेहावी छल्लो । ततो मे कहेइ मित्तसिरी--अजउत्त ! सोमस्स सुओ एस दारओ असत्तो 
वेय पढिउं, तेण दुक्खियाणि माहणाणि., सकेज्ज वो तिगिच्छ काउं जेण अज्ञयणजोग्गो 
भवे १ | सया भणिया--तव पियनिमित्त घत्तिस्सामि त्ति। ततो से मया कत्तरीए जीहा- 

0 तंतु सिग्धयाए कसिणा छिण्णा, रोहणाणि से पउत्ताणि | ततो विसदवाणी संवुत्तों । 
तुद्देहि य मे धणसिरी महुमासवणसिरी विब रूविणी उबणीया--देव ! जीवाविया अम्हे 
दारय॑ तिगिच्छतेहिं । सो य मे दारओ वेयं पाढिओ, थोवेण कालेण बहु गये । ततो हूं 
दोहिं वि मित्तसिरी-धणसिरीहिं सहिओ कीलमाणो तत्थ बसामि किंचि काल ति ॥ 


॥ इति सिरिसंघटासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए मित्त- 
8 सिरि-धणसिरिल नो छट्ठो सम्मत्तो ॥ 


मित्तसिरि० अन्धाअम्‌-१००-६. सर्वप्रन्थागरस---७७७ २-१५. 





सत्तमों कविलालंभो 

उप्पण्णबीसंभाण य सि दोण्ह वि जणीणं कहिओ मे पुच्छेतीणं पभवो सच्छंद्विहारो 
य । ततो परिओसविसप्पमाणसोभासमुदयाओ संवुत्ताओ । अण्णया य पयहिऊण निग्गतो 
20 मिं गओ वेदसामपुरं । तत्थेब बहिया “वीसमासि' त्ति उज्जाणमतिगतों । पस्सामि य 
तरुणजुवरति एकाए वुद्दाए डहरएहि य चेडरूवेद्दिं सहियं उबबणदेवयामित्र कि पि द्वियय- 
गयमत्थमणुर्चेतयंती लेप्पयजुवतिमिव निश्चलच्छी झायमांणी अच्छइ | ततो सा मर्म पस्समाणी 
सहसा उद्विया, कंठे गहेऊण परुदिता-सहदेव ! वलह ! देवर ! कओ सि ? त्ति। ततो कुसु- 
मियाउसोगच्छायासण्णिसण्णस्स मे कहइ रोबंती--इह कविलस्स रण्णो महंःरुसपती 
25 पिया मे वसुपालिओ नाम, तस्साहं दुहिया वणमाला णाम. सा हं पिडणा कामरूवातों 
नरवइनिओएण कयाईं दोश्रेण रा(आ)यर्स सुरदेवस्स कामरूवगस्स दिण्णा, सो मर्म॑ 
गहेऊण सगिहमागतो. ततो हं सहदेव ! तुमंसि पव्सिए कहीं पि सुरदेवेण कुछूघरस्स 
सुमरमाणी कस्सइ कालरूस्स इहा55णिया. थोवस्स य कालस्स सो ताहे सुरदेवो अप्पणो 
. सम वा मंदभागयाए पाणेद्दि विउत्तो, ततो हंं परमदुक्खिया गिहे रातें अविंदमाणी 
80 इमीए बहिरवुट्टार बाल्रूवेहिं सह्दिया उत्लाणमिहमागया सोगविणोयनिमित्त, तुम च 
१ णुपुष्वजा? शां ० विना॥ २ मित्तसिरि.धणसिरीय रूंभो छद्दो सम्मत्तो शां० ॥ ३ मि पत्थिणो 

मिं वेद? शां० ॥ ४ चिंतिजती शां० ॥ ५ "णी पिच्छद शां० विना ॥ ६ बहि थु? शां० बिना ॥ 





कविलाकए नेमित्तिस्स पुछ्छा ] सत्तमों कविलालंसो । १९९ 


मे दिद्दो, श्यार्णि घिईं छमिस्सामो-त्ति एवं कहेइ । अहं पिणं “हुं हुँ ति करेमि। चिंतिय॑ 
चे सया--कयमिसीए देवरनाडयं, त॑ पस्सामि ताव से परिणाम ति । सा य भणति-- 
ब्रश्यामों गिद्दं ति । ततो पत्थिया मो वेद्सामपुरमज्झेण । विम्हितो जणो पेच्छति म॑ 
'को णु एसो देवरूवि ?” त्ति । अइगतो मि वसुपालियगिह ति। वणमालछा कहेइ घर- 
जणस्स--एस मे देवरो सहदेवो चिरपवसिओ दिद्वो त्ति। तुद्ेणय य घरज्णेण अच्छेर- 5 
यमिव दिस्सद्द । कयपायसोयस्स य सिणेह॒उब्भंगे-सम्मद्रण-पघंसण-सिण्हाणाणि बणमाला 
करेइ सर्य | सिणेहब्भंगगत्तस्स परिहिियवरत्थंस्स य चिरायमाणे वसुपालिए उबणीयं मे * 
भोयणं । भुत्तमोयणो य आसणगतो अच्छामि । आगओ वसुपालिओ । तेण मे कओ 
पेंणिवाओ दंसणेणेब । कहिय च से वणमालाए--ताय ! एस मे देवरो सहदेवो त्ति। 
सो भरणति--सागय ते त्ति। पुणो पुणो य मे पस्सति | तीए य भणिओ--ताय ! “तुब्भे 0 
चिरायह' त्ति भुत्तो सहदेवो. कहा5वकक्‍्खेवो आसि ? त्ति। सो भणति--सुद्ठु कय॑ ज॑ भुत्तो, 
मम॒ पुण वकक्‍्खेबं सुणाहि--- 

कविलो राया भिग्ुणा नेमित्तिणा अण्णया भणिओ--राय ! कबिलछा कण्णा सत्थका- 
राउशुमयरक्खणोबवेया अड्डुभरहाहिवपिउभज्ञा भविस्सति | रण्णा पुल्छिओ--कत्थ सो 
होज्ञा ? कहं वा नायबो ! त्ति। सो भगति--निमित्तवलेण भणामि--(प्रन्थाप्रमू-५६० ०) 5 
जो फुलिंगमुहँ आसं दमेद्दित्ति तं जाणसु. सो पुण गिरितड्ड संपयं॑ अच्छर्ति देव- 
देवस्स गिद्दे । त॑ वयणं परिघेत्तण महरिहवत्था55रणा जे कुसलछा मणुस्सा ते भणिया-- 
को त॑ गिरितडाओ इद्दाणेज्ा अविजाणियं !। तत्थ इंद्सम्मेण इंदजालिएण पडिवण्णं-- 
अह्दं आणेमि त॑ तब नेमित्तीकहियं जामाउगं ति। सो सपरिवारों गतो अज्ञ बहुयरस 
कालस्स आगतो कहेइ राइणो-देव ! अहं गतो गिरितड्ड, दिद्दो य मया सो पुहवितरलेति-20 
लओ मैणस्स अच्छेरयभूओ. विज्ञासाहणबवएसेण य निणीओ गामाओ पद्॑यकडयसंशिए 
य पएसे, विमाणं जंतमयं रज्ुपडिबद्धं विछइझओ राओ. ततो णं॑ गगणगमणसंटियं निस्संद 
नेमो. विभाए च नाऊण “हीरामि' त्ति पछाओ, महाजवों न सक्षिओ गहेड, इमो य 
मे काछो परिभमंताणं, ण य से सुती वि छद्ध त्ति निवत्ता मो । त॑ एयमट्टं सोऊर्ण राया 
विमणो “कहं तस्स पडिबत्ती होज्ज ?? त्ति वियारेमाणो अच्छति। तरस समीवे अं आसि।28 
एसा5वक्‍्खेवो-त्ति तेण वणमालाए कहिय॑। 

ते च वयणं सोझण में चिंता जाया--जातं इहं अच्छियव्ं ति। अवरज्ुके य वसुपा- 
लियसमक्खं बणमाला मम भगति-सहदेवसामि ! सकेद्द फुलिंगमुहं आसं दमेऊर्ण | 
मया भणिया--आसं दट्दूण तस्स पगती विण्णायए | बखुपालिएणं भणियं--पस्सह आस 

३ "गगश्तस्स उम्मदद? शां० विना ॥ २ 'त्थनियत्थस्स शां० ॥ ३ पणामों दुंसणेण । क" शां० बिना ॥ 


“४ "ति सुरदेव? शां० ॥ ५ "छसं(मं)गलतिल? शां० ॥ ६ मणुस्सअ? शां० ॥ ७ उ० मे० बिना&त्यत्र-- सि * 
यपए? ली ३ श्ञांण। "सियए य पए? क १ गो ३॥ ८ से पउत्ती घि के ३ गो०॥ ९ एसो व” शां० विना ॥ 


२०० वसुदेवहिंडी॥ [ वसुदेवेण कविलाएं पाणिग्गहर्ण 


सच्छंदेण । दिद्लो य. मया फुलिंगमुहो वालकुमुुयपत्तरासिवण्णो, उकिद्वप्पमाणों, पण्णत्तरिं 
अंगुछाणि ऊसिओ, अद्ठसयंगुलूपरिणाहो, बत्ती संगुलिवयणो , आवत्तसुद्धों, पसत्थखुर-कण्ण- 
केस-सर-संठाण-णयण-जंघो, अतितेयस्सियाए अणारोहणीओ। त॑ दद्ढवुण य मया भणिओ-- 
सका आसं दमेऊरण ति।वबसुपालितो मणति--रण्णा पुत्ब संदिद्दों मि--जो इच्छति आस 

5 दमेऊण तस्स वियरह कामओ . दमिय च मम निवेदेस त्ति.त॑ संदिसह ज॑ं एत्थ कायव्यं । 
मया से बलिविह्ा्ण संदिट्टं, कुंचमुद्दीओ संकला पडिबद्धाओ “सूईओ चत्तारि कारह' त्ति 
तेण जहासंदिद्वं कय । अहं पि कयमंगलो फुलिंगमुहममिरूढो । सुईओ संकलिय पह्चा- 
णस्स चडउसु अंगेसु सन्निवेसियाओ । जओ पडिडमिच्छति ततो सूतीपडिपेल्षिओ ठाति । 
उद्धाइओ निवारिज्वइ, न य से खेयं होति। ततो ठाउं इच्छति, त॑ वहिउमारद्धो । राया 

0 अवछोयणंगतो पस्सति । वायगजणो य सिक्खाकुसलो विम्हिओ य पसंसति साहुकार- 
मुहलो ।तओ मया तोसिओ य राया, दमिओ फुलिंगमुहो । इंदसम्मो य पस्सिकण मर्म 
पडिओ पाणएसु--खमह ज॑ अम्हेहिं तुम्हं भ्वियत्बं अयाणमाणेहिं चेट्टियं गिरितडे । 


ततो सोहणे दिवसे कविछा रायकण्णा दिक्खिया, अह च। उबणीया य में समीव 
कणगसुधोयनिम्मिया विव देवया, निव्यणिज्ञमणोहरसरीरा, सरयपसाहियसरकोमलकम- 
5 छव॒यणा । तओ हुओ विहिणा हुयासणो पुरोहिएण । गाहिओ मि पाणिं कविछाए राय- 
वरकण्णाए कविलेण। ततो मे परमपरितोंसविसप्पियनयणजुयछेण पयक्खिणीकओ जलरूण- 
देवों, छूढा छायेजलीओ। उबणीया बत्तीसं कोडीओ विलिएण कविलेण । धुवदेसणसुम- 
णसो य कविलाय सह मुदितो वसामि कविलूरायगिहे । तस्स य सुओ अंसुमंतो नाम 
कुमारो, सो म॑ सेवति विणीओ | गाद्देमि ण॑ कछासु विसेसं । कविलागुणपडिसत्तस्स 
४0 निरुस्सुयस्स य में बच्चति काछो । जणेसि णे तत्थ हूं कविल नाम कुमारं ॥ 


॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिडीए 
कबिल(ला)लंभो सत्तमो सम्मत्तो॥ 


कबिलालंभग्रन्थाग्रम---ोक ६६ अ० १७. सर्वग्रन्थाग्रम--कछछलरोक ५६३६, 





१ 'देण य । दि" शां० विना ॥ २ “वेडियब्चु क्तिशां० विना ॥ १ "णगो प? शां०॥ ४ कंविकाकंसों 
सत्तमोीं समत्तो श्तिरुपा पृ॒थ्पिका ४॥० | 





अ्रीआत्मानन्द-जेन ग्रन्थर्लमालायामद्यावधि म॒द्वितानां ग्रन्थानां सूची। 





अन्थनाम. मूल्यम्‌- 
»% १ समवसरणस्तवः  सावचूरिकः ०- ३-० 
» २ क्षुक्कभवावलि- 
प्रकरणम्‌ सावचूरिकम्‌ ०- १-० 
» ३ छोकनालिद्वान्निशिका सदीका . ०- २-० 
» ४ योनिस्तवः सावचूरिकः ०-० १-० 
» ७५ कालसप्ततिका- 
प्रकरणमर्‌ सावचूरिकम्‌ ०- १-६ 
» ६ देहस्थितिस्तवः .. सावचूरिकः ०- ३-० 
» ७ सिद्धवृण्डिका सावचूरिका ०- ३-० 
» ८ कायस्थितिस्तवः सटीक: ०- २-० 
५ ९ भावप्रकरणं सटीकम्‌ ०- २-० 
>१० नवतत्त्वप्रकर्णं भ्राष्यटीकोपेतम्‌ ०-१२-० 
»११ विचारपत्चाशिका सदटीका. ०- २-० 
»१२ बन्धपटब्रिशिका सटीका. ०- २-० 
»१३ परमाणुखण्डपट्भ्रिंशिका 
पुठ्रलपट्त्रिशिका 
निगोदषट्जिशिका च सटीका ०- ३-० 
३८१४ श्रावकब्रतभड्जा- 
प्रकरणम्‌ सावचूरिकम्‌ ०- २-० 
% १७ देववन्दनादिभाष्य- 
न्र्य सावचूरिकम्‌ ०- ५-० 
»१६ सिद्धपश्नाशिका सीका ०- २-० 
१७ अ्रन्नायडंछकुछक॑ सावचूरिकम्‌ ०- २-० 
१८ विचारसप्ततिका सावचूरिका ०- ३-० 
१९ अद्पबहुत्वगर्भितं 
महापीरम्तवन सावचूरिकम्‌ ०- २-० 
२० पश्चसूत्रे सटीकम्‌ ०- ६-० 
२१ जरबुस्वामिचरित्रस्‌ ०- ४-० 
२२ रलपालनृपकथानकम्‌ ७- ७-० 
२३ सूृक्तरत्रावली ०- ४०० 
२४ मेघदूतसमस्यथालेखः ०- ४-० 
२५ चेतोदूतम््‌ ०- ४-० 
»२६ पयुषणाष्टाहिकाव्याख्यानम्‌ ०- ६-० 
»२७ चम्पकमाछाकथा ०० ६००५ 


न्जल निज अल जज जल जन फल हवा 5. आज ++ ता ज>ओ-+ ७-> “+४>+-__-३४»-०७७- ---«०---+-००--०-*-“०७-+व्े कल ैणयणफ४पपचतत्++४+ ४४ *+ + “अन्‍ञण+ ज-+-+ज्- ऑन ना 


लिन जनता लीन की नै कतक्‍ननसम>+त....3>+>म+१> ० -. >> 3०५ ०-+> ० 


कंध्ज 


अन्थनाम. 


»९२८ सम्यक्त्वकोमुदी 


»२९ श्राद्वगुणविवरणम्‌ 
३० धरमेरत्रप्रकरणं सटीकम 
>३१ कल्पसूत्र सुबोधिकाख्यया 


ब्याख्ययोपेतम्‌ ०-- ०-० 


»३२ उत्तराध्ययनसूत्रे 
»३३ उपदेशसप्ततिका 
»३४ कुमारपालप्रबन्धः 
»३५ आचारोपदेशः 
»३६ रोहिण्यशोकचन्द्रकथा 
(३७ गुरुगुणपद ज्रिशत्‌षद्र श्रि- 
शिकाकुछक 

>३८ शानसारः 

३९ समयसारप्रकरण 
»४० सुकृतसागरः 
>४१ घम्मिलकथा 

४२ प्रतिमाशत्क 
»४३ घन्यकथानकम्‌ 


संटीकम्‌ 


सदीकम्‌ 
सटीकः 
सटीकम्‌ 


सटीकम्‌ 


»४४ चतार्वशतिजिनस्तुतिसंग्रह: 


*०७ रोहिणेयकथानकम्‌ 

>४६ छघुक्षेत्रसमासप्रकरणं 

»४७ बृहत्संग्रहणी 

»४८ भआबविधि! 

»४९ पड्दशनसमुशच्चयः 

»५० पश्चसं ग्रहपूर्वाड 

»*५१ सुकृतर्सकीतेनस्‌ 

»५२ चत्वारः प्राचीनाः 
कर्म ग्रन्थाः 

»७५३ सम्बोधधप्ततिका 

१८०४ कुवकयमालछाकथा 


सटीकम्‌ 
सदीका 
सटीका 
सटीकः 
सटीकम्‌ 


सटीका: 
सटीका 


७७ सामाचारीप्रकररण आराधक- 


विराधकचतुभज्ली व 
७५६ करुणावज्ायुधनाटकम्‌ 
»*७५७ कुमारपाऊमहाकाव्यम्‌ 


सटीका 


मूल्यम्‌. 
०-३६-० 
१4- ७-० 
७-१ २-० 
प्‌. 0७-७० 
०-१ ३-०५ 
१- (५४००० 
०- दैे-9 
०- २-० 
७-१७०० 
१० ४-५० 
७-१०--० 
०-१ २-०० 
७0० २-० 
७-० ८-० 
०- २-७ 
७-० ९-० 
७०- २-५० 
१-- ७०-०७ 
२-० 4-०9 
२-० ७-० 
३- ०-० 
हेए 4-० 
छचक्ल ८-9 
रे-- ८-५9 
9७-- १-५ 
4- <€-५ 
68- ८-५ 
0०9७» ७-७ 
9४ &+-09 


धन्थनाम, । मूल्यम.... अन्थनास. मुहर. 
५८ भरष्टावीरचरियम्‌ १- ०-० ' ६4. सप्ततिशतस्थानक- 
५९ कौमुदीमिश्नानन्द॑. नांटकम्‌ ०- ६-० : प्रकरण | 2085 ४- ७-० 
६० भ्रजुद्धरोहिणेयनाटकम्‌ ०- ५-०... *$ चेहयबंदणमहाभास छायाटिप्प- 
ह णीयुतम्‌ .. ३०१२३८० 
<१ धमाभ्युदयनाटकं ४ 
०-० ४-० | ७०७ प्रश्नपद्धतिः ०७- २-० 
सूक्तावली व | । े 
“३ पदनिवेल्सी करेंगे की ' १८७१ कल्पसून्र किरणावलीदीकोपेतम ०- ०-० 
के 20220. किम 
रणम सटाकृम ०7 है । ७३ थोगदर्शन योगविंशिका व सटीका १- ८-० 
६१ रयणसे हरीकहा नल 


५ ह .. ७३ मण्डलप्रकाशणं सटीकमस्‌ ०- ६-० 
६४ सिद्ध्राश्ट॒तं सटीकम्र ,०-१०-० ' ७७ देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरणं सटीकम्र॒ ०-३६२-० 
रंछ दानप्रदीपः २- ०-० , ७७ चन्द्रवीरशुभा-धर्मेघन-सिद्धदत्तक- 


5६ बन्धहेतूदयश्रिभड्गीप्रकरर्ण सटीकम, | पिछ-सुमुखनपादिमित्रचतुष्ककथा ०-११३-० 
जघन्योसकृष्टपदे एकका्ं गुणस्थान- :. ७६ जैनमेघदूतकाब्यं सटीक २- ०-० 
फेपु बन्धहेतुप्रकरणम्‌ , चतुर्देशजीच- .. ७७ श्रावफ्थरमेथिधिप्रकर्ण सटीक ०- ८-० 
स्थानेषु जधन्योस्कृष्टपदे युगपद्वन्ध- , ७८ गुर्तस्वविनिश्वयः.. सटीक! ३- ०-० 
हेतुप्रकरणं सटीकम्‌ बन्धोंदुयसत्ता- | ७९ एंड्रस्तुतिचतुर्वधिशतिका सटीका  ०- ४-० 
प्रकरण 'च सटीकम्‌ ०-१००० . “» वसुदेवहिण्डीप्रथमभाग. ६०: 2» 

६७ धर्मेपरीक्षा ज़िनमण्डनीया $- ०-० ८$ वसुदेषहिण्डीद्वितीयभाग: हे ४५ ले 


| 2४०>++>«»9न्‍कमनायनतना जल ननम>त 3५3१ के लत >नलन-मपक्‍नीवानक-- >%+०+कनलीए गए 


अआीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालायां मुद्यमाणा ग्रन्थाः | 
जज नित्य तह 
वसुदेवहिण्डीतृतीय नाग; सटीक: चत्वारः नब्यकर्म ग्रन्थाः 
वृदृत्कल्पसूत्र सटीकम्‌ [ पीठिका | छृहत्कहएसूत्र सटीकम्‌ द्वितीयों विभाग: 


ँावादाजिकारित्भाा पाक 


